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नोट -जिन नामोके पहिले &‰ पे्ा चिन्ह लगा है उन महाचुभावोकी स्वीकृत सद- 
स्यताके कुदं रुपये भ्राये दहै, शेप भ्रानै है 1 तथा जिनके पहिले ¬- रेसा 
चिन्ह लगां है उनकी स्वीकृत सदस्यताका रुपया भ्रमी तक कुचं नही श्राया, 
सभो वाकी है) 


@ 
सम्पादकीय 


जन न्यायके महान्‌ प्रतिष्ठापक कुदाग्रबद्धि ताकिकलिरोमणि वादीभकेदारी 
श्री समतभद्र श्री भ्रकलङ्देव श्रादि महापृरुषोने जनं न्यायके मौलिक तत्त्वोकी समी- 
चीने विवेचना भ्राष्ठमीमासा, प्रमारसम्रह, न्यायविनिह्वयादि कारिकात्मकं रचनाभ्ो 
द्वारा कौ । जंनदच्येनके प्रोता भगवान्‌ उमा स्वामिके दार्धीनिक शाख श्री तत्त्वार्थं 
सूत्रके सट जन न्यायको सूत्रवद्ध करने वाली “जैन न्याय सूत्र ग्रन्थः" जन परम्परामे 
नही अन पाया था । इसी कमीको भ्राचा्येप्रवर श्री मारिक्यनन्दिने श्राचायं स्शति- 
परम्परासे भ्राये हृए जेन न्यायस्म सागरको परीक्षामुखसू्रूप गागरमे पूणं करक 
जन न्यायका गौरव बढाया है । यह जन न्यायका प्राथमिक सूचग्रन्थहै जोकि 
भारतीय न्याय विपयकं कृतियोमे श्रह्वितीय है 1 

यह श्रन्थ ६ परिच्छेदोमे विभाजित है । इसके सूत्रोकी सख्या २१२ 8 ¦ ये 
सूत्र सरल, विशद एव नपे तूने ह! वस्तु विचारमे भ्रति गस्भीर, भ्रन्तस्नतस्पर्ली 
तथा भ्र्थ-गौरवसे प्रोत भरोत है । सभी सूत्र सस्कृत गद्यमे है, किन्तु उनके श्रादि श्रन्त 
मे एक २ श्लोक है - 








के प्रत्यक्ष प्रीक दा भेदं वतये है । प्रत्यलके सान्यवहारिक तथा मध्य भेदोको १२ 
सुतोसे भ्रतिपादन किया है । वतीय परिच्छेदमे परोक्ष प्रमाराके-स्णत्ति, प्रस्भिन्ञान, 
तक, अनुमने, भ्रागमका १०१ सूत्रोमे कथन है । चतु्थेमे ९ शत्रो द्वारा प्रमारके 
विषय वामान्यविशेवात्मकको समकाया है । सामान्यं विशेषके मेदे भी रक्षयि है 
पाच परिष्डेदमे ३ सूत्रोदहारा प्रमारएका फल चाक्षात्‌, भ्रज्ञासनिवारण, परम्परा 
हान-उपादाने उपेक्षा कहकर उसे भमारसे केथचितु भिन्न भर्भिन्न सिद्ध क्रिणादै। 
टे परिच्छैदोमे प्रत्यक्षाभास परोक्षाभास्का स्वरूप वतताकर जय-प्राजय य्यचस्था 
वताई है । इसमे ७४ सूत्र है) दस प्रकार दस ग्रन्धे जभ न्यायकरे सभी मौलिक 


ग्राह्य विपयोका पूर्णं व्यवस्थित चयन हृश्रा है) 
ग्याय विपयके एसे कठिन दाह्यनिकर विषयक श्राष्यात्तिकं सम्यन्वे दिद्ाकरः 


न्यायादि श्रनेकं विषये पारखी, ममीदी, विद्वान श्री १०५ शुल्तक मनोहर जी 
वणी सहजनन्द माला ने परीक्षारखसूत्ररवच्नन द्वारा सरल सुबोध स्प किया है। 








सहजानम्दश्षःखमाला 








रीक्लालु्खसु्ककचनः १, ये, ३, 9 साग 
[ प्रथम सौग] 


[ प्रवक्ता -श्रष्याप्मयोगी, न्यायत्ती्थे, पूज्य श्री १५५ शु° मनेहर जी वर्णी 
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प्रमाणादथेससिद्धिस्तदाभासाद्विपयय । 





दति वश्ये तयोलक्ष्प सिडमत्म दघीयस ॥ 
@ 








दानिक युग यह्‌ परीक्षामुखनामक न्यायका कुञ्जीरूप गन्ध है । जिन 
दिनो न्यायच्यास्तरका अधिक प्रचारथा म्रौर ज्ञानेप्रभावनाको ही एकं सथ्रद्धि ओर 
उक्नति समते थे, जिस युगमे भ्रकलद्धुः समन्तमद्र जसे ताकिक मौर नैयायिक विद्वान्‌ 
साघु हए थे, उन चिद्धानो भ्रौर साधु-सतोका तो ज्ञानवर्चा ही मुख्य विषय था, कितं 
सावारण जन भी ज्ञानचर्चसि सन्तुष्र हुश्ा करते थे । वहत असमाना गुजर चुका, जच 
वाद-विवाद वे न्यायके श्राधारपर ले ग अपने-ग्रपते दशन श्रौर धमकी महिमा फलतत 
ये । प्रमावना तो सच्ची वही है जिस प्रभवनामे लोगोमे ज्ञान बडे । प्रपते चसकारो 
यी मरन्य क्रिमी नडे माजे-वाजेसे, सङ्खीतत समारोहसे कुछ उत्सवे मनाया या र्यादि 
निकाला, कितना ही कुछ किमा किन्तु यदि ज्ञानेप्रभावनाका कई ठोस प्रोप्राम नही 

हेता भ्रौर केवले जलुस निकाला, बोली ह गयी, ` गाजे-वजे हो गए, तौ इने संचके 
बाद ह्‌ ती वतादो किं उस धर्मक माननेवलेि समाजमे आर श्रन्य घर्माचिलम्वियोपर 
कौनसा प्रभाव पडा जिमसे वे घर्मके प्रति भ्रनुरागी गमे? लोगभी इसी हौ-ट्ह्लाके 
भनुयायी होते है ) इन बातोमे कितना ही समय लगा दे, कितना ही धन खं करदे, 
कितना ही परिश्रम उठा ले, उमे भक्तिके नामपर वर्म॑वाद करेगे, किन्तु ज्ञानसाधनकरे 
किसी ठोस प्रोपरामके लिए कौन तौ समय खचं करता है, कौन द्रव्य खन करता है, 
किसके मनमे उत्सुकता होती है, जानसे रहित रे.कर कोई पुरुष क्या उन्नति कर 
सक्ता है भ्रथवा सुक्तिपा सकता है? समयथा, भरकलदुदेव, समन्तभद्राचार्यं ्रादि 
का जिन दिनो ज्ञानप्रमावनाको ही घर्मकी प्रभावना मारी जात्ती धी। 











२. परीक्षामुवसूधपरनच 





दिष्‌ जाय उसमे रपि लोग यह्‌ कं उठते है कि यह समाज वडा धनिकं है, इनके 
समारोहमे चदी सोनेका दतना मासान निकलता है, इनके मदिरे सोमे र्वादीकी 
मूतिथा होनी है श्रादिक वतिं लोग कहते ह, पर इसे प्रभाव भसे समाजपर कोई गेत 
भरर दीद वहत इस प्रभविष्को जा दे) उड अ्रभर यह होता है किश्रतेक 
चोर लोम चीपे करनैकी सोजमे रहते है 1 किसी विधिसे, किसी उपायसे इनके चत्र 
चमर सोनेा समान हृडप केर लिया जयि । दूमरी वात यह होपी है किं दुसरोको 
र्या हो जाती है भ्रन्य भतवाले जलने लगते है, विरोष मानमै लगते स॑र, 
ठाठके समार हकी वान भो चर्तेती रहती तो शष्ठ हानि न थी, दिखावटका सामान 
रहे, कुं मी रहे पर साथ ही साय कृ क्षानप्रभावना भौर जनसपदायके प्रमि उदा- 
राका व्यवहार श्रौर चलता तो भी बति निभ जाती! तेकिमिनतो कुल उदारता 
प्रजके सद्धटोका निवारण करनेके लिए न तो दिलमे स्ह हो भ्रौर न श्ानकी वात 
ही कुछ करते हो, तो एमी स्थितिमे बजाय प्रभावनाके उत्टा विरो जर इर्ण्या मच 


जाती है) 


सवंसरपत प्रामाणिकताका साधनं वहं समय था ज्ञनिप्रभावनाका जवे 
समन्तभद्र, परक व द्रुदेव जमे दिग्णज विद्वान्‌ हए 1 उन्हनि स्यायश्चास्त्रके भ्रनैक ग्रन्थ 
रवे । त्यायक्षास्करमे सभो तत्त्वोको समी विपोफो युक्तिपुर्वकं सिद्ध कियाहै। न्माम- 


शस्वमे भ्रागमकी दृहाई देनेकी गुञ्जादश्च मही है कि कोषं कहने लगे 7 हमारे शास 





रहे ह, कोई कहे किं बराह, हमारे ग्रन्थमे तो यह लिखादहै तो क्या बह सही माना 
जापमा ? चेततो यही कहेगे किं तुम्दरि ग्रन्थ कपोलकल्पित है उनकी क्या दुहाई देते 
हो 1 तो आगमंको बताकर न्यायास्वरमे किमीको मना लेना यह्‌ सम्मद नही है, 
यहा तो युक्तया बतायी जर्येगी । दसरोके दर्धनमे दष भ्रति है उनको सिद्ध करना 
छ्नौर श्रयते दर्वनमे एक भी दोय नहो दै उसको सिद्ध करना वे यृक्तिग भन्य ग्रन्यो्मे 


्रनेकं जगह दिलादं गरदं हैः पर उन युक्तियोकी एकं कुञ्जी जिस भ्र. वारसे हम उनका 
प्नौर भ्रपना मतज्य सिद्ध केरनेमे सफल हौ सक, उनकी कन्जीरूप 






विस्तृत विषयोका सूत्रण--जेते पिते धवल, जयधवल, महाधवल भादि 
न्थ थे, जिनमे लोगोको भ्रवेशं होना दुगंम सा था । उन सिद्धान्त म्न्थोका भण्य्मन 
करके गोम्मटसार, लब्धि रार जते श्रन्थ सक्षेपमे चैनयि प्रौर इस उज्गसे वनाये किं ऽन 


तव वर्णन कञ्जीरूप व्याद्यान हो जाय । देसे ही समन्िि कि न्यायकास्वोमे 
रौर भौर शरनेक नय वर्मे प्रमाणके भरन्थोमिं जो भौ वात की गई दै वहं सव 
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< पञ्चे भ्रा जाय, इसका प्रयत्न यह परीक्षासृदसूव्र टै 1 य परीक्षारुखसूत्र गोमट- 
्नादिकर ग्रन्थोसे भी वहत सक्ष्च दै 1 एसमे विपय कुश नही भ्राया लेकिन सभी 
वेपयोको द्र्धनोको समभनेके लिए जोकुञ्जीहै, रक्तिटै उम्हे सूचरूपमे निबद्ध 
किया शथादहं। 
सूत्रका स्वरूप सूत्र उमे कृते है जिसमे वहुत थोडे तो भ्रक्षर हौ भ्रौर 
सं देहरहित हो उसमे पमरन्तन्यक्रा विवरण दिया हो, सारवान हौ श्रौर जिसका प्रकाच्च 
वहन श्रचिक फलता हे, निर्दोप हो, दमी रचनाको सूत्र कहते हैँ । न्यायके सूत्र, व्या- 
कर शाके सून, श्रष्यात्मके सूत्र सभी विपयोके सूत्र ह सकते है । सूत्रमे कमस केम 
ग्रभर हुभ्रा करते है । सूत्रकार सूत्रस्वना करते समयं जित कमसे कम शब्दाम प्रपना 
सूत्र वन सके वड यले करते है) कभी कोई सूत्र बनाभ्रौर थोडीदही देर वाददो एक 
प्रक्र कग ह सकते हो, दरा तरह वन जायतः उसमेवे उत्तगीरगीमा ते हे जितनी 
कि लोकमे लौकिक जनो दरार पृत्रौत्पप्कि समय रणी मनाई जाती है, जंसे गानेवाते 
लोग श्रपने वड-त्र> सद्भुटोको गनेकी धुनमे भिकालदेतेहं 1 कलकरारनल ग भ्रपनी 
कलाके गौरवसे बडी वडी विपदाभ्रोको हिमते-हेमते भन नेते है 1 एेसे ही साहित्यकार 
लग श्रपनी साहित्यरचनाकी बूनमे वडे व विवाद, वडे वडे सद्भुटोको योदही सह्‌ 
लेते है, भेन नेते ६, उपेक्षा कर देतं है । ज्ञानाजन भ्रौर ज्ञानप्रसारकं समान श्रीर कोई 
नि्दोपि दुखका साधन नही दहै। तो उन न्यायग्रन्थोका सक्षेप करकं कुञ्जीषप यह 
परीभागुग्वसुव प्रन्य बनाया गया है । इममे भ्रलगमे कोई मद्खलाचररा नही द, किन्तु 
' समे जो उत्थानिकारूप शलोक श्राया ह वह श्नं के भ्तना गूढ है कि इसमे मङ्गला- 
नरणभीटो जाना है भ्रौर भ्राचायदेत वेया कहेगे रम श्रथमे, उनके मर्नन्यकाभी 
दिग्ददोन दष्टो (तारह। ५ 


साहित्यका रोके सदाहयका बल ~ विद्वान्‌ पूरष जो पपनी रचना वनात 
ट्‌" ज्ञानोजन ज, रवपरहतके निए श्रपनी स्वनाएं करते ह वे श्रपते सद्‌ र्यो भ्रति 
एतना विश्वाक्त रखने टै कि चह दृपजनं उनके विरुद्ध कितने ही प्रोपेगडा करे भ्रयवा 
उने कामि विध्न टाले लग्न वे उनके परवाह नही रखते ! जो दुर्जन है, दर्प्यानु 
३, जो ठेते सरित्यकारोका, अ्रन्थको रोका श्रनादर करतेटहै उनकी दस चेष्ासे ये 
भयभीत नही होते न श्रपते सेद्ध किये हए कार्यते हटते है । उनका उनके भरति यह 
चिन्तन ३ फि तुमक, यदि टमरे कार्यम भनादर है तो तुम जहा रहते हौ वही विराजे 
रहो, तुम्दारे लिए हमारा कहं उद्यम नदी है । हम वुत्त तो त्तव मानि जव हम तुम्हारे 
पी लिएुष्ममभरर्ट्‌ हो भ्रीर तुम्टी उल्टा हमारे लिए जाल विदात्त हो तौ उसका 
होगा किन्पु जो गोदी पृस्प ई दप्याुं है, परज्ञान श्रन्धकारते दरे हण है वे जर 
प्ते ६ वही बदरे रट नुभपूंका, उवे, प्रति यह उदम नटी किया यार्हाहै 
गन्थकारोपी सपने हृदस्मे कसी न्पटूरेरमन चनरस्हीहै पसर मम्कधमे वताया जा 
ररा है । २ प्‌ चिन्तन नप" है, भ्रपने मनमे विन्धास रन्ते है रि ह्म यह यद रच 1 


४ | परीक्लामुससूत्रभ्रवचन 


प्रन्थोका निर्माण उनके लिए कर रहेहैजो बुद्धिमान्‌ है, विवेकी ६, विनयक्षील ह 
ससारे सद्भुटोसे दृटनेकी कामना कैरते है, जित्का गणोमे भ्रनुराग है उनके लिए 
हमारा प्रयास है! ज, गुणोके वरी दैवे कितने ही विध्न डाले तो उनके लिए हमारा 
प्रयास ही नही दहै! 


महापृरूषोकी द्र षियोके प्रति श्रधुज्धत्ता- जै घरमे करदं परिजन 
किषीसे विरोब करते दै तो उपे यह खेद होतादहैकि देखो हम सव कूं इनके लिए 
ही करते हैश्रौरये ही धरके लोग इमारे विरुद्ध बोलते दहै, कोषं गैर व्रति इतना 
निश बोलते तो उससे इतना सेद तही माना जाता जितना किं घरके लोगोके विष 
बोलनेमे खेदे माना जाता है ! तो ग्रन्थवनर भ्रपने मनमे यह्‌ धण्रणा खेहृएहै कि 
जो गुरो श्रनुरागी पुरुप है, जिनकी बुद्धि निर्मल है एसे पुरूषोके लिए हम यह्‌ भ्रन्थ- 
रचना करते है, जो दोपग्राही है, गणोके बेरी है, मोही है, वे यदि भ्रन।दर करते हतो 
करे, वे जहा है वले रहे भौर उनको यदि हमारी भवज्ना करनेसे सुखं मिलताहै तो 
समे हम बडे सुखी है क्योकि हम उनके सुखके भय तो भ्रयि। जोदप लोग हमारी 
कृतिमे दष कर करके खुश्हो रहे तो चलो, हम उ-की वुद्छीके कामतो यि । 
इतनी समता रहती है महंन्त पुर्पोके चिनमे किवे क्षोमको प्रप्ुनसो होते । श्रौर 
पसे ही वडे उच्च हृदयके लोग होते है जो ग्रन्थनिर्मणि जमे महान्‌ कायमे भ्रपनी 
परगति वनि रहते है । 


स्वपरोपकारी सतोको सहन शोलता-- प्राप यो समरिये कि जवे श्राज 
कल छोटे-ोटे निष्पक्ष ग्रन्थकारोपर भी श्रनक वाधाये भ्रातीहै तो उन बडे 12 


दिग्णज विद्ानोपर न जाने क्या-केथा वाचाये भ्राती होगी, वे बाधा्ये तो वडी कठिन 
होती होगी ? जैसे उदाहर्णके निए मान लीजिए समन्तभद्र, भ्रकद्धदेव तथा 
प्नन्य श्रमेक आचार्योपिर जो वाधाये भ्रायी थी उनमे जीवन-भरणकी वात थी । इतनी 
कठिन वाधावोधे युजरकर भ्रपने किए हुए सद्धल्पमे वटे-चदढे रहना, यह तो वड 
साहसी पुष्पोह्ञा काम होता है । जौ दृद्धिमान्‌ पुम्प हेते है वे विरोधके धबरटाकर 
्रपने किथ हए कार्यको छोढते नही ई, विक यो समभे फि दुष्टजन जित्तना विरोष 
करर उमये उन्हं एक सी दद्ध स्पर्धा जगती है भि वे प्रपते ए ए९ काममे श्रौरं हद 
हो जाते हँ 1 विरोधसे तो विद्धान्‌ लाभ उटठाते हं । जवे तक विरोध नही होता त्तव 

तक कार्यमे सुगन्धि नही श्राती । विरोष त महान्‌ पृक लिए प्राभूपण है 1 ये 

विरोधे घवडाते नही है । एसे प्रनेफ गम्भीर भावोये सहित अन्थकार भ्रपनी म्रन्य- 


रचनाक आरम्भ किया करते है । 


कर्तव्यके हढ सद्भरपकी प्रकृति - महन्तं पुर्योकौ यह भी एक भ्रति 
कार्यको दिचारदर्‌ करके भरारम्म करते &, 
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उभे श्रपने मतश्यफे श्रनुनार परण वर्देना ही उचित दहै) कायं च्रारम्म करके उसको 
परान वार्‌ मकरे, उमे श्रज्यछातो यदै फि कार्यको चुद्ध न करे, किन्तु कायिको बुर 
कुरः फिर उम्‌ पूया कग्देना यह मदृपवुस्योक्रा काव होता है। यह प्रकृति ग्रहूरथ हा 
महापुस्प उनके भी र्ट्ती है, सावृ-मत टो महापुरुष उनके मी रहनी दै । प्रकृति सव 
कौ पक टौनीकी हत्ती ३ जिनका होनदार भवाद्ता रै) 


वर्तन्यक्षमता ~ गररग्यावम्थामे रहकर गरहन्यधरमको जो सही नौरमे नरी 
निभा सवना उसमे केया यह श्राद्या की जा मकती है कि मायु होनेपर वह सावुषमयी 
निभा सकेगा । निसम जिग जातिकी भ्रकृति हानी ए उमका उत्तरोत्तर विलास चटता 
1 पाशनै दरं कि पनरे नमग पाननेमे प्रकटहौ जते तमी तो कोई पुरुपनजो 
गृहन्थधर्म तो ज निभा सकमेके काररा रणवां भ्राजीविकाकी भ्रसुविधाके कारण साधु 
चन जाते रै, पहने सौ रनों वनते भे पथवा वेलगाडी हके बे, सापु-सतके मासम 
भ्रोर श्राद्रको देकर जिनी यह च्छाद जातीदै ए हमभी साधु्वेन जयेतो 
भ्राजीविका प्रच्द्धी चत्तेगी श्रीद श्रादरमी होगा । भौर, दमे साधु भी कोहं कोहं भित 
जाते ह पिः जिनेफी यह्‌ इच्छा सोती शिः हमारे साय यदि बहते साधु रहै तो हमारी 
वहत भ्रनावनो न्नेमी, सो मन।-मनाकरसायु वनति है । वने जावो मा्चु, केया फटिन 
ह, एग सद मम्हाल लेभे 1 एस प्रकारेजो चाध चन जयि वे नाधुषर्मकोौ नही निभा 
सते । भावृको सापृता टी वद्‌ क्या जिम साघुको देष्वकर्‌ प्राय. साधारणेन प्रमावित्त 
गदो रके! ता गृटन्यवमे जिषे नदी तपं सनता, धरमे जिनमे वानत नही यन सक्ती 
उनम भधुभेप रखनेपर भी वान्‌ चन जायगी यह वृष कलिनिमी वात है । फिसी 
यिरमकेष्टा जाय यहि वान श्रसमदै। 


६ ) परीक्षायुगमुव्रप्रवचने 


सहिणु, क्षम एव धीर पृरुपोका यत्‌ उथरत्रम-- गृदस्थोफो तौ पचामो 
विषदायदह * श्रौर इ पिनि प्रक्टीफल किण मी मिनी रहनी है देवौ द्वरो श्रप- 
राध माफ फरा तव मही काम बनेगा, क्िगी नै फाम चिगाषट दिया तो उसको माक 
फर दो, जरा जरायी बतिमे श्रधिक ततावन वने नहीनो कामन बनेगा, ये मव 
प्रिये गृहन्यं मीराते रहते है रीर गृग्थ ग्य वनं जाते ट, पर जिन्होनि भ्रषने दृह 
वासके ममयम कुश्च सस्कार नही मुधारा, प्रहि वश्रतवपी ही कनी गही, रथाय, 
` गर्जा चनी रही ता साधूमेष रेखनेके वादतः ध्रव कोर चिषद्राक्राकामरहीन्हीसौ 
गौरब्यश्च प्रीर भो भ्रमदेव्यवहार वन जाता ६1 परह्थ्घर्म भी एक वहृतण्टी 
जिम्मेद्ारीका धमं है 1 महापूरुष चाहे प्टथ टो चाह साधुसतत हो, उनकी धछतरिमे 
गम्भीरता, धीरना, उदारता सव कुठबमी रहतीदहै1 २५ चीर गम्भीर ध्रस्यश्री 
मारखिक्यनन्दी श्रचय इस परीलायुखसूत नायक ग्रन्थको प्रारम्भ करेगे । 








ग्रन्थरचनाका कारण माशििवेयनन्दी श्राचार्ये इम परीक्षा्रसूघके कर्ता 
ह । इभके पहितरके भकलकदेव श्रादिक दिग्गज न्यायद्ुधत साधुसंतोके न्याययरन्य द 
उन ग्रस्थोफा भर्थं गढ दै 1 प्रर जो माचाग्णाजन है उनके ढारागही जागा जा सकता 
है । तो उन ग्रन्योमे व्य्पत्ति वने, रोगोका प्रवेगा दहेः शस प्रयोजन्के लिए उन न्याय 
ग्रथ प्रयोजना मक नने भ्रौर उनकी वुःल्जियां वनावर मारिवपरदन्दी आआचार्यने 
यह प्ररीश्षापुखसूत ग्रथ चनापा है। जो लेग न्वायदास्मेके परिजञान्के इण्ट्क हं 
उनके श्रनुग्रहु फरने री भावति प्रेरित होकर इस्त प्रकारसे सूत्रोकी रचना कीदहै, नो 
क्रमण हं श्रौर उन न्याय ग्रथोमे प्रवेक करानेमे समर्थं हं । 


सूच्ररचनाके भ्रा इलोकमे भ्रनेक ज्ञा+व्य रहस्य इस स्र रचनासे 
पिति रह एक दलोक भ्रया ह जिन स्लष मे श्रनेक वाते ध्वनितहूतीहं। प्रथमतो 
यह्‌ श्लो प्रभूः गुण स्तवनस्प भी है, दूसरे इस इलोकसे यह गी भनवता है {क 
हस रचनाक सम्बन्धं श्रौर भ्रभिचेय मम्यक्‌ है । तीसरी बातत यहद कि यह रचना 
विना प्रयोजन नहीषफीजारही है। इत्तसे विसी प्रयोजनकी सिद्धिरहं) चौथी बात 
रमभ यह भरकट हैकिष्समे श्रनिष् प्रयोजन न हे'भा। जो प्रयोजन हुं गा बह हित- 
कारी ही होगा 1 शचवी वात्त यह भलकेगी कि जो प्रयोसन विचारा है उसे प्रयोजन 
ली सिद्धि भरचवेय नही है विन्दु साधाजा सवता है ' एसे भ्रनेक भावो गमित यह्‌ 
हलोः इस ग्रन्थके भ्रादिते कहा जा रहा है । 
@ 
प्रमाणादर्थससिदिस्तदाभाद्विपर्यय । 
इति वक्ष्ये तयोलं््म सिदध मला लधीयस. ॥ १ ॥ 


्लोकका प्रकट श्र्थं हस इलोकका सीधा श्रवतोयह दैक भ्रमाखसे 
रथं की सत्रिडि होती है भ्रौर प्रम"णाभाससे उससे उल्टा होता ९ श्रवात्‌ भक! 
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सिद्धि नही होती है । इस कारण लधुवृद्धिजनेके हितके लिए सिद्ध रौर सक्षेपमे प्रमाण 
तथा प्रमाणामासका लक्षणा करेगे । इन पदोफा स्प भरयं इतना है जिसके सीधे विव- 
रणाको यो समरियि किंजो घम्यश्ञानहै वेह प्रमाण कहलाताहै भौर उसप्रमाण 
सेजो हमारा इघ्र प्रयोजन ३ उस सिद्धिहेतीहै। इष्र प्रयोजन क्ेया होत्ताहै? 
भ्र्ञानकी निदृत्तिहो जाय, तो त्यागने योग्यदहो उसे छोड दिया जाय, जौ ग्रहण 
करने योग्य हो उसे ग्रहण किया जाय, जो उपेक्षा करनेके योग्य हो उससे उपेक्षा की 
जाय । ज्ञानसेये ही प्रय।जन सते है। जो ज्ञान प्रमाणीक नही हं, सच्चे नही हं, 
प्रभाणामास है, भटे हं उनसे उल्टी बात सिद्ध हंतीहै, भर्थात्‌ प्र ++जनकी सिद्धिन 
हए बिना भ्र्यकी सिद्धि सवको इष है रौर अनथं से वचना सवको दष है, रस कारणं 
से प्रमाण भ्रौर प्रमाणामसका लक्ष्ण कहा जायगा 1 


प्राय सूचनात्मक इलोकमे मगणलाचरणकी गामितता -दइस इलोकमे 
मगलाचरण भी गर्भित है, यह कंसे निकला सो सुनिये । कहा यह्‌ गया है कि प्रमाण 
से प्र्वकी सिद्धि होती दहै) तोप्रमाणका श्रयं क्यादहै। इसमेतीनशब्दहैप्र मा भ्रौर 
प्राण । भ्र का भर्थहैभ्रक्ष्ु, माका रयं अरन्तरद्ख बहिर्धा लक्मी भ्रौर भ्रण 
का श्र्थं है दिव्यध्वनि । प्रकृष्ट {है जिसकी भन्तरज्ख वहिरग लक्ष्मी भ्रौर 
दिव्यष्वनि, उसका नाम है प्रमाण । ' माण शब्दसे ्ररहतका वोध होता है ! म्रतरग 
लक्ष्मी है जान दर्शन सुख श्रानन्द ¦ यह प्रकृष्ट है भ्ररहत देवके, भ्रौर उनकी दिव्थ- 
ध्वनि चिरती है बह भी प्रकृष्ट है जो भ्रनन्तचतुष्टथसे सम्पन्न हो, जिनकी दिन्यघ्वनिसे 
भव्य जीचोको घर्मका प्रकादय मिलता हो उन्हे कहते है प्रमाण,तो प्रमाणका भयं हमरा 
भ्ररहतदेव । उनसे भ्रथंकौ मसिद्धि होती है । जो बात चाही जाय उरस अथं कते है, 
समस्त जीवोको निराकुलता श्रभीष्ट है, वे परम शान्ति चाहते ह । तो उस शान्तिकी 
शुद्ध भाश्च रटतदेवसे हेती है, श्र्थात्‌ भरहतकी दिव्यष्वनिसे ादलाद्धका विस्तार 
हृभ्रा भौर उस परमागमसे भ्रनेके ग्रन्थोकी रचना हुई । हम भ्राज उन ग्रथोका श्रष्य- 
यन करके जानप्रकाद्च पतेहं श्रौर इस तरह मोक्ष पथमे चलते है । यह एक वडा 
उपकार है । तो हमारे मोक्षमागकी जो सिद्धि हो रनी है, होगी उसका भूल निमित्त 
कारण भ्ररदतक्रा म जो प्रमाण है । प्रमाणसे मोक्ष मार्गंकी सिद्धिहेतीरै। जो 
भमाण नशी है भ्र्यात्‌ आन लक्ष्मीफे भ्रौर प्रकट दिन्पं पदेदाके जौ मूल नही ह भ्रौर 
भ्मपनेको देव सिद्ध कराये, मनाये वे सव प्रमाणाभास हे, यने कूदेव ह ¦ जो न वीत- 
रागहं, न सर्वेञहं, न हिततमे लगे हं, उनसे दूसरोको हतका उपदेवा मिलता है, एसे 
होकर भी जो प्रपनी देवके स्पमे भरसिद्धि चाहे, जिनकी देवोके रूपमे परसिद्धिहै वे 


सव है कूयेव, प्रमाणामाससे छान्तिकी सिद्धि नही होती , प्रत्युत सासारिक चतु 
तियोमे न्नमणरूप अ्ननथंकी ही भराघ्ठि हेती है। 


गुणवणेनमे स्तवन - यहाँ स्तवनके रूपमे इतनी बात कही शङ है कि 
वीतराग सर्वज्ञदेवसे मोक्षमागंको सिद्धि होती है 1 भौर, जो कुदेव है उनसे मोक्षमा्ं 
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फी मिद्धि नही हेती । इतना फहनेमे मदूःगाचरको यौ ही श्रा यया किः वचनौमे 
भगवानके गुशोत् वे,डा भी चर्त करन्ना र्तृति फहनाया कण्ती है } यो तो भगवान 
प्रपरिमित गुरो मगृद्र ह, उनफा स्तवन कौन कर नक्ता है? जौ कोड मी स्तवन 
क गा चह गुणोके कवन प्रश्तका रतयन फर सप्ता, यो प्रभूके गुगोका धोडाभी 
स्तवन कर्न) यह वचसे स्तुति फट ठी है } किर उसके गाय-माय मनमे श्रौर 
वगयगे भी तो स्नुम्त है । फो वचनो से स्तुति ची करना, मिन्नु मने भ्रौर कायने 
प्रगाम करक यदि प्रन्यग्यरराको गुरू कन्दे त्तौ उगके भायमेतो मद्गतावन्णहो ही 
ग्या 1 यो भो नमस्कार तोता दै ग्रौर फिर ४ एनोयमे वचनते नमस्कार रतवन भी 
तिद्ध हो गथा! 





मगलाचरणके प्रकरणमे प्रमाणे गन्दके प्र्थका विवरण प्रभु भरहूत 
देवम श्रन्तर द्ध लक्ष्मी दै ज्ञान भ्रीर वरिरन्न तल्मी है समवनरणरी स्वना। देसी 
ल्मी भ्रन्यमे नही पायी जा मकः २। भिमक ज्ञान निलेप श्रीर केवतद्धो ष्या ई, 
जिसके साय भ्रत्य प्रिमी परभायफा तेप रही ४ पेता केवलज्ञान निदो भौर ग्रसीम 
प्रकाणवाला होता है, उत्त जानस वे भ्रन्नस्त्रु लध्मीके स्वामी फे गए ह प्रीर वरिरङ्ग 
भे भी देखो कमे विशाल संमवदारणकी रचना होतीदै 1 इद्र जिनकी मेवामे सदा 
तयार सखे रहते ह, ध्समे भरौर चिन्नि दरिरद्ख तक्ष्मी किसके प्रष्ठ होतीदहै? तो 
श्र्तरद्ु तथ्मी भी उन्करुत्र भ्ररदतदेचकं ह भार व्िरद्धं दथ्मी भी उक्ष भ्ररहतेदेव 
के टै श्रौर दिव्योपदेश नी भ्ररडत भगवानके उद्ध्रहै। ये वाते अरन्य काल्पनिक देवो 
मे नही पायी ज्षतीहं। तो जिन्कं श्छ मा भ्रौरप्राण दहो भ्र्थान्‌ भ्रतरङ्ख लक्ष्मी 
ज्ञान व वहिरद्ध ल्मी समवेश्षरण प्रातिहायं मरादिक प्रौर दिव्यध्वनिं जिनकं उल्क 
हो उन्हे प्रमाणा कह्ने ह । वे हुये भगवान स्वंजदेव । 


मगलाचरणके प्रसगे इलोकके उत्तराद्धका भाव जिन्न समरत 
द्रव्योको भ्पप्र जाना है भ्रौर जिनके वचनन तो प्रत्यक्षसे चिरेध याते हं, न प्राममसे 
पसे जिनके निदंपि वचन ह उनसे ही जीवोके हितकी सिदिदोनी है, किन्तु जो भ्रभा- 
शाभास हैं कुदेव श्रादिक उनसे प्रयोजनकी सिद्टि नही होती । इस कारणस प्रमाण 
श्रौर भ्रमाणाभासका भी लक्षा कहा जायगा । ६स परीक्षारूरूत्मे एक जगहे ्रति- 
च्वियज्ञानका लक्षण बाधा है । जहा समस्त प्रवरण नष हो गए एता विष्ुद्ध ज्ञान 
रती पिद्रय है उसे केवलज्नान कहते है । वस्त जहा केवलज्ञानकी व्यारया भ्रायी भगवान 
का स्वस्प श्रा गया, भगवान केवल ज्ञानस्वरूप ह, जो केवचज्ञानका स्वश्प है ची 
अगवानका स्वरूप है, यो प्रमाणकां प्रसाधारण स्वस्प कफहा जायया भ्रौर प्रमाणा- 
भास ज्ञानाभासका भरी वणन बयथा)तोयो प्ररके गुणोका वंन हौ गया, यदी 


स्तुति दै भ्रौर यदी मगलाचरण हे । 
रवनामे प्रयोजन भौर सम्बन्ध व भर्भिधेय-- दूसरी ब्रात प्रयोजनकी 








प्रथमभागं ¡ £ 


कही जा रही है कोई भी पुरष विना पये जन्के कोरईकाय रही करता । वेया क्तिसी 
वमोयोदेखा है कि कौवे.के दातोकी पर्क्षा करता ररे? जिस बातसे कोई प्रयोजन 
नही वैसा कह प्रयन्न नही करता 1 तो इस प्रथका कोई प्रयोजन भीहै व्या?तो 
इसी ग्रथमे,विस्तारपू्वंक प्रयोजनको वत्तावेगे । तीसरी बात यह है कि जिस कंथनमे 
सम्बन्ध नही होता रौर भ्रभिवेय नही होता उ्मेकोर्ईवबले तौ उसे लग पागलके 
वचन कहते है । जंसो कोहं बोलने लगे ६ पेडा, १० लह. , ५० पडी, € लेग्भे, ४ 
दरी, यो जौ चाहे भ्रटपट बोलने लगे, जिसक्रा कोडं परवरा नहीं है, सम्बन्ध नहीदहैः 
त कोटं ब्रातदै, तोरेसेदही तो पागल लोग बवोलाकरतेहै। तो इस ्रथमे यहमभी 
बनाना चाहिए कि इस ग्रथवा सम्दन्धवयाहैश्रौर टसम दया कहा जायगा † लिसमे 
सम्बन्ध सिद्ध नही है उसको सुननेके लिए ब्टिमानलोगप्यनन्ही करते! प्रोह 
जव तक प्र यजनं न मालुम पडे तव तक कौन विवेको तुम्हारी वात्को सनेम ! 


ग्मनिष्टप्रयोजनपरिहार व दावयानुष्ठानके दचनकौ उपादेयता-- 
सी तरह अनिप् प्रयजनभी न होना चाहिए । भरन्ष्िवा कोई उषपदेशमेदे, उसे 
कौन सूनेगा ? जसे कोई माताके विवाहका उपदेश करने ले तो कोई भली वात है 
क्या ? श्रनि भ्रयजनदहै तो उसे कौन सूनेगा? तो यहु भीतो मालूम पडना चाहिए 
कि यहुम्रग्थनजो वनायाजा रहाट ष्समे कुच हमारा इषं प्रयोजन मी निकलेणा कि 
नही ? मौर मान लो प्रये जन भी निकले श्रौर प्रयोजन वेता दिया एेसाजोकियाही 
न जा सके । कोई वीम'र हो श्रौर उनसे कह दिया जय कि देखो तुम श्रटुक सर्पे 
फनपर रो धूल वर्गरह लगी हौ उसे पोचकर लगा ले, तो ठीक हो जभश्रोगे । तौ केया 
एसा किया जा सक्ता है? भरे, भ्रथ.जनदहौतो किया जां सके) 


सवं कार्योकी सचातुप्कता- ग्योजन हो, सम्बन्ध श्रौर श्रमिधेय हो, 
भ्रनिष्र प्रयोजननहो भौर कया जा सक्नेवालाहो, ये चार वात जहौही चह वात 
भ्रादरके योग्य है। धस बातको सभी दर्दान कहते है। व्यवहदारमेमीये ४ गते रहा 
करती है । चहि धर्म चर्चा करे, चाहे व्यापारक्री वाते करे । व्यापारकी वात्तोमे सवधं 
तो होना चाहिए, इप्रभयोजन हो भ्रौर कियाजा सके, वही वातत व्यापारमे की 
जाती है । सम्बन्ध कुछ न हो, प्रयोजन भी न वेनायाहो, कु प्राघारन वनायाहीो 
तो एेसा कोई न्यापारहेताहै क्या? व्यापारका सम्बन्ध श्रनेको पीठियो तंक वही 
चलता रहता है । रौर, भाजसे भ्रनेक पीढी पहलेका नाम चला प्राया हो तो व्यापारी 
लोग उस न।मको रखते है । वे यह नही सोचते कि वे तो भ्रव जिन्दा नही रहै, उनका 
नामं भ्रव केयो चले ? तो इतना पृष सम्बन्ध हृतादहै ज्यापार का । प्रयोजन भी 
उनका है कि श्राय हो, कोई प्रयोजन कन विचारे मरौर भद दिमाग वाक्ते अथवा 
दिमाग काम न करने वाले बनच्वोकी तरह कोई कुछ भमी 'प्रपनी प्रदेत्ति करे तो उससे 
लाभ मीक्याहोगा ? 


१० 1 परोक्षामुत्वसूत्रपवचने 


ग्रन्थका समुचिनं रान्य ---स प्रन्थमे पह बत्तनोया है कि सम्वन्व्र क्षया 
है ? इसका सम्वन्ध यह्‌ है फ ममे मच्वे ज्ञान श्रौर भुर शानका समश बताना ८। 
भर्मिधेय इतना है । जव हम किसी तत्वकी परीता कले चते तो श्म दो वाते 
सम्बन्ध रहता है कि इस मामनेमे सच्ची वात करेया? घ्ही जनं क्था है? उ 
सही ज्ञानक श्रादर र्ना दहै भौरयह वात करठहै सरो इसको प्रनाम्थाकरनाहै। तो 
सत्यनान भौर भरठा जान इनके परिजने विना तत्तवकी सिद्धि तो नही हाती है) बूत 
वटा सम्बन्धं ₹ दय अ्रन्थका । परोक्षापुषनूध एफ एेसा कुञजीषू्प प्रन्य है किं घर्मकरे 
प्रसद्धमे भी सन्वादं ग्रौर भटकी परीका करा देता है भौर व्यावहारिकं चात्तोमे भी 
वत्य श्रौर भूठकी परीक्षा करा देना है । यह क्या साघारश सम्बन्धे है ? इसके विना 
तौ बृदिफा विम्तारदही नही हो सकता है । भौर सम्बन्ध इतना यहस्पषएहैक्रिजो 
दद्द होगै वे वात्र त्तविगै श्रौर उनमे कोन मा तत्त्वे जाना गया इ३ प्रकार प्रतिपादक 
प्रतिपाद सम्बन्ध 2 । यह ग्रन्थ उन्मत्त पुरुपोको तरह नही बनायाजा रहा है । इसमे 
सम्बन्धं ३, जो कषा जायगा उसका प्रकु विवेचने है । तो पह ग्रन्म बुद्धिमान पूर्पकि 














है, भरुक गुण है, सलिए यह्‌ यथाथ 
यह यथायंक्ञान नदीदहै) तो 
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है भरौर बे बडे देशोकी व्यवस्था बनानेकी शक्ति है उस वुद्धिमे वेया इतनी शक्ति नही 
है कि हम भ्रपना सही स्वरूप जान ले श्नौर उसी स्वरूपके ज्ञाता रह सकं 7 सामर्थ्यं 
तो सव है पर करकी वात है 1 जिनकी ह्नि विपरीत है उसके लिए धर्म पहाड जैसा 
लगता है भ्रौर जिसकी दघ्चि सुलभी हई है उसके लिए धमं बिल्कुल सरलदहै। लो 
यह्‌ तो मै घर्मभूति ह, कुद ज्ञान बनाकर विपरीत प्रभिश्रायोको दूर करे तो ध्मका 
मागं मिल सकता है रौर उससे शान्तिका लाभ होतताहे। यह क्या कियानहीजा 
सकता ? जसे बडे वडे योगिराजोके गृणोक्ा स्तवन करते ह - कहते दै कि धन्यहवे 
च साधु, जो कु वे कर गए हम लोग वंभ नदी कर सकते । श्रगर कर नही सकते तो 
फिर उस कामक चर्वाही क्या केरे । भगवानका हम स्तवन करते है- प्रभु भाष 
वीतराग है, सर्वज्ञ है 1 प्रे, स्तवनं करमेवाले भक्त जीव । यह तो वता किं तुकमे 
यह भी भावषडादहैकिर्मैभी प्रभु जंसा हो सकता । यदि यह भाव पडाहै तव 
तो तेरी प्र भूभक्ति सच्ची है, यदि यह भाव तुभमे नही पडाहैतोतुपेसाबनदहीनही 
सकता, एेसा परिणाम है तो उस स्तवनसे लाम वया? हम जिसरू्प कभी नहु 

वन सकते उसकी बातसे क्या लाभदहै?तोजो कुछ इस ग्र्थमे कहाजायगाश्रौर 
जो इसकी उपासनासे सिद्धि प्राघ् होती है वे सव वातत हम कर सकते है । 





स्वहितका सुगम साधन स्वहित करनेके लिए एक जानकी हि हीत्तो 
टढ चाहिए । एक विचारशुदधि ही तौ चाहिए । वह ज्ञान निर्दोष मेरे रिरन्तर षना 
रहे, वस यही भरान्मलाभ है, यह क्या किया नहीजा सङ़ता ? ब्किं लोग मोहवक 
जो कुदं करते है या जिसके करनेका उत्साह रसते है वहं तो सथं भ्रसवय हि भ्रौर प्रपना 
धर्मं शर्वेय है । वडे बडे महल वनवाना, बडे भ्रायके साधन वनाना ये सब श्रेय है! 
भ्रापकी भ्रातमा इन्हे नही करती । हो ग्या श्रषने श्राप । उदय था भ्रतेकुल भिल गया, 
पर भ्राप्मा भ्रपने परिणाम करके क इं चीजमे परिणमन वनादेरेसातो नही होता । 
धमं करना सर्वेय है गौरजो ज्ञान इस ग्रथमे बताया जायगा उस ज्ञानेका वना लेना 
सवय है-। तो इस ग्रथमे धम्बन्ध भी है भौर वह मवकियाजा सकता है, ऽस कारण 
है श्रोता जनो । श्रपनी इपर प्राध्ठिका उपाय जानकर इस प्रथमे जो वक्तन्य श्रायगा 
उसका ध्यानपूवंक श्रवेण केरे भ्रमर मनन करके उसकी परीक्षाकामाहावना ले, 
परीक्षा करनेकी सही कुन्जी प्रष्ठ कर ले फिर तः सव ज्ञान करना बेहत भ्रासान हो 
जायग । जन हम यह्‌ ज्ञान ` सही है, यह ज्ञानं मुखं है इसकी परीक्षा करनैमे निपुण 
हो जाये तो किर ज्ञानमे-बढना सरल है भ्रौर सत्य बात क्या है भौर किसमे हित है 
थह सब जान्‌ लेना सुगम है । 


प्रमाणका न्युत्पत्त्यथं प्रमाणे भ्र्वकी भिदि होती है भौर प्रमाणाभाससे 
पर्थकी सिद्धि नही हत्ती है । इतने हिम्येसे णच्द ग्गुतेण्तिपूरवक श्रथं कर रहै है । सीधा 
भयतो यह है कि सम्धरज्ञानसे भ्रथंकी सिद्धि होती ह ग्रौर मिध्याज्ञानसे भर्थकी सिद्धि 


१३ । 





परण्ट म्मृच रूवप्रवचर 


नही हेती है । यह्‌। प्रमाश प्राब्दक्रो ती साधम पिद करना कतु ! साधन, करर, 
साधम भ्रौर्‌ भावसावन कतुं साधनमे तो यह्‌ श्रयं किया जायगा किं स्वपर प्रमेयके स्व- 
रूपक्रो जो यथावन्‌ जानता है उसका नाम प्रमाण है 1 करणासाधनमे यो कहा जायगा 
कि जिसके द्वारा जानाजाता हैवह्‌ प्रमाण है, श्रौर, भावषावनमे जान "को पमार 
कहते है, यौ कहा जायगा । धन सावनोते भिन्न पदार्थोकी वात गुद नही प्रायी, नेकिन 
घु मेद श्रीर्‌ प्रकट हुभ्रा है) उरव्य प्रौर पर्याय ये यज्ञा प्रयोजन श्रादिक विवक्षा 


भिन्नहै किन्तु भि, पदाथ भराधारनहीदहै, ्हएकद्टीभ्रावारहै द्रव्य श्रौर पर्यायका 
इसलिए वह भ्रभेद स्वल्प है । 


प्रमाणको कतु साधनतामे स्वातन्त्यकी विवक्षा जब यह्‌ कहा गया कि 
जो क्षयोपक्षम विगेपके कारण भ्रात्मा जानता है उसे प्रमाण कहते है तो स्वे श्रौर 


पर पदायके प्रहस किमामे परटिरात इस भ्रात्मामे भपरतत्रकी विवक्षा की है भर्थात्‌ 
यहं जाननेमे स्वतत्र हतो कतु साधनमे स्वतेत्रताकी धोपणाकी है। प्रमाणा किमे 


कृते है † जो जानताहैसो प्रमाण है। इसमे द्रव्य भ्मीर पर्यायका अभेद भीकरिया 
गया भ्रौर स्वततरता घोधित कये, तया, जातां भ्रात्माका भ्रमा शब्दस ग्रहण किया । 


जसे जो प्रकाश करेसो प्रदीप ।तोस्व प्रर परका प्रकाक्ष करने वाले प्रदीपमे जम 
स्वतततताकी विवक्षा की इसी तरह इस प्रमाणा शान्दकी ठ-त्पत्तिमे ्वतत्रताकी विवक्षा 
कीहै। 


प्रमाणक करणसाधनता व॒ भविसाधनतामे विवक्षा-जव द्रव्य प्रौर 
परथयये भेद विवक्नाकी तच करणसाधन वना । जिसके द्वारा जाना जाय उपे भ्रमास 


कहते है । इसमे उर प्र ड जो ज्ञान पयय है 'उसका प्रघानरूपसे श्राश्रय किया दहै। 
जिसके दाया जाना जाता है वह प्रमाण है। जिसमे केतकोत्तो गौण करदियाश्रौर 
विज्ञान पर्यायको प्रधान कर दिया । तो इत्तमे साध {तमत्वको विवक्षा रही । जानन- 
स्प त्रियामे चधन विक्षेप क्या है उस्की विवक्षामे करणसाधन वेना । श्रौर, केवल 


एक भावमाध्रकी दग्नि करे तो यथावत जानतेकोा नामं परमार है, यह्‌ भाव हन्ना । 
भाव कियाप्रधान हेता ह। तो स प्रकार तीन साधनोे प्रमाण दव्दका भ्रथं किया । 
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शोत टता मन कर्मे विन्त जिग पदाभ्या जौ म्यन्ध तै उन्‌ रेवन्पका पदार्थमे 
पिर यो वी दः मणा 1 च्रत्मामे नका त्रिगेधर > कषा? ज्ञनं सो त्रात्माता 
ग्वन्ण + । तो उम स्यगपो फी तेटन्यनं देना तेता ४ भ. न्रभदल्यम स्ना 
टाना +, कनी नेराभिरान्मार्पने णद मान्‌ देना एना | तो यर पिनष वान 
नः 2 । उमनिष्‌ प्रणान दरदपजाच्रतं स्वि नाजामे मा प्रा 1 जिने 
दारा जदा जाये गः प्रमाण । जो जागे > शो प्रघाणे | ये नीनं ठान गक्तिटरक मिद्ध 
होता =) मेन स्रर्द भी कपा प्रनीन नी सोना, कैक भद भी ययायं प्रतीतं नही 
हता टि श्रीर्‌ प्रभेदो समापयन्‌ भा-्कर्‌ श्रीर्‌ उदा यनेन ने मनिकर म्यारे 
थार गहय प्रमद गीर तव दना प्र्नृणि गती ह्नी 1 छतम्‌ पदाध्वने चेदारूदा- 
र्गत प्रषोकरमीद | पदाय गयपमा 17 यर मो पवनय र, वर तमतो जव 
हट समन्ता चह न कभी भेद प्रधमं दद्मि ममन द चयोर कमो चअभेदधपान च्छि 
म गम्मये >| 








ग्रन्यमे मौलिः म्रचगमवौ ददता पोपण- यह श्रय वन्तु ग्वस्पयो 
ममज्नेः कया उणागं ह प्ररे तिम अभ्नमे दम्नेष्छो ममा गाना है यर जानन्ती 
ह यादा दै टमेक न्जिवि कम्नेकौ मुच्जिया बनायी गई ‰। इम ग्रन्यमे यद्यपि 
विपा निविरणानदगाक्रिक ड द्योतना विन्न हो पा न्ती दलयो विवि 
रमा ठ, उव प्रथत प्रपोजन षट ङि र्म जिम शानक दाग पदार्थे जाननेहं 
ठ दमार्‌ शान मनदैयानी पै ध्यत निगय कनेक मुस्नी दिवाई गरं र) 
नत यौ समन्तिकं फेय नीप शष नन्द्रपी गड > ह्मे वदाय जानते उत्त 
सत्य धमे तवे तंक ह्म प्रयते धायमे यह निदयये गही कमाने कि हमारा भन 
गा 2 नय तक परा्यकिः जानम भी सदेह गत्ता जोक यत पठनेदहै कि यहनी 
भक गीत, चीका हेतो जो हमने जनि क्वा दटैषदन्नाने हमारा पनरा है, चाहे 
इम तण्हा भित्प फोन करे 1 कौन परता र विक्त्य, चवे पदार्थो जानते हए 
नते डति इ! परस्येक पद थेफे जानने बीच कोः धमा पिग्ल नहीण्ट्सता #ि मेरा 
तानि मन 2 किमी पदार्भिका जनि सच ल, नेतरिनमेय जानसय एने निरोयके 
चिना पराप्फे सम्य चे जान कार्की रस्या नरह संग्ती । तः यट भ्रति धावश्यक 
है पिहिमि जो शुष भी जानें वह लान हमारा पना है पह निशंय करल , 

















सनक समीचनतके परीक्षणका सेम्यन्धं इरे लोग जो कुं कहु रहे 
है, दता -हे हि उनकी चात्त सचदहैया नही मका निय हम कचं करगे 7 जव हेम 
यह्‌ जान सकं फि जिसमे एसे छसे गृण पाय जाम वहु अन तो सन है, जिक्तमे पेसेर 
देच न गहे वह्‌ ्ञान तो मचरहैप्नौर जिस्मेये गृशन रो, ये दोपहो वह्‌ ञान मिथ्या 
है 1 तो समे यह ही वात वततायी जायगी फि कीन फौनम दोषदुन्ना करते है जिन 
वोपोको बताकर यह कह सके रि धरापका आन भूखा है। एए उदाहरणे लिये 
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प्रसग लँ । कोई मनुष्य यह्‌ व्यारूया रखता है किं इस जगतको बनाने वाला फ. 

व्यक्ति है । भव कोद यदि इसका खण्डने करे तो खण्डनं करने वालेके समभक्षयेदो 

वाते रखी जाये कि यह बतावो कि कोद व्यक्ति जगतको करने वाला है1 यदि यह्‌ 
वातं तुम मानते हो खण्डन करने वाले भाद्‌ । तोतुभ खण्डन दही केया करोगे । भौर, 

यदि तुम यह मानते हो किं जगतका करने वाला कोइ ग्यक्तिनहीदहै तौ जो चीज 
नही है उका तुम खण्डन कया करोगे ? तो खण्डन करने वाले तुम चुप वेठो । यदि 
हैतो तुम खण्डन क्या कर सक्ते श्रौर यदि नहीदहै, चीजदही नही है तो खण्डन किस 
का केरते हो । भ्रव वतलाचो कफिसका खण्डन करने भ्रायेहो " तो खण्डन करनेवाला 
यह्‌ कटेगा कि हम तुम्हारे विकल्पोका खण्डन करते ह । हम जगतके करने चाले व्यक्ति 
का खण्डन करने नही भ्राये है ) तुम्हारे विकल्पोसे जो मिथ्या तरणं उठरहीदहैरउस 
तरगका खण्डन करने भ्राये है किं यहु तरग तुम्हारी भिध्या है भ्र्थात्‌ बाह्य पदायेकि 
अनुरूप नही है । तो खण्डन पदार्था नही किया जाता । खण्डन किया जाता है दसरो 


कौ निध्या घारणाका | 


व्यवहारमे धारणानूसारी प्रवतैन-- वातचीतका दौरान भी, ले गोका 
युकाव भी दूसरोकी धारणापर रहता है । बातचीतके प्रसगमे हमे यदि यह सममे 
म्राये कि श्राप दस समय गुस्साको रूपमे भ्रागएतोहमाराभी सारा भ्रादाय बदल 


जायगा श्रौर जो बात भ्राप कह रहै है उससे कभी भ्रच्छी वात भाप कह रहे है रौर 
हमारी समभमे यह रहे कि भ्राप हितकी हृप्चिसे बात-कह रहै है तो हमारा श्राय 
विरुद्ध न बनेगा 1! तो जितना भी व्यवहार टिका हुभ्राहै यह्‌ सबं भरन्त वार्तापर टिका 
हशर है ज्ञानको हम किसको सही माने किसको शरड माने इसका निणंय इस भ्रन्थमे 
कियाग्यादहै। 


परीक्षाके सर्वसम्मत उपायको वक्तन्यता--ईइस परीक्षागुखसूत्र जसे क्त- 
व्यको समके विना केभी वस्तुके निरशंयमे सफलं नही हो सक्ते । यो छोटी ष्टी 
जानकारी रखकर श्रवा ग्रन्थोमे जो कुछ सीधा सादा लिखा है उसे जानकर कोड 
सन्तोष मान ते-्यैने खूब प्रध्ययन किया है, मने तो सब कुलं अध्ययन कर लिया, 
बहा भ्रधूरापनदही दहै! देखो, एक तो होती है कदनेकी जानकारी श्रौर एक होती है 
प्रतिभा । स्यायलाखलका प्रतिभासे सम्बन्धे दै । किसी दूसरे पुरुषको हम भरपने भ्रागम 
गास्त्रकी कुं बात केकर उसे चुप कर" चाहे तो बह चय होगः केया ? भ्रजी साहव 
हमारे भ्रमुक ग्रन्थमे तो यो लिखा है 1 लिला होगा, तुम्हारे ग्रन्थं कपोल-कल्पित्त है, 
जो चाहे लिख दिया है, हर एकं कोड दूतप्तरोके लिए यदी उत्तर दे सकेता है । वहा तो 
युक्तियोसे सिद्ध करना होगा । श्रौर, युक्तिं वादी भ्रौर प्रतिवादी दोनोके लिए मान्य 
हमा करती है । शास्त, आगम दोनोके सिए मान्य नही हमरा करते । तो उन्ही 
गुक्तियोसे प्रमाणो इस ग्रन्धे वताया जौयेगा करं किस रोलीसे युक्तिया निर्दोष होती 
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है भौर किस श्रंलीसे क्तिया सदं,प होती है 1 सदोप जान धप्रमाण है भ्रौर निर्देष 
षान प्रगाएा है प्रमाणे भ्र्थकी सिद्धि होती है श्रौर प्रमाराभाससे भ्रयेफी सिद्धि 
नही हती ग्र्थात्‌ सच्चे ज्ञानसें पदाथकी सिद्धि होती हं, सच्चे जानसे हित्तके प्राप्धिकी 
सिदि हेती ह भौर मच्चे ज्ञानसे ही भदितको खोढनेकी दृष्टि होनी हं । श्रौर, सच्चे 
नसे ही उपेक्षा करके विश्वामसे न्थिते होनकी दृष्टि हर्ता हं । तो समस्त क्यारा 
तो सच्चे ज्ञानपर निर्भर हं भ्रौर भिध्वाह्नस स्थ शरनं ही श्रन्थ होना हं । 


प्रमाणके एकवेचनमे व्यापक हप्टि-- यद्यपि प्रमाण श्रनेक भेद चाले है 
जो श्रये वनाये जा्येगे 1 मतिज्ञान, शुत्तिज्ान, श्रवधिज्ञन, मन पर्यायज्ञान भ्रौर केवल- 
जननि । मतिज्ञानके भी श्रनैफ भेद - जैसे सान्यवहारिक प्रत्यक्ष, र्ति, तकं, भ्नुमानं 
भ्रादि प्रवधिज्ञानके नी अनेक नेदोमे प्रमाण बहुत विस्तृत ह । प्रथमतो प्रमाणकेही 
भेदोमे परस्परम वहत विशेष दै दार्वनिकोका कोहं दो ही प्रमाण मान्त कोट 
तीन, चार, पाच भानते, कोई एकं भ्रमाव मिलाकर एक प्रमाण अधिक मनते हं 
तथा भ्र वायं प्रमाराश्ंडदेतेष्टै। तो द्रममे भ्रमाणपरीक्षा की गद है, किसे प्रमाण 
कहते है, प्रमारो कितने हंतेहैः कोई प्रमाण भुटातो नहीहैः कदं चाहियात वात 
नश्राजायज श्रभरमाणरुत र। इस तरह भ्रार्मजान भ्रीर भ्रमखकी परीघ्ताकी 
गहं है तो दस एलोकमे जो एकवचनका शव्द देकर का ह~ भ्रमा से भर्थकी 
सिद्धिहौरी डतो कौं यह कै कि यो कहना चाहिए कि प्रमाणोमे श्रयो सिद्धि 
होती है । तो यदा जितने मी प्रमाणा कटै जायेमे उन शव माणम जो एक लक्षणं 
व्यापकं है उस लक्षा की ष्यतां रत कर एकवचन कहना सही वात है । जसे कोह 
बडा रहो भ्रौर उम गुद्धे सव लोग सफवहो गण तो लोग एकवचन करके भ) 
भोलते ह--देखो मनुष्य सब कुद कर सक्ता है यह काम मनुष्यने किया । तो कोई 
कटे--वाह्‌ यह काम तो लाखो मनुप्योने किया, तो मनुष्य एकचवन कहनेसं सभीमे 
यह बात श्रा गमौ । तो देते ही प्रमाण सब्दका एकवचनसे निर्देश किया ३ तो उसमे 
प्रमाखका जो एक सायारण लए है उस लक्षणको हषे श्रमाखको एकवचनसे 


कहा है । 

सच्चे जनमे कल्याणी सिटि हाती है, जो तुम च उसको सिद्धि हती ह 
नोर मिध्याज्ञानसे भ्रनिषएरकी सिद होती है यह वातसहीषहंना। इसी कारण इस 
्रन्थने सर्वे जान गा श्रौर शे ज्ञ।नका लए बताया जायगा । यह ईत दलोकका 
प्रयोजन ह ! 

प्रमाणसे भ्रथसिद्धिका समर्थ॑न-- प्रमाणसे भ्र्शकी सिद्धि होती है 1 
प्रमाणा नाम है ज्ञानक ) सच्चे ज्ञाने भ्रभीष्रकी सिद्धिहेती दै । भरि मायने है 
सौ च्वाहा जाय । जो प्रयोजनके पर्थी है उनके दारा चाही हई चत्तिक्या ह किं हेयं 
का त्याग हे जाय, उधादेयका ग्रहण हो जाय । ज्ञानसे रौर वया पतर चाहते ह † 


। 
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ज्ञान करनेका यरो पलटहैकिजं बात होच्ते योस्य है, जिसमे श्रितं भरा है उसे 
छोड देभ्रौर जिसमे हित भराटहैप्सेश्ट्णकरादे। ज्ञान्सेदोदहीते बाते होत्ती 
है1 तीसरी बात्तकहीगयीशथोकि नजो उपेक्षाकरनमे य्य पदां है उसकी उवेक्षा 
करदे) तो उपेक्षा करनाभी द्ध उनेकी तरह है क्योकि जो उपेक्षा की जाने योग्य 
वरतु है वह्‌ ग्रहण करनेकी तियाका कम नहीदहेता। इसलिए उपेक्षा करना भी 
हेय करना समभि । त ज्ञानीकेदोहीफल हैकि छोडने यंग्य चीजको छडादे 
भोर ग्रहण करने ये.प्य चीजको ग्रहण कगदे। इतना प्रका लादे यहद 
प्रमारका काम 1 तो भ्रवे समक लीजिए कि जितना जो कुठ भी व्यवहार हो रहा, 
भ्रथकी स्दिदहो रही सव प्रमाणशसेहोर्हादहै) तौ प्रमारासे दहितकी प्राक्चि श्रौर 
भ्रदितका परिहार हो जायप्सा एकश उत्पन्न होता है। । । 


सिद्धि भ्रथेमि प्राकरणिक सिद्धि- प्रमारसे ब्र्थकीसिदि हेतीहै, 
इसका श्रं ।कया जा रहा ई। निद्धिका श्रयं तोन प्रकारसेहोताहै। जो चीजनः 
ही उसकी उत्पत्ति हो जाना इसका नामभी स्दिटहै) जो चीज चाही गंदा 
उसकी श्राष्ठि हो जाना इसका नाम भी सिदिदहै। श्रौर उसके मर्मकी जानकारीहो 





जाना श्सका भी नाम सिद्धि है । प्रमारसे अथंकी सिद्धिकरी गददहैतो इसमे कौन 
सी सिद्धिली गथी 7 सिद्धिकेतो तीन प्रकारदहै। जो चीज नही है उसकी उस्पत्ति 
ही जाना, इष श्रथको प्राचि हो जाना वे भावको जानकारी होना ! भ्रसतृकी उत्पत्ति 
ही जाना, यह सिदधितो यहाग्रत्णं नहीकीजा सकती है क्योकि ज्ञाने म्र्थंकी 
सिद्धि होती है क्या इसका यह्‌ भाव बन जायगा कि क्ञानसे जो चीज नही है वह 





ती यह बहुत वदी प्रहिमोकी चात होगी । समीचीन सिद्धिका नाम है ससिदधि । यहां 
प्रभाराके अथकी ससिदधि होती है यह चब्द दिया गया है । भली प्रकार सिद्धि हे.नेसे 


मतलव यह्‌ है किं लिसमे भरन्य कारणोके व्यवधानकौ श्रटक न मानी जाय श्रौर 
सशय विपर्यय भ्रादिकिदोषभीनदहो रेमे भ्रयेकी सिद्धिदहोती है। 
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किम बातमे हमारा भौर दरूस्रोका हितैः इस तर्द्म श्रथसिद्धिकी व्याख्यामि 
विशेयूपसे भेद हो सकता है मगर जिसे जो बात प्रयौजनकी दहो उसे उस वातकी 
सिदि हो जाना यह भयमिद्धिदहै। यहु सर्वत्र साधारणरपयैदहै। जे इम श्राप 
लोगोको कोड नीमकी पत्तीका साग वेनाकर खिलयेि श्रथवा खाली नमक सव 
भसकाये तो क्या यहं हम श्रापको दध्र है? भरे नीमको पतती मनुप्योको इधर नही 
है। ऊट, वल, भेत वै रहको इष है । उनको तो नमक भी पकनिकी श्रवदयकता 
होती है) न चमक फकाया जाय तो उनका स्वारथ्य विमड जाता है। इन जान- 
वरोको लोग दटाक भ्रा पाव तकं नमकं फका देते है, पर मनुष्योको ये चीजे इष 
नही है। तो जाति प्रर प्रकृतिका सी तो भेद होतादहै। जाति प्रकृति श्रादिके 
मेदसे उपक्रार केरमेवाली भ्र्यमिद्धिका भेदतो धे जायगा, जसे नीमकी पत्तीर्मे 
रहने वाले कीडे है, उन्हे तो नीम ही सुहाता या ऊट भ्रादिक जानवर ह, उनका 
तो नीमकी पत्ती ही भोजन है । उन्हे तो जोतिमे उस चीमफी पत्तीमे ही भ्रभिताषाकी 
बृद्धि उत्यन्न होती है, भौर हम भ्राप लोगोको प्रभिलापा चन्दन भ्रादिकमे रही है 


उनमे उन षश्चुश्रोके देष गहता है । 








परकृतिभेदसे उपकारकार्थ्िद्धिका ग्रहण -प्रकृतिमेदसे भचुष्योमे मी भेद 
निरा जाता है । जिस मनुप्यके पित्त प्रकृति है उसे उष्णा चीजके स्पशं करनेमे दप 
होता है ! तितत प्रकृति बालेको ठडी चीज सुहाएगी, भौर जिसकी वातप्रकृति है 
उभके गं चीजके स्पशे प्रेम होता है। तो पित्तप्रकृति वालेको चणष्णस्पश्चमे इष 








च 


श्रहित परिहारका उनके शा 
टष्ठिसे विचारिये । वह ज्ञान भ्रसत्य नही है । हम पित्तप्रकृति वाति कशीतस्पमे हित 


वभ तया दूसरे वातश्रकृति वलि उश प्रकृतिमे दित समभे भ्रौर वहां हम यह 
सममने लगे किं तेरी बुदि विपरीत है, तर उष्स पदार्थको चाहता है तो उसके 
ज्ञानका हम भ्रपने ज्ञानसे तौच करे यह वत्त तो न बनेगी । क्था हम यहं क सकते 
है कि उसका श्याल रुरा हं † प्रकृतिमेदकषे जो उपकारकं भ्र्थ है उसे फिर वंठते हैः 
चसकी सिदिधकी दष्ठिसे उसका ज्ञान प्रमाण है) - 
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भ्रौर परमार्थं पुरुषार्थ के लिए ग पडती है 1 इसका भ््यात्मसे भो प्रयोजन है भौर 
व्यवहारसे भी प्रयोजन है । देसा यह व्यापक परीक्षाग्रन्थहै। परीक्षाही है प्रधन 
जिसमे उसे कहते है परीक्षार्ख। परीक्नाका मूख है श्रथवा परीक्षाका श्रारूख 
है यह । जसे किसी मनुप्यकी परीक्षा मूख से हुभ्रा करती दै । उसको परीक्षा, उसका 
स्नेह, उसका सवं कुच जितना भ्यवहार है उसका केन्द्र मूखस्थान ह । कोई किसीसे 
घात करे तो उसके ध्टमोमे बाततन करेगारूडिरेसीहै कि शख देदकेर वात 
करेगा । कृं मी समफानाहो तो मूख देखकर समकादेगा । पेरोको धुटनोको 

केर कों नही समता। तो जसं व्यवहारपरीक्षामे, परिचयमे, व्यवहारमे 
खका स्थान है रेतसे ही ज्ञानकी परीक्षावोमे इस ग्रथकरा रथान है। इसका नाम है 
परीक्षामुख । 


` हितकार्तिासे समीचीनताका प्रकाशा-जो हितकी प्रापि कराये, भ्रदितका 
परिहार करायेणेसा जो समर्थं ज्ञान है उसे सत्यज्ञान कहते है । यह्‌ चीज हितरूप हं, यह 
चीज भ्रहितषट्प है यह्‌ व्यवस्था वनती हं उपकारकं चीज होनेते प्रौर अपकारक चीज 
होनेमे । जो बात हमारे लिए उपरक्त ठे वह्‌ हमारी हितकारी दै भौर उमका ज्ञान 
सत्य ज्ञान दहै! जो हमारे लिए श्रहितकारी है बहु हमारा अपकारक दै भ्रौर उसको 
ग्रहण कराने,वाला ज्ञान शरु ‡ । केवलं रुचिसे मतलब बही है श्रौर क्तियसे भी 
मतलव नही है, हित श्रौर शटि .से मतलवहि। मिथ्यापि जीवोका मिध्यात्वसे 
श्रहित होता है किन्तु वे तो मिश्यत्विमे ्रपना भला समभ्तेहै, इस टष्टिसे कही 
भिथ्यादृष्ठि जीवका श्रान्त जानं भम्यन्‌ नही कहलाने लगेगा । हितकारी भीही वहं 
ज्ञान सम्यक्‌ हं भौर प्रमाणभूत हताटै। तो ्रमारसे भ्रथंकी सिद्धि होती है। 

भमाणाभावेसे म्रथसिद्धिका श्रभाव - भ्रव दूसरे चरणका भ्रथं लेते है 

किं भ्रमाखाभाससे भ्रथंकी ससिद्धि नही हत्ती । प्रमाणाभासका भ्र्ण यहूहै करिजो 
भरमारतोन दहो रौर प्रमारकी तरह मालूम पडे सो प्रमाणाभास है, न्नानामास है । 
जो सही ज्ञान तो न हो पर सही ज्ञानक तरह मालूम पडे वह्‌ ज्ञानाभासटहै! रव 
भ्नौर परमे समस्त जगतः अरा गथा । स्वमे यहु ज्ञाता निज खुदश्रा गया मरौर परक 
दस निज ज्ञाताके सिवाय क्षेप सवं जीव श्रौर समस्त पुद्गल, एक घर्म; एकं अधर्म, 
एक अ्रकाक भौर भ्रसस्यात कलि द्रव्य । यो स्वपर प्रमेयके स्वरूपकां प्रतिभास 
करने वाला प्रमाण होतादहै। जो ज्ञान प्रमाणकौ तरह तो लगे पर वास्तवमे प्रमाण 
रूप नही है बह प्रमाणाभास है । इन पमाणाभासोका {शरुटे ज्ञानोका) दस श्रथमे 
विस्तारपूर्वक वंन चलेगा । जिन ज्ञानोसे घर्म॑का यथार्थं स्वल्प नही जाना जा 
सकता उनक्रा तो इस ग्रन्थे विस्तार पूरवंकव शन हया ही, पर थोडा "कुछ दिग्दर्शन 
केरानेके लिए कुछ ज्ञानाभासोका दिग्दर्शन कीजिये जिन ज्ञानाभासोये श्र्थंकी सिद्धि 
नही होती, जो अहिततकारी ही होते है | 
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वेनयिकवादकी वुद्धिकी प्रमाणाभासता - प्रथम तो ्षवंसाधारण भनु- 
प्योके द्वारा सम्मतजोननदहै, विनयत्रादीकाजोज्ञान है एकतो बही प्रमाशाभास 
है भर्थनि जो वैनयिक्रवादी है, जिनके परीक्षणकी प्रवानता नही हैश्रौर सभी 
हमारे देव है, हमारे गुट्है, हमये शन्ति, समी धनेपि एकं वतिहै, सभी द्येन 
एकं खूप है, एसी विनयाद की जो भ्रवबुद्धि है, विच्ारहीन जो सकल सम्बधी ज्ञान 
दै बह प्रमाशाभास है । प्रमाणानासके सम्बन्धमे इतनी भी बात समः लेना चहिए 
कि जो ९६ हिम्सा तक सच्चा सा लगे भ्रौर जिसमे १ प्रतिशत भी स यकी गु जायद्च 
है वह्‌ प्रमाणामात कडताता है । शतप्रतिशत यथावंजञोनका नाम प्रमण्य है| विनेय 
बुद्धि बालोने जहां सनको देव, गुरू, धमं ्रादिक मान लिया उसमे कों यथायं देव 
भीमा गया, यथं गुल्मी प्रा गया, पर जहां यही यथार्थं दै इस्रके भ्रत्तिरिक्त 


न्य नही इस प्रकार स्याद्वादकी पद्धतिमे विधिग्रतिषेषपदधतिसे निणंय नही होता द 
तो वह्‌ प्रमाखामाप्त है। 





निर्विकल्प क्षणिक ज्ञानकी प्रमाणाभासता ~ एक निविकल्प जान, 
क्षणिक ज्ञान, क्षणिकूवादियोने भरमार माना है। निरपरिकल्यक्ञान यह श्चन्द सुननेमे 
बहुत सुहावना लगता है } कदी निविक्ल जने भी प्रमाराभास होगा। चह तो 
सच्चा भरमाणा है, मगर नितधिकल्य ज्ञा्नकी वथाख्या तो सुनो, जो निविकेत्पवादी 








भ्ररते सिदान्तपे व्याख्याः करते ह, उन सिदनन्तमे ज्जन एक समय ठडूरता है, दरे 
समयमे इसरा ज्ञान होता है प्रौर ज्ञान कथा दूसरा श्रात्माही हो जात्ता है) क्षणिक 
वादमे नि्धिकल्प जान परानाहै। उस जानक स्वस्पर्मे ज्ञेय श्रहणा नही, ज्ञेयाकरार 





एक समय मात्रङी स्थिनिकाज्ञान है वह्‌ प्रमाण है! पेमा निविकल्य ज्ञान न हितक्ी 
प्राह करा सकता न अरदिततका परिहार करा सकता । चह क्षिकं जने परमारामास 
है ! जो योगी सम्मतं, जैन श्चासनमे जिनकी पूज्यता कही गर्ह एेमाजो मी, निवि 
कल्पय शनिदहैवदज्ञारे मी मरय) नितिहयनही है, किन्तु रागदध षके विकल्प नही 
रहे इसलिए वह निविकल्प है । परन्तु क्षणिकवादरी तो सवरूपतते ही ज्ञानको निविकल्प 
कहा करते ह| वहं प्रमाणं कंसेहो सकता है ? तो भमाणाभासत्ते भर्थकी सिद्धि 
नही हठी । इसको निरलते सी जादये किं कौप लोग किस प्रकारके ज्ञानको सही 
भानते है श्रौर उस्र श्ानसे वास्तवमे श्रयं सिद्धिहदोतीहैया नही ? 


सक्िकरषं ज्ञानकी प्रमाणाभासता-- कच जोग ॒सक्षिकर्षं ज्ञानको प्रमाण 
मानते है । इन्दरियके द्वारा पदार्योकिां भिडना हो तन वह सच्चा ज्ञानं करहलाता है। 


कख थोडा जल्दी जल्दी सुननेमे कु अच्छा सा मदम होता कि सक्ञिकपंवादी ठीक 
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तो कह रहे है । जब्र तक हाथकी श्रौर चीजकी भिडत नही होती तब तक केसे 
मालूम पडे कि यह ठ्डाटै कि गमं ? जवं तक जीभकी भ्रौर भोजनकी भिडतनहो 
तज तक कैमे मालूम हो कि क्या रस है। जब तक्र नाकको भ्रौर उस चीजकी मिडत 
न हो तव तक क्या मालूम पडे किं इसमे गन्ध है । एसे ही भ्राखोकी श्रौर चीजकी 
भिडत नही हेती तब तक हमे वणका ज्ञान नही होता । रएेसीदही कनो भ्रीर 
दाब्दोकी भी बातदहै। तो कु ठीक सा लगता है कि सन्निकषं ज्ञान होता है । लेकिन 
ठीके ङ नही है । ये भिडते प्रमाणदहैतो आ्रात्मामे जो ज्ञानस्वरूप पडा है 
ज्ञानका विलास प्रमाण है? इन सवे वातोका बडे विस्तारपूर्वक इसमे खण्ड मण्डन 
भ्रयगां जिसमे बी-बडी नई वातं विदित होगी । र्हा केवल इत्तना ही बतायाजा 
रहाहै कि जो सच्चेज्ञानी नहीदहै, प्रमणाभास है, उन प्रमाणाभासोमे ब्रथ॑की 
सिद्धि नही होती, सूरे ज्ञानसे कल्याणकी क्षिद्धि नही होती । 


ग्रस्वसवेदी ज्ञानको षमाणाभासता - कृ लोग एेसा भी कहा करते 
है कि ज्ञान सव्र श्प्रत्यके होते है । ज्ञानसे पदाथं जानातो जाता है, पर ज्ञानका थाह 
वह्‌ ज्ञान वही पाता जिस ज्ञानसे हमने पदाथं जाना है । वह ज्ञान सच्चा है इसका 
ज्ञानि करनेके लिए हमे एक नया ज्ञान उत्पन्न करना पडतादहै, फिर उस ज्ञानसे भी 
जो यह्‌ जाना कि यह्‌ ज्ञान सन्ना है एेसा ज्ञान करने वाला वहं ज्ञान सच्चा हैया 
नही इतकी जानकारीके लिए तीसरा ज्ञान करना पडता है । इस तरह उने ज्ञानोकी 
सच्च। दईं जाननेके लि? ज्ञान ही ज्ञान करना पडता है । इतना बडा व्यवसाय करमेके 
वाद फिर हम यह निशंय कर पाये किं हमने जो इस पदाथको जाना वह सही दहै। 
कितनी लपेट उन ज्ञनोमे डाली गई है । इसे कहते है भ्रस्वसम्विदितजान । जो जान 
ददके स्वरूपको न जान सके वहु भ्रस्वसम्विदितज्ञान ही प्रमाण है। स्वसम्बेदीज्ञान 
तो होता ही नही है रसा कुदं सोगोका कहना है 1 केकिनं यह्‌ प्रमाशाभास है। 
कोई दीपक जल रहा है भौर उम दीपककी वजहसे कमरे मे ठहरे हृएे सब पदार्थोकां 
ज्ञान हो रहा है जव कोर कहता है करि दीपक उठला लावो उस कमरेसे, तो कणा 


कोई यह कहता है कि दूसरा दीपक लावो तो हंम दीपक उठा लार्ये? भरे उस 
दीपकमे दूसरेको भ्रौर खुदको प्रकादा करनेकी कला पडीदहै। जलते हर्‌ दीपकका ही 


नाम दीपकं है दीपको द्रुं ठनेके लिए दूसरे दीपककी जरूरत नही पती । एसे ही 
नको यह सच्चा ह एसा समभनेके लिए दुसरे शानकी जरूरत नही पडती । तो 
जो भ्रन्य भ्न्य प्रकारसे ज्ञान माना है भ्रौर ानकी तरह लगता है किन्तु वास्तवे 


यथाथ ज्ञान नही है" वह सव भ माणाभास ३ । प्रभाणाभासोसे भ्र्थकी सिद्धि नही है। 


भ्रप्रत्यक्ष ज्ञानस्वरूपकी प्रमाणाभासता--मतव्य पसा हैकि जो ज्ञान 
दूसरे पदार्थको जानता है उस ज्ञानका कमी भी प्रस्यक्ष नही हो सकता ! न अपते 


ज्ञानके द्वारा प्रत्यक्ष होता है भौर न दूसरे ज्ञानके दवारा प्रत्यक्ष होता है । भ्रस्वसम्बे्य 
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भानमे यह बात थी कि ज्ञान श्रपनेको नही जानता, दूसरे पदा्थको जानता भ्रौर उस 
ज्नानका ज्ञान कृरनेके लिए दूसरे ज्ञानकी श्रावहयकंता होती दै। तव भ्रन्य ज्ञानक 
दवारा ज्नात्त प्रत्यक्ष हो जाता है, किन्तु किसीका मत्तव्यहै किं कभी भो जानं प्रत्यक्ष 
नही होना, एेसा श्रत्यन्तर भ्रप्रप्यक्ष ज्ञानक मतच्य प्रमाणाभासदहै। प्रमारसे तो 
भ्र्थंकी सिद्धि हत्ती टै, प्रमाशामासोसे श्र्थोकी सिद्धिनही होतीहै) इस प्रकररामे 
कु प्रमाणाभासोका वणन चल रहा है । 


्ननाप्ताममक्चानकी प्रमाणाभासता- कु ज्ञान श्रनाप पृद्पोके द्वारा रवे 
गए भ्रागम सम्धर्धी होति है । जो परस्प निदोषं नही है, सर्वज्ञ नही है, भ्रपने भ्रापका 
जो न्रममे रवेखे हए है रसे पुरुषोने भगवानका नाम देकर भरन्थ रचना की हैः उनमे 
जेः बचन है, ज्ञान दैवे प्रमाणाभास है, जिनके वचनोमे पूवं भरपर विरोध लो भौर 
जो श्र.ट्माका प्रयोजन शान्ति भ्रौर निराकर्ता है उसके सधकन हो प्रत्यत रागद्रप 
कामको ही वटाने बाले हो रसे वचन श्र्थकी सिद्धि नही कर सकते । भ्रतएववे भी 
प्रमासाभाम है 1 प्रमाणाभासोसे अनं हीहोतादै। भ्गवानकी मक्तिके नामपर 
भ्रनेक प्रकारके राग श्रुद्धारमे मरत रहना श्रौर भ्रपने श्रापके वेराभ्यकी सम्हालन 
ह सकना ये सच वात्त श्रना प्रागमसे हृभा करती दै । 








म्रनुमानाभासकी प्रमाणाभासता - लोकमे छदमस्थ जीवोमे एक व्यापक 
हरा ज्ञान भ्रनुमान हृश्रा करता है । अनृमानमे यख्य तीन श्रद्धः होते है-एक भ्राधारं 
जिसे पक्र कहते ह रौर एक साध्य जिसकी हमे मिदि करना है । भौर, एक सावन 
जिस कारणस हम सिद्धि करेगे । भ्र्थात्‌ साधनसे साच्यका ज्ञान करना भ्रनुमानं ह । 
तो साधनर्साहना चाहिए कि उस साध्यके विन्य केभी रहन सके। साध्यका 
प्रवि. मनावी हं तव तो साघ्यका, साधने ज्ञान हमा 1 यवि कई साधन माच्यके 
बिना \१ ग्हूता हो तौ उससे साध्यका न्यम नही ग्ह सकता । तौ अनुमानमे प्राग 
तो श्रविनाभावी चिन्ह &। जिस भ्रनुमानके साधनमे अविनाभाविता ने रहै उस 
साषनसे दमन सि करनेका पयाप्त अदुभानाभासि है! प्रमाणाभाचमे धर्थकी सिद्धि 
नटी हत्ती } । लक्षरके वर्णनमे वडे-वडे श्रन्थ तयार ह, भ्रौर कितना ही वर्णन यर्ते 
जावो श्रूमानखष्डका विपय ही ददन्तास्वमे भ्रलगस एक वडा विषय दहै, पर 
ददिनामण्वयै ^ यमकः तं डकेर श्रन्य-मन्थ यृक्तियति प्रनुमानोसे बडे श्रञ्गार किष 
जायेतो भी वे निष्मारा 2) अविनाभावसे रहित श्नन्य प्रकारे जो भ्रनुमान बनाये 
गए है वे सव अनुमान धनं गनाभास है, प्रमाणाभास हं । प्रसाराभिसते भ्रथकी 
सिद्धि नही होती । यह कुठ मकप दार्णनिकोकी दृष्टस भ्रमाएाभासत बताया है । 


संबयज्ञानकी प्रमाणाभा्त्ता श्रव कु अरन्य साधारण प्रमाखाभासोको 
सा ये। जो दर्गनशास्ममे नी उपयोगी है प्रौर हमारे व्यावहारिक कामोभे शी उपः- 
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प्रमाणाभासोसे भर्थसिद्धिका भ्रभाव--इन सव प्रमाणाभासोसे भर्थकी 
सिद्धि नही होत्ती 1 भ्रथं मायने जो अभीघ्र हो, उपकारक हो, रेसी हितकारी बाकी 
सिदि भ्रनध्यवसायसे, नही होती, न " ससे स्वगं भरपवगकी सिद्धि होततीहै 1 भिध्था 
तप॒ करनेपर भी कठं मिध्याके कारण स्वगं नही मिनता, किन्तु उस स्थितिमे भी 
जो कषायकी मदत्ता है उपके कारणा स्वगं भिता है । मिथ्या वातोसे सौकिक सद्‌- 
गति भी नही श्राष्ठ होती 1 मनुष्पतो गर प भ्रचगुणका पिण्डदहै। गुणोसे सद्गति है 
भ्रवगुखा से नही । प्रपवर्गका नाम है मोक्ष जहां धर्म, धर्थं कामये तीन वर्गं नघ 
हो गए उपे श्रपवर्ग कहते 8 । नर्म, श्रथ, इन तीनका पत्थायं जहां बत्तम हौ चुका, 
भ्र्याप्‌ जो कृतकृत्य हो गया उसे कहते है अपवर्ग । बघम्करा भ्र्थ है यहा पृण्य। तो 
त्रिवरमि घर्म शब्द दिया है उसका अर्थ एण्य है। वह मोक्ष पुरुवा्थ्मि साग्लिदै। 





प्रगाणाभाषसे। 


भिथ्यात्वकी महान चिपदा-- मैया । सच पूष्टो तो जीवपर सवस नडी 
भ्रापत्ति मिथ्याज्ञानकी ह । जपे मिथ्याश्ञानसे भ्रस्त पूर्य किसी भी आधषारपर टिक 


नही पता, सश्चय, विपर्मय भअनव्यवसायकी प्रमाणाभासतमि रहने वाले पुरयोके जैसे 


भ्न 


कही समीचीन स्थिति पर टिकाव नहीहंताहंरेसे ही श्रपने भात्माका यथार्थं ज्ञान 








दरक) 


थोडी देर वाद उतीवुध्रकी वेको देखकर धर्वका लगता । थोडी देरको धघनकी 


सम्हाल करते हृएमे भौ मान रहै प्रौर थोडी ही देर उसी  धनके कारण कटो 
प्राण चले जाये । लेकिन इन्दे सुख माननेका जं, म लगा हं एस ्रमसवे स्स 
वेह्ोशदहै किनं तो समागमके कालमेही ्षानति पा सक्ते है रीर न वियोगके 


कालम ही क्षान्ति गयेये । तो प्रमाणाभासोसे भर्थकी चिद्धि नही होती ह । 


प्रमाणकी प्रघानता--इस रलोकमे प्रमाण रौर प्रमाणामासमे केया होता 
है यह वर्णते किया गया है 1 प्रमाणसे भ्रभीघ्र कार्मकी सिदि हंतीहं भ्रौर भअरमाणा- 
भदस हितकारीकी सिद्धि नही हे ती । सबसे पहले प्रमाणको बातत कही है । इसके 
दाद प्रमाणामासङी वात कही है बयोकि प्रधान, समीचीन, हितकारी, उपकारक ही 
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लो! एक तो होती है माता श्रौर एक हाती दै प्रकृष् माता । भगवान हमारी उक्ष 
मा है । जसे मात्ता वालकोका अनुशासन करती है 1 उपदेश श्राज्ञा भ्रौर दन्ड विधान 
हन तीन पर जिसका प्रमु ह वह माँ सच्ची माँ कला सकती दै । कोई मां 
बालकपर प्यार ही प्यार करे भौर हितका उपदेशा नं करे, वह वालक श्रित का यमे 
लगे, उसेमां दण्डन देतो वह माँ भपने मात्रृत्वकी जिम्मेदारी नही निभा सकती । 
वह तो एकं तरहका पु जीवन जसा मोह है । जंसा परुश्नोमे मोह रहता है, पथु मी 
भ्रपने वन्वेफो यदि वहु कुछ हैरान करेतोवेसीगश मार देते है तव सममलो-जो 
वालक जसा चाहे मनमानी करता है श्रौर उसकी मां सबं भोरसे म्रा बन्द करके 
उसे भ्रपना मानती रहे, यह तोभेराहीदहै तो वहं माका मातृत्वका क्यं नहीदहै। 
ता जसे माता मपने बालको हितका उपदेश करके हितक्ी भ्राजा देती है रीर हितके 
चिदद्र चलेतोउसे दण्डभी देतीहै इसी पकार भगवान अरदूतदेवके शासनमे 
जावोके उडारके लि९ तीन व्यवत्थाय है - 





जिनश्ासनका भ्नुद्यार वत्व जिनक्ञ,सनमे कंसा प्रेम हितका उपदे भरा 
टृरा है, कितने कोमत शब्दोमे भेदविज्ञानके निए प्रेरणा दी गई है-है भ्रात्मन्‌ । 
त्‌ कृ विराम से, व्यर्थका को गाहन मत मचा, कृच्च समय रवय ही श्रपने श्रापमे 
विश्राम लेकर भ्रनूभव तो कर, यहं देह तो पुरानी है भौर इस देहसे न्यारा ह। 
द्व समस्त परपदाथपसि जव तेरी श्राक्ति हरेगी, अपने भ्रापक़े रवरूपकणे फक 
होगी तो तुभे एेसा श्रद्पूत भ्रनिन्द प्रकट होग। फि फिर तुके किसीसे यह्‌ जाननेकी 
भी जरूरत भीन होगी किं हम कत्यारके लिए क्याकाम केरे! स्वयं ही अपने 
्रापकी परिरातिसे उर भ्रा जायगा 1 । इम तरहमे श्रपने श्रापमे एके ज्ञाता द्रघ्रा 
रहने ग ही पुरुपा करनेमे कल्पारा है 1. भगवान भ्ररहतदेवके शासनम हमे दहित हीं 
पिल रहा हि श्रौर हितको श्राज्ञा भी किरी उपदेशको कठोर रल्दोमे कह्मैका हीतो 
नाम श्रज्ञादहै। यदि तुम एेसा करगे, श्रात्मद्छिन करोगे तो देश, ~-ससारमे रुलेःगे। 
तुम्हे यह रना चाहिए, भ्रज्ञादेते दै! कोई कुपूत भकिी हितकी प्रज्ञान मनेतों 
यहं कुपूतकी वात हैपरमाहोतो वहु हितकी भ्राज्ञा श्रवद्य देगी । 


जिनशासनमे पापच्युद्धिविवान-जिनशासनमे हमे टिघ्की जज्ञा भी है श्रौर 
हितके विरुद्ध चने तो उमक्रा दन्डविधान भी भ्ररहृतदेवने प्रसिद्ध किया है 1 तपदचर रा, 
सामायिके भादि दण्डंपहीतोदह) हम विरुद्ध चनत्तेहैतो उस्फे लिए उपाय 
बताया है-तुम विपयोमे वहत लगे, तुम्हे भ्रव तपस्चवरण करने हेये तव तुम्हारा 
विपयोके लगावेका पाप धुलेगा । तो जहां मातृत्वके सव गृण भरे हो उसे 
हम भ्रमाता कहे-तो क्या हजं है ? श्रौर, तीन लोके श्रतोकके समस्त पदार्थोका 
यथायथं ज्ञाता ईश्वर प्रमात्ताहै। तो रेते प्रमाणसे ब्र्था{ स्वन भगवान भरहतदेवसे 
भर्थकी सिद्धि होती है । निस तत्त्वसे हमारा उपकार हंतादहै उस तर्वकी सिद्धि 
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होती दै । प्रौर, परमाणाभमिन्नेनो किप्रमातातो नही है, सर्व्न निर्दोप तो नहीदहै 
पर्‌ श्रते भापको उनके तुत्थ मानते हं उनके भ्रथकी सिदधिनेही होती है। यह्‌ एक 
प्रभुन्तवनरूप श्रयं निकला । 


प्रमाणक प्रघानताका कारण भ्रन्थमे उपकारी वक्तव्यका सकेत ह कि 
सच्चे ज्ानेसे प्रथकी सिदि हनी हे भरौर भिध्थां ानसे भर्थकी सिद्धि नही है। 
दमे पधरथान प्रभ द कणेपक पम्यग्नानसे ही मोक्षकी प्रापि होती दहै, भौर मक्षकी 
प्राह्ठि ही समस्त पुश्वःवपि उपकारी है। उच्छृ पृर्याथं है मोक्ष भागम तगना। 
जो बुद्धिमन्‌ लोग होति है उनका जितना भी भ्रयास्रदटि बह मोक्षके निग है । यहां 
भी देखलो जितना भी प्रापःन एयासर है वह द ससे दृटनेके सिए है । सभी मनुप्यीका 
प्रयास दु खसे दुटनेके लिए 2 । भर्व भ्रकारके दुखोमे द्ुटनेका जो श्रथास दहै उसका 
ताम मोक्षमार्गं है! तो दु पौषे द्ुटनेका उपाय सम्यग्ान है । जिततका दिमाग सटी 
नही है, विचेक नही दै वह दु चस्ते दटनेके उपयमे तेग नही सक्ता । तो सम्यर्ान 
प्रधान दै, प्रमाणा प्रवानहै। प्रीर, यह भी देख भीजिएं किप्रमारसे ह) यह प्रमाण 
हैया प्रमाणं नही दै इसक्रा निरय होता है । प्रमाणाभास किस काममे प्रता दहै) 
प्रमाणाभास न खुदकी भ्रधानताका निदचय केर पाता है । म करना भ्रीर वात है, 
किन्तु रमार यह भमा है, यड प्रराराभास है इसका निशंय होता है! टन 
काररासे घमा श्रौर प्रमाणामाघक्न निर्णय करना भति आवश्यक) भौर, इसी 
कारणे इस ग्न्थये प्रमाणा भौर प्रमा गासका लक्षणा कल जयगा । 





ग्रन्यरचनाकी अमापशगकतापरे श्रादयको - इस समय एक श्काकोजा 
सकती है कि यहतो वतावोफिजो कु तुम भरन्धमे कहना चाहते हो वह पूव 
्ास्त्रोतते सिद्ध है, निर्णति है या नही ? पुराने ऋपियोने वतताया हैया नही, भग- 
वानके भ्रागममे लिला है या न्ट ? यदि पूवं शास्त्रोपे सिद्ध नदीहैवा एसी वात 
प्मापको कनी न चिए, जो श्वं ऋषिसम्मत न ह, जे भयवानकी परेम्धरासे चला 
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वाला दोष भी तुम दे नही सकते 1 भ्र्थात्‌ श्रकलद्धुः देवादिक श्राचा्येकि प्रथ वहत 
विस्तारे है, जो प्रसिद्ध है उस प्रसिडढको लघू वुद्धिवालोके लिए श्रति सक्षेपमे जिससे 
उनका काम जल्दी ब! जाय इस थोडेसे जीवनमे, उमके ल्एिकटाजारहाहै।! जो 
वृद्धिमान जन हैवेतो इस प्रसिद्धको जानते ही है लेकिन जो सघुवुदि है उन्हे 
सक्षेपमे चाहिए भौर भी कुञ्जीरूप । कभी भ्रापने देला होगा किसी वक्तके न्या- 
दानमे जव वहत विम्तारका व्याख्यान चलता हो भ्रौर उस विस्तारमे कोई नवीन 

नवीन श्रदभूत वाति न श्राती हो तो उसके सुननेमे ऊव भ्राने लगती है । भौर, सक्षेपमे 
थोडा उस वक्तव्यका ममं वताया जाय तो पेस न्यास्यनिकी उपयोगिता है) ेसेही 
सश्रेपमे ज्ञानके निणंयकी बत इय ग्रथमे कही जायगी इस कारण हमारे ये दोनो 
टौप भ्रन्थफारके लिए नही ्राते 1 यहं प्रथ लधुचुद्धि वाने पुरुषो लिए वनाया गया 
है ओौर यह सिदढरहै। हम भ्रपनो रुचिस नही वनान्हेहै कि जो हमारे दिभामभे 
प्राये वैसा ही गढदे, किन्तुजो भगम परम्परासे है, सवक्षिमम्पते है उसे ही 
कहेगे । यो इस ग्रथ गी रचनाका प्रयाम जो अ्रतिलघुवुद्धि जन दहै उनके लिए किया 
गथा दहै। इस प्रथमे सच्चे ज्ञाने भ्रौर मिथ्याज्ञानके तिशंयकी वातत कही जायगी 
जिससे हम यह परीक्षा कर सके कि पेसा ज्ञान नो सचाज्ञानदंता है ओौर पसा ज्ञान 
भिधया ज्ञान हना करताहे। 


प्रमाणक लक्षणका निर्देशन प्रमाशसे मर्थकी सिदिहोतीषहै। तो जिस 
प्रकार अ्र्थंकी मिद्धि हो सके उम प्रकारसे भ्रमारका लक्षणा वताना चाहिए । भौर, 
वह प्रकार हो सरता है ग्यक्तिगत प्रमाणक लक्णके विवरणे । अर्थात्‌ श्रमुक ज्ञानेमे 
यह सच्चा है इसमे सिद्धि हितो व्यक्ति-ग्यक्तिरूपसे ५माणके लक्षरंकी उसमे 
प्रपक्षा है केत्याणार्थीं पुरुपोको । लेकिन वह उक्ति प्रतिव्यक्ति लक्षणा एक साधारण 
लल्षशपर मवलम्वितत है । जंसे मनुभ्योने प्रत्येक मनृष्योमे भअरनग-श्रसग भेदपूर्वक 
मनुप्य सामान्य जान लेनेके बाद हृश्रा करता दै, मनृल्य सामान्य तो पहिबान लिया 
जाय फिर मनुष्यं विरेषक भी जाना जाय, उनका विवर्णा किया जाय । तो 
प्रमाणोके विदेष लक्षणोका वर्णन सामान्य वणन पूर्वक हमा! तो सर्वप्रथम 
प्रमाणका समिन्यरूपसे लक्षण करते दै । इससे पटले प्रमारके म्वट्पमे ही विवाद न 
रहे गौर उसे प्रावारपर हेम प्रमा शोके लक्षणो विवरणमे सरन हो सरके, एतदथं 
सर्वेप्रथम दसं ग्रन्यमे ५माणके लक्षणएका निदेश करने बाले सूचका शरवततार होता है । 





(६ 


स्वापूवार्थग्यवसायात्मक नन प्रम णम्‌.\)१॥। 


वक्तव्यका प्रारम्भ भ्रौर मगल श्राचार-्ज॑से कमी किसी विशेष अनु- 
रागं पात्र गुणी पुरुपसे मिलाप होता है तो उमके गुणोके भ्रत्यन्त ग्रधि अरनुरागमे 
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उसको नमस्कार भ्रादिफ उरनेरप व्यवहार [-कयावोका भी ध्यान नही रहता श्रौर 
एकदम गुगोका द्ंन करके हर्पम श्रा्हाद हौ जाता है प्रीर गृण वर्श॑नके पिए 
भरनी किती गद्गद्‌ मायमि व ग उठता है तो उमका वही भगनाचरणा ई | श्रनेक 
ग्रन्थोमे एसा होता दै किं मग7चग्णके विनाही प्रन्थ धुर कर दिया, प्र उम 
प्रारम्भके सूत्रमे कोर गुणकीर्तन या गुरान्मरणका कोई ढग होता 8 । जैन तत्त्वार्थ 
सूत्रको एकदम सम्यन्दर्पनज्ञानचारराशि मोक्षमार्गे काह करे रच दिया! उसका 
व्यावहरारिक प्रष्ट मयताचरण को नहीषदहै, तौ यद्री सूत्र मगलाचरणट्प ह। 
किसी मी गुरको भहिमापर दि पटूवे इससे श्रौर भ्रधिक मगनाचरणा क्या कट- 
लाताहै। एत्ीत्रकार अन्यं ग्रन्थोमे भी जो भ्रन्य दार्ेनिकोके है ्रनेक ग्रन्योमे 
मगलाचरणके विनाही सू स्व. । जैसे एफ भ्यायतचिवरणसूत्र है उसमे सवे 
पटिले यह सूत्र दिषा द--"मम्य नः पपूर्धिका सरलपुरूपर्थस्तिदधि “ भर्थान्‌ समस्त ४म- 
पा्यक्रो सिद्धि सम्यन्ज्ञानपूर्वक हनी है पुष्पार्यकाभी चित्रश हो गया उपयगमे 
भ्रौर सम्यग्ञानका भी चिभ्रयदः गणा! यहतो मगल मचार है। हम नुत्रका 
प्रथदैकि स्व भ्रौर भ्रदूव भर्थका निदचेयं कराने वले ज्ञानक प्रमारा कहते है । इस 
लक्षणाकं कनेमे ज्ञा का पूर्णस्वस्प भ्रौर भ्रनेक विदोपताएे एकदम उपयोगमे ऽषट 
हो जाती &ै तो णे सदज ज्ञान, तम्यग्न्नान, भरमाखभूतं ज्ञानका .तवनं करना 
कीर्तन करना लक्षणास्यान करना यह्‌ सव मचताचार है । 


सूत्रमे प्रत्येक शाब्द एी मार्थकता--इस प्रन्थमे रमन्त वक्तव्या भाधार- 
भूत यह भ्रयम सूव्र है । प्रारम्भसे लेकर भरन्त तक प्रमाण भरमाणका ही वर्णन होगा । 
है तो थोढेसे ही सूत्र, तत्तवाथसूवरसे प्राधेसे भी कम सून हैः चौयाई होगे, तन्तु 
इनका वक्तव्य वदत है । वह ब कऽ सिद्धान्तके ढगसे, न्यायके दगसे, युक्ति, खण्डन 
मण्डनके ढगसे है । प्रमाणक लभण कह रहे है-जो स्व भ्रौर अपूर्वं मथ्रा निष्चया- 
तमक ज्ञान हो वह प्रमाण है! स शब्दयोजनामे बहुत रहस्य भरे हए हं । समे 
इतनी वातो श प्रकारा होना दै कि स्वका मी निदचयात्मक हो, भो ज्ञान जानं रहा 
है पर पदार्थोको वह्‌ श्ञान प्रपने ज्ञान स्वसूपका भी निद्चय कले वालाहो) भ्रौर 
यूं अर्थका निषचय कणे वाता हः वह्‌ ज्ञान प्रमाण है। कोई एक चीज, जान 
रहे है बैसी की ही बैसी लगातार जानते रहे, उसमे कु भरयरवताकी वात न भ्राये 


तो रेस ज्ञानको एक ध।रवादी ज्ञान कहते है, बह भी प्रमाण कोरिमे नहीदै। जो 
स्व प्रौर भरपूरवं भर्थका व्पवसायात्मक हो वह्‌ ज्ञान प्रमाण है । 


सगुक्तिक दौलीसे प्रमाणस्वरूपकौ सिद्धि भ्रव शरुकि यह भ्याय 
कास्व्रका श्रन्थ है तो इसवे कुद भी बति न्यायश्चस्तिक उवत्त हो कटनी बाएं । तो 
यही सीधी वात है, से भगर यक्तियोसे सक्षघ्ठ बब्दोमे के तोयो कहना होगा कि 
स्वापूरवव्यवसामास्पकं ज्ञान प्रमाण है अन्यथा प्रमाणता र नही सकती यह युक्ति 
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वत्‌ गणी । न्यायशास्तरमे हेपुकी प्रधानत्ता होती है, इममे हेतु देकर युक्ति लेकर वति 
वोलनेकी प्रधनिता है । सिडान्तकी बातत कही जाय उसे यदि हितुके श्बृङ्खारमे सजा 
कर कटा जायतो उह दशिनिक शली हो जाती है! मिद्धान्त चेली भ्रौर दार्घा क 
सीमे यह प्रन्तरदै। यायो कहनो 7ि वृढ वुजुगक्र बरातमे भौर जवानोकी वातमे 
इप ठगका भन्तर है । स्व भ्रुवं भ्रथका निश्चयाप्मक्र ज्ञान प्रमाण ह क्योकि प्रमाण 
हनेमे इतना इसका भ्रनुमान वना । जोजो स्व श्रपूवं श्रथंका निद्वथ.त्मक न हो 
वह प्रमाणं नही होता । इस कारण प्रमाणका लभर स्व भ्रयुवं धरथंका ग्यवसायात्मक 
जानं ही कहना चाहिए । 


प्रमाणमे स्वनव्यवसरायात्मकता - हम पसगपे जो स्व शब्द दिया" है इतका 
म्रयं श्रात्मानलेना कि पैसा भ्रथं करनेलगौ किजा श्रात्माका भ्रौर प्ररपदार्थोका 
निश्चय करने वला जनान हो वह प्रमाण है 1 दा्गनि$ चौली भ्रौर प्रमाराके इन 
लक्षरोमे भ्र भी यह वातं नही कही गयी । यहां पर "पर चेष्द दिया ही नही गया । 
स्व श्रौर भ्रपूवं भर्यका निद्चय करने वाला ज्ञान प्रमाण है । चाहे भ्रात्माका निश्चय 
करने वला हो चदहि पर पदार्थोका निष्चय करने वाला हो सव श्रयूरवं भ्रमे 
सम्मिलित है, उनका ज्ञान प्रमाणं है। तव स्व शब्दसे ्ञानकास्व जेना] जो जानने 
वाला ज्ञान है बद्‌ ज्ञान भ्रपने भ्रापका भी निदचय रखता है। ने सत्य हं भ्रौर 
पदा्थकी जानकारीका भो निद्चय करता हूं कि यह्‌ पदाथं दस भकार है। भरथवा 
ज्ञान व श्रात्ममि श्रमेदहे दस फारणं म्व शब्दसे भ्रात्माका ग्रहणो ही जाता है। 


ज्ञानको प्रमाणत्ताका निरूपण - परिभिनवादियोके जितने भी गन्द 
निकरलते ह उन शन्दोमे रहश्य भ्रौर भ्रन्यका व्यवच्छेद पडा हृश्रा होता है। जिस 
शब्दके कहे विनं काम नही चल सक्ता उस ही शब्दको बुद्धिमान लोग कहते है । 
फालतू वत्ति कद्नेकी प्रतिष्ठ नही है । तो इस लभष्म स्व, ब्रपूव, भ्र्थ, व्थवसायात्मक, 
जानये ५ शव्द दिर गय्‌ है प्रमाएके लक्षरमे । श्रौर, इन ५ दब्दोमे वहुत-वहूत 
दार्दानिक रहव्य भरे है । प्थ्भत्तो जान शछन्दकोही लीजिए! ज्ञान प्रमाण है यह्‌ 
कहनेकी पथा जरूरत पटी है । क्या कोई दादानिके जनको दछोडकर श्रन्य चीनोको 
भी परमाणं मायते है? हां मानतेहै। एेसेभी दार्चनिक है जो जानको प्रमाण न 
कट्कर भानातिरिक्त पदार्थो रो, भज्ञानको प्रमाण कहते है । यह वात एकदम सीधा 
याहनेमे चाहे समरनेमे न श्रये जल्दी कि एेमे कौनसे दार्गनिक होगे जो जानक) 
छोठकर भरनानको मी प्रमाण माने, दर्णन्ेत्रमे उतरनेपर यहे सब विदित हो जाता है। 





कारकसाकल्यकौ प्रमाणताका पक्ष -एक दार्वनिक है--कारकसाकल्य- 
व!दी । उभके तिडधन्तिमे कारकसाफल्य प्रमाण दै । कारकसाकल्यका भरव यह है 
जसे हमारे व्यव्ार क्ञानमे जिन-जिन साधनोकी भरावश्यक्ता पडती है अंसे प्रदीपक 
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भह रत परे, इन्ियक्री जर रत पठे, किती साधनी जरत प, लोककरे नमागमकी 
प्राचदयाना पड़ पृस्तकंकी जहतत पडे, मास्टरकी जन रत पटे, इनं सवका जो जुडाव 
है, भिल जानाद्ै वह्‌ प्रमाण ६1 इममे जानी बतिनहीकटीगयीदहै। मरी दष्टिमि 
व्यवहारभावामे व्यवहारो जनोको यह वात कुट ठीकसो नगती है यदद्वीतो भरमागा 
है । कारकसाकल्य परमण नदहोतो यहु वात्तिक्मेवने विः यहु जग्र सही रवी हृं 
है यद प्रकाल भादिकं सव पदार्था जो युटा वरै वह्‌ प्रमाणहै! कोई यदि उनस 
यो प्रदनकरेयोतो सारी जन्रते षीद दूनिर्यमि, केया हमारे प्रमाणमे ये सव्र 
प्रमाण भ्राते ह? तो उनका कहना है फि नही, जरूरत प्रच्य हैः जिसमे श्रच्यमि- 
चार्ता है जिसमे श्रव्यापि प्रतिग्या्धि, भरमम्भवं श्रादिक शु दोयं नही है, सशय 
प्रादिक जितम फूष्ध एेव गही ह एमे सावका जो जुडाव है वह्‌ परमाणदै। तो प्रव 
तो प्रमाणताकी एक च्रौरदछापनगा दी | 





कारकयाकल्यके सत्तग्यमे जानकी श्ररष्टि--कारकमकिल्यकी ¢ माणताने 
मन्नग्यमे यहा यहं विचार कीजिए कि दस दार्ननिकका ज्ञान पर स्काव नहीहैभ्रौर 
शमे यह दहेद्‌ दियादहै कि फारक्ताल्य प्रमाण दहै षयोक्रि सा्रकत्तम हनम 1 
सावनोपे जौ साद्चसम्यास्त साधनं ह, जिनके विना काम नही चलता उन्हे कहत द 
सावकतम । प्रका चिना, एद्धिय विना, सप्राममं चिना, प्न्य विना अमाण नही 
होता, तो यह्‌ माधकतम है । घरी देगै विनां ममयक्रा नेनि नदी होतात्तो घडी नी 
प्रमाण है । देगिये यह मय सुननेमे बहूत्त शुःावना तगत है । गह यबभ्मागहीतो 
है। किन्तु, प्रमाण ताक्ञानही होता) भैया) व्र लय कारक्साक््यको ही 
चात कने हैँ सायकनम होनेमे । सो यें कारकमारल्यमे कारकोफो भमाणमातेर्हि) 
कारकसाकत्यवादी जने कारकोक, विपय करके जो जानकारी चनत्ती है उस्च जान- 


कारीको प्रभाण नही कट्‌ रहे 


भ्रनानषप कारकसाकल्यमे भरमाणताकी भ्रनुपपत्ति-यदि भिन कारकोके 
समूहको प्रमाण मान लेगे तो इसको भ्रं है किये ही सर्व जानने चालेहो गए । तो 
यह कार हसाकत्य प्रज्ञानस्य ह । भज्ञानरप कारकोका समूह स्व भौर परक जाननेमे 
साधनं नही बन सकता । जँसे ये भमेय पदाय पठे है, ये ्रज्ञानस्प है, ये जानकारीके 
तालात्‌ ्ाधकतम नही वन सकते इसी प्रकारं कितने भी हैर कफेरसे कारक इकटु 
कर लिए जाये तो भी एनमे भ्रभाणता नहीं भ्राती 1 भमाणता ज्ञानमेह्ी हत्ती है) 
जाननेमे साथकतम कारकसाकलत्य नही है, जन ही है । जाननैमे साधकतमं जानीषही 
है, पदार्थनही है यहश्टकीजारहीहं' हमारे किसी भी जाननेमे १०-२० पदाधं 
विपथभरून हते है भौर उनमेसे कम रह जाये तो जानना सी नही जनता । प्रकात् 
नहो जानना न वरेणा चिन हो ठीक तो जानना न वनेगा, इतने प्रर भी श्रे 
परमाण नही ह । भरकाका प्रमाण नही है । कारकोका ठेर पराण नही है, चिन्त यहु 
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ज्ञान ज्योति पमाण है । जो जानचेकी क्रियामे साघकेतम हो याने खासन साधा ६ो, 
्रनिवायं साघन हो वह्‌ प्रमाण होतादहै। 


प्रमाणमे ज्ञानकी ही साधकता - यहां एक चर्चा उपस्थित हुई है किं 
साधकतसको तुम प्रमाणा मनते हो तो कई पुरुष कुल्हाडीसे लकंडी काट रहा 
तो लकड़ी काटनेका साधन है कूल्हाडी । जिसके हारा लकड़ी काटी जाय वहीतो 
साघकतम है काटनेका 1 साघकतम कहते है करेणके। । जो साधकतम हो वह्‌ प्रमाण 
है इम पर कोई कटे कि वाह्‌, जाननेमे साधकतमं तो एक भ्ररदहैतो फिर प्रककि 
प्रमाण हौ जायगा वेया ? कहते है-“नही"' । प्रका जाननेमे साघकतम नही है । 


जाननेमे साधक्तम तो ज्ञान ही है, पर कारकसमूह्‌ निमित्त है इसलिए उपवचारसे 
कारकसाकल्यको खा {कतम कहते है । 


साक्षात्‌ साधकतममे साघकत्वको प्रतिष्ठा र्भया । तुमने हमने जो 
कृद जाना । साधारण लोग तो यह्‌ कैगे--वाह्‌, प्रकाश्के ही द्वारा तो जाना, न 
प्रकाश्च दहो तो हम जाने कंसे । पर जरा भरन्त ष्ठिसे निहारो--प्रकाडके द्वारा हमने 
नही जना, ज्ञानके द्वारा हमने जाना) भकच्च तो एक कारण पड गया हमारे 
जाननेमे, पर एसे भ्रनेक कारणोको यदि हम साघकतम मानने लगे तो बेडा घपला 
हो जायग। । एक पेन्सिल चाकरुसे भ्रापने वनाया तो पेन्सिल बनानेका साघक है चाकु, 
हम कहे- नदरी जी लोहार है, लोहार न होता तो चाकु न बनती 1 कोद कहे नही 
लोहार भी नही है, वह्‌ भालिक साघन है जिसके धरमे वह लोहार रहता था । यदि 
वह्‌ मालिक भ्रपने घरमे वैठनेको जगहे नदेता तो वह लोहार कसे कहू बैठकर 
चकु बनाता 1 तो यो तो पचासो घपले हौ जा्येगे 1 जो साक्षात्‌ साधक रहो, जिपभे 
दूसरेका च्यवचान नं भ्राये वह्‌ साधकतम माना जात्ता है । चाकुक्े पेन्सिल बनानेरूपं 
कार्यमे साक्षात्‌ साधनं चाक्र 2 लीहारका चाकू क्रिये व्यवधानदहै। तोपसेदही 
प्रकाश उपचार साधन है साक्षात्‌ नदी । ग्यवहारसेही इसे साधनं कते है। न दहो 
ये प्रका आदिक तो छद्‌मस्थ भ्रवस्थामे इन्द्रियजन्य ज्ञान वाते ज्ञान नटी कर सक्ते । 
लेकिन साक्षात्‌ साघकतम ज्ञान है वह्‌ ज्ञान ही सामन्यद्पमे प्रमाण है) जानने 


वाला ज्ञान है । इसकं दारा जाना गया यह भी क्यो कहे--जानने वाला खुद ही यह 
है भ्रौर वही प्रमाणदहै। 


प्रमाणमे ज्ञानको ही साक्षात्‌ साघकतमता-कोई यह कटे कि प्रकाङ्ग 
उपचारसे प्रमाण तो हौ गया ना व्यवहारे, तो भ्रज्ञानखू्प भी तो चीज 
प्रमाण हो मयौ । उपत्चारसे इन सवे साधनोक्रा जुटाव जिन साधनोसे ज्ञान 
वनता है, ज्ञाने जागृत द्योता है वे सव साधन उपचारसे प्रमाण दहै, सक्षात्‌ भ्रमाण 
नही है । तो मुख्यरूपसे तो स्व श्रौर परपदाथोकरि परिच्छेदनमे साधकतम जान ही है । 


३०१ पराधाप्रुनगूषप्रननते 


ह्म्‌ न्म भानि रोपर रे 1 ह्म नूम त्यं ननि प्रतोत्' चनापातना जान मेन्द 
ही पिसेवा तला मजार स्प दद्र ~त श्रनास्णो ङी पपरा पनिद | शू 
चत पम सरतत प्रननाजा > । प्रर, तन न> ण्डा भर चाक जा 
गीर पिपरि शव्शनदहनामरा न्ट दे, कृवा धुष्याय कामन चया 
उनम गनि उसर दीनाय पिति उम वव्र न देष ट प्तय परषदटन्द्‌। 
फो > तना वा यर्‌ प्रादय नदन्तो यमा र ऊनि प्रमान एसा कहनेम 
भगान जिनमे भी प्राता माने गण द अनस दारता द्राग चग म्दटेका 
विदारण नत्ताटे | 


उययार साधनम साधकनेपन्वी चनम्भावना तिनित्त कार्ण 
वर्णो उप्~ार् दन्न च्ाग जा जार कद दीनिष | पोर भीकद्रा जाना है 
गि गत्र तमागाप्राग र । भेजे वम्रो अग्गे मरे जनिय त्मा श्प 
दपा 7 चकोर मे मयितो सनि द्धमरि प्राण रचे, दय एारना दहा नानार 
नि शन समाय काण £ । पमी वान दनद पोरदद्री दिदैतिरै, मकान दहै जाय- 
दाद तौ गोगि ष्ठते कि गः समदाद स्मार प्रणि ठ, यदुदम दूसरक्रोदेद ता 
नने हम [दा न्दम । तोये रद परल्मन्ये मानं भी भ्रमाम कहु द्विम जाय नी 
उनम रका पिर कोर खिकिना > कव 2 उथान परी दूरं सन गाक्नात्‌ रक्त तो 
मरी दनी 1 चद ररीौ4तोको भदे किद्हुनौ गीष चानन्ग द ) चातन मम 
उदटरस्फी दानिन साना वारिषु । श्रीर दिह, रहि उटदकी वान त्तो भ्रत्यना यृक- 
मान करनी > 1 फैन वि मोघा वत्तिरोग धदाटैतो क्ण यहु वत्ति खी ह 
वारोगतो शरीरमेहेताह तौ उषरभाररी चनं बहुत-बहन स्यवधानोन हमरा 
धरनी है, पर जो पिमी कायंमे माषान्‌ साधन हे चहं उस भागम साधवत्तम बर्ण 
भाना जाता सलोगतोयो भी ष्ह तनै हरि मेरौ श्राय तो यह पृल्प ,, भेरी 
प्रासन वन्चेहु जो श्रषनेततो भाराममे रते दै, ग्रा उपचारमे कहनेका तो बहुन 
वडा ।वत.रदै, परर्पाष्डाहैत्पित्मभरी ए सज्िनूकार्शदी। ता पृमाहका 
मात्‌ करणा ज्ञनं ६, कारणनाकत्य नदी ) एम तरह जान पृमाणा कहन र भ्रजान 
पमान षहो जाय म वात्तका घ्यनि ज्छागनाहं। | 





ज्ञानके प्रमाणत्तका निरूपण षस ग्रथमे सववुथम पृमाएताक्ा सक्षण 
पहा ६1 जो -व प्रौ ' प्रपूर्वं भर्वेकां निष्चयात्मक जान है वह पूमाण र। इममे स्व, 
प्रपूर्व, शर्य, व्यरामाधत्मक प्रर ज्ञानये ४ दब्ददि है जिममेन इस समय जान 
शार दपर ही व्यवच्येद पृथान विवरण चल रहा है । शान क्ब्दं न देते तो क्या ्रापत्ति 
धौ? च्व व श्रपर्वं घर्थका जो भिश्चव कराये वह पूमाण है इतना ही यदि कहते तो 
हेसी स्थितिमे कारा साकल्य वादके, पर्थान्‌ जो साध, विषय च निमित्ते सभूर्टको 
हो पमार मानते है, उनके इत भ्रभिमतको पृमाण मान लिया नाता इसी पकार 
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भ्रत्य श्रन्य ज्ञानातिरिक्त स्थितिथोकणे °माख मानं लिया जाता! पमार त ज्ञान है। 
उसमे भने ही पिसी स्थितिम्‌ भ्रत्य साघन हो, भ्रन्य निम्त्तिहो फिर भी प्रमाण इन 
ही हता है, धरचेत्तन प्माण नही होने । 


उपचारमे स्वरूपनिवन्धताका अ्रभाव--वाह्य साधन प्रौरः निमित्त परि- ` 
च्छेदन क्रियाय व्यर्हिन कारश । जसे पमशतो है नाक्षात्‌ जान यने पूमाणका 
साधकतम ह ज्ञान श्रौर उत जानम निपित्त भ्रादि दृप्छियोसि, विषयकी टरघ्िसे पदार्थं 
भी हुए, इद्ियाभी हरं वाद्य सावन, लेकिन वे व्यवहिते ह व्यवहित साधनको 
साक्षात्‌ साधन नही कटा जा सकता 1 उपचारमे साधन कहू गरीजिप्‌, पर -उपचारसे 
जिसे हम साधन वहते है वह परमाध्से साधन नही वन सकता । जसे अन्न हमारा 
पूण है, यह उडद वातरोग है यो प्रनेक ग्ययदेन चनते है पर परमार्थसे तो यह्‌ वरात्त ' 
नही हुई । योरेमे ज उडद भरेदहैक्ेयावे सव वातरोग भ्रेहै? उन वोरोभें जो 
मी श्रन्न पेट केया वे मनुष्यके पराणहै 7 उपवारका प्रथं उपचार तकदहीहै। 
उपचारकी चाते परमायसे युक्त नही मानी 1 सक्ती । 


लिखितमे प्रमाणत्वेको उपचारता नैयायिक वैशेषिकोनि प्रमाणक 
सम्बन्धमे कहा है कि प्रमाण कुछ ज्ञानरूप भीहुता कुछ प्रन्नान्रूप भी होता-1 
सो वोधावोधात्म फ प्रमाण तीन प्रकारोमे व्यवहूत होता है । वे प्रमाणये तीन है - 
लिखा हृश्रा धमार, गवाह भमा भ्रौर मोगना प्रमाण श्र्थान्‌ कव्जा प्रमाण । 
लिललित हो, गवाह दहोयाजो कत्जामे हो अर्थात्‌ जोभोगा जा रहाहो सो प्रमा 
है गौ वातसहीनहीहै। निपा हृभ्राहोनेपरभीनजो ललिनिति स्याहीदहै, भरक्षर 
ठै, र्पक है वह्‌ प्रम्राण नही है, उत्का निमित्त पाकर उसको विषय बनाकर उततसे 
जो वोच किया वह्‌ ज्ञान प्रभाणा द्ुभ्रा । कदी लिखा हभ्रा दस्तावेज पमार नही है। 
च्ययहारसे षहते ह लोग नेत्रिन परमायं टृष्िसे वस्तुके गवरूपका विचार हताहै। 
क्या ये लिखे हु ्रघ्र प्रमाण है 7 एन लिते हुए मक्षरोके वाचने जो एकः ज्ञान 
यगा, जो बु भाव धाया वह जान प्रमाखरूप रै ! नही तो निदि एक ही वाकेयमे 
कोई पु प्रय लगात्ता कोई गृद्ध ! सीचातानी प्रके जो प्रनर ताना जाना यह 
यात फिर म अनेती । धर लिरितहीभ्रमाशरै तो बह अ्रपनी एवः ही ज्यौत्ति 
प्र्ट करता । सो प्रमारातोश्लानदहीर जो प्रकटरपते जाना जाय ये प्रमा गा कहते 
है, मर्थात्‌ सशय, चिपवय, अनव्यवसाय श्रादिकः दोपोमे रहित ज्ये ज्ञान है उमे भ्रमास 
बृहन ट 1 जान एकः माभान्य दाच्द है । यदि उम बाननोदी दम टद्निने निर्वा जाय 
किक्षानतोवहीहि जरांकोरूद्रेपनलोउम रही ज्ञाना नाम जत्रमागा 2 । 









माक्षी भ्रोर शक्तिम प्रमाणत्वकी उपचारत गवाहृकौ भौ व्यवहाग्मे 
ममारप माना गगरा + वट्‌ ग्रह्‌ भो साधकाम जोश है दन हाः हैत होमेन 
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परीक्षामुवसूत्रप्रवचन 


प्रमाण मना है बह मक्षा प्रमा नही ह । जेस तिखित निदत्व श्चानक। हैत होनेसे 
प्रमाण है हसी प्रकार 0वाहके वचतोको सुनकर यथायथं वोधहो तो दह गोष प्रमाण 
है) मो यह साक्षो भी उपचार भरमाणं टै) इत्री तरह कन्नेकी वात दै। अधिकार 
भोगना यह तो बाति भवेन पदार्थशूप है प्रौर अन्दरमे विकल्प खूप है } प्रमाण 
तो एकर जो शपि कथाका साभकतमहै, जानकारीके भरकाञ्चर्प ह॑ वह श्जनप्रमाश 


कहा गया है ब्र्यात्‌ ज्ञान ही भनूपचरित भरमाणा है। 





व्यवहित कारणोमे विवक्षितं क्रियाकी श्रसाधकतमता - जानके भ्रति 
रिक्त श्रन्य जितनी भी अमी वाते वतायी गयीथीकि भाई भरकाश्च भो परमार है, 
दन्दरियं प्रमाणा है, यह्‌ समन्त पदार्थोकछ घमू प्रमाण है । तो वह सव एक व्यवहित 
ऋति है! हस उपवार सावन वातकरो एक रक्तिं दारा सौचं । जो जिस कायमे 
दूसरेके द्वारा व्यित हो वहु उन कार्यमे मृश्यरपसे साघरकतम वही बनं सक्ता, 
पैन्छिल हीती तो वेम्िल दछीलनेरुप कार्यम साक्षात्‌ षक चङ है, 
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नाम एारकसाकल्य है, या इन पदार्थोका ज कायं है उसका नाम काःकसाक्ल्य ह, 
या इन त्ीनोसे कुच भ्रलग चीज ह क रकसाकल्य ? इन चार विकत्पोकं माध्यमसं 
कारकसाक्रल्यका स्वरूप वतलायो क्या है † 





कारकोमे कारकस्वरूपके साकल्यका श्रभाव--यदि समस्त कारकोका 
ही नाम कारकसाकत्य ट तो कारकं तोकर्तस्पहैया कर्मर्पहै भम रके साधक- 
तम तो नही, सो यह्‌ कारकसाक्रत्य या तो कर्ताङ्प मानो या कर्मस्थ मानो । यदि 
करणस्प मानते हो वे कर्ताकिमसूप नही रहे । कारक प्रमाणएहै तो क्या कंर्तार्पमे 
्राकर प्रमाण चनते हैया कर्मरूपमे श्राकरप्रमारदहैया करणस पमे आकरे प्रमाण 
है! तोये समग्र पदार्थं कर्तीकर्मर्प मनि गए है कारकसाकल्यवादीके भी सिद्धान्तमे 
तिसषपरभी वे करण माने गये है तो प्रमाण तो जो जाननेमे साधबतमते सो है। 
करण मान ले तो कर्तां कर्मं नही रहता, कर्ता कर्म माने तो करण नही रहता, 
प्रथत ये समग्र पदाथं स्वत॒व्र है भ्रपनी क्ियाके परिणम्नमे अथवा ज्ञान करनेकी 
इच्छा होना श्रौर प्रयत करना इनकी जिसमे भराधारता है, वही तो कर्ता हुमा कर्ता 
है । जिसमे ज्ञान चिकीर्षा नौर प्रयतनं इन तीनका आधारपना हेताहैनबहीतो कर्ता 
माना गया है तथा जो विषयभूत है निवस्य है वह्‌ कमं मानागयादहै। योवे कर्त 
करम हो गए तो करणपनेका विरोध है । साधकतम नही हो सकता । माधकतम हए 
विना ग्यवस्था नही । भ्रगर कहै ककरण हैत्तो कर्ता कमं नही रहै क्योकि केरण 
' मामि लिया, एक पदार्थमे एक कामके लिये त्तीनोका परस्परे विरोध है! भ्रौर सीधी 
वातत यह्‌ देखिये किं प्रधान क्रियाका भ्रनाघार हृश्ना करता है करण । सवत्र जितने 
भी काम होते है वे क्रिसके द्वारा किए गए, इसका जो टत्तर हो वह्‌ क्रिभाका श्रीर्घोरं 
नही होता । वह्‌ सधिकतम रहेतोजो भी एक श्रपेक्षारद्ित होषर ज्सि भी केरणं 
माना गया, साधकतम माना गया वह्‌ त्रियाका श्राधार होगा" इस कारणसे 
कारकसार्वल्यका भी क ई स्वरूप नही वना कारकोके सपमे) ये पदार्थंही कारक. 
साकल्य नही हुए । 


कारकंधमेको कारक साकल्य माननेकी श्रनूपपत्ति- शव यदि दूसरी 

बात श्राप स्वीक्रार करं कि इनं पदार्थोका जो घर्मं है वह कारन सकित्यषहै, तो देदिये 
है तो एकं सीधी सी बात किं ज्ञान प्रमाण है.किन्तु इतनी सी वात ने मानने पर भौर 
इससे भ्रधिक चतुराई छाटेनेका प्रयत्न करनेमे कितने विकस्य श्रौर उलन करने 
१३ ! किसी समयमे दशन क्षेत्रमे किसी तत्त्वकी वारी #ी †न्कालनेका ण्यत्न करना 

` एक जोर श्षोरसे हो रहा होगा, भौर प्रविक वारीकीमे जानेषर कृष्र' श्रपरी करिपत 
बुदिके-श्ननुस्ार केत्पनासे उस लेनसे भ्रनग भी हो सक्ते है । तो जव कोई स्याद्ादका 
-.म्राश्रय लिया नदी भौर उसकी वारीकीमे धुसने लगे तो निस श्रोर वृद्धि चली उप 


भरोर ही एकान्त हमा भौर श्रधिकसे भ्रधिक गहराई सक जनिका यल किया छल 
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यह हभ्राकिजंः एक मान्यै, साघारणा सी बात दै उस वातसे भी भ्रलमं हो 
सक्ते ह भौर हए ह । यहाँ तो एक बहुत सटी दृष्टस कारकसाकत्य कहा गया था 
जसे लोग एकदम प्रकट कट्देतेहैकिलोयह है निखा हुता प्रमाण, सो यह ३ 
हभारा गवाह, यहतो है प्रमाण 7? इन शब्दोते कोई व्यवहारिक भर्म भ्रडचन नही 
हेती । लोभ बोला करते है । यह है कन्जा प्रमाण, यह है भोगना प्रभाणा । तौ वह 
एक माणक, ज्ञानक स्वरूपङे सजानेमे मादी दष्क बात दहै, पर रेता कोर कह 


ठेठ एकं वार श्रौर उसे सिद्ध कर तो फिर ५सका पिलक्िना उसको सिद्ध करनैका 


ही चलने सगता है । जव कंल्याएमावना नही होती भ्रौर एक बात कां मूखसे 
निकले गयी तव तो वषं यहं पडता है कि हमारी बात न गिरे} यो "1रकसाकल्यकरे 


चारेमे भी श्रतेकं पृष्ठम उनके कर्ता बडे निवन्ध लिख गए । 











कारको सयोगकरो प्रमाणभूत कारकसाकेत्य माननेपर श्रापत्ति - 
यहाँ यह्‌ प्रदनपुथानाद्ादहै कि कारकेसाकिल्य क्था चीजदहै? कारकोक्रा नामतो 
कारकसाकल्य है नही, भ्रौर कारका धमं यदि कारकसाकल्य बताया तो चमं भी 
क्या है ? उने पदार्थोका सेयोग होना यही धमं दै कारकसाकल्य या कुं इनसे भिन्न 
चीज है ? सवं पदार्थं जुढ गए, साम्चे भ्रा गप, प्रभाणा हने लगा, व्यवहारमे मज- 
बरती भ्रायी, जनेकारी भ्रायी तो सव पदार्थोका सयंग हुमा, यही कारकसाकलत्य दै 
क्या ? श्रथवा इससे कोई भिन्न चीज है? सयोग नही पडाहै पेसी कई चीर्नं 
कारकसाकल्य है क्या ? यदि सयोगकी बात कते हो तो इस त्रिपय पर तो बहुत 
वक्तब्य है, यह्‌ एक जुदा ही विषय है, सयोग नामक कोद तत्वह वेया ? सयोग 
कोई चीज दै क्या ? किस प्रकार है, किसका घमं है इस सम्बन्धमे भ्रलगसे ही धसी 


ग्रथमे भराय भरायगा | 





कारकसाकल्यमे कारकोकी शसयुक्तताको धमं भाननेपर विडम्बना - 
सयोगसे भिन्न रौर कृष कारकोका धमं हो तो इसका प्रथं है कि बह सयोगमे नही 
है, जृदा-जुदा है, भ्रलग-्रलग पदाथ १३ है । भरलग-श्रलग पदां पडे हो उसका 
नामं तो खाकंल्थ नही है, समग्रता वहीं है 1 अ्रलग-प्रलग पदाथमि भी प्रमाण भना 
गया तो इसमे तो बहते पटपटी चात माननी पडेगी । पदायं वहत पडे हए ई न्वरे 
न्यारे केशरे । वे प्रमाण जन गश तो जितनी भी प्रमाखताका उनमे साम्यं है उन 
चनको एक चाथ वता वे ये पदां । यद कया बात है किं हम उतने पदायौको निरव- 
कर किसी एक क्ञानमे श्रति है, जो भ्राशय हो, जो प्रमाण हो, जैसी दि जगे उस 
करोर का हमारे मे प्रमाण वन्ता है। पदार्थं ही अगर प्रमारो दन गए तौ पदाय 
. नितते-भ्रमाणके कारणा वन सकते हउन पदाथि सारे ही प्रमाणा एक ताथ निक- 
लना चाहिए अ्रौर निक्रन भ्रयि तो प्रमाण कुठ, रहेगा नही । जन भमारुक़ा एक 
मिश्षणदहो गया तो फिर प्रमाण क्या रहा। किंसीकी चीजको शूमाना हो तो श्रनेक 








पोष 
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प्रनेक चीजोमे मिश्रण कर दीजिए, वस्तु ही गूम हो जायगी। तो कारकसाकल्य 
कया चीज है, कहां खोजा गया, यह शन्द । बात तोसीघीसी थी कि हमारे जनमे 
ये वाह्य पदाथं भरते है । श्रौर कद्ध वाह्य पदां साधक वनते ह तो उनको हम 
व्यवहारमे प्रमाणस्य मानतेहै। वस्तु विना हम कंसे जाने, प्रमाणा क्या वेर? 
यो कोई कमं वनता है । कोई विषय वनता है, कोई साघक वनताहै, कोई वाह्य 
निमित्त बनता है, कच्छ प्रन्तरङ्ख निमित्त वनता है, यहं सव है, पर यह साक्नावु 
प्रमाण हो एसी बात नदी दहै । प्रमाण तो सम्यश्ञानदहीहौ सक्तादहै। तो यह भी 
बत पुम्हारी यृक्त नही रही कि कारकोकाजो धमंहै वह प्रमाणा है कंयोकि वह 
न सयोगरूप हैन भरसयोगसरूपदहै) 
कारकोके कल्पित धमके बारेमे प्रष्टव्य ¦!वकत्प--खेर कारकोका 
साकल्य किसी भी खूप घं हो, पर यह तो बतयो किं चह धमं कारकोसे भित्नहै 
या भ्रमिन्न ? स्थाद्वादमे जो एक विश्दज्ञान होतादहै उसक्राकारण यहं हैकि ज्ञता 
किसी भी तत्त्वक्रो <क फनकमे काक लेता है पर उसका जव प्रतिपादन करते हैँ 
तो प्रतिपादन स्यादादके विना भ्रश्क्यटहि। उसको किसी भी चपर्मंसे कह लेगे भ्रौर 
प्रतिपक्ष भ्रन्य भ्रपेक्षाभोसे भ्रोर जो-जो कु ज्ञानमे भ्राया है उन सबकी श्रपेक्षा तोड 
दे श्रौर केवल एक ही धमंका एकान्त करके चले तो यथाथं निरूपण नही हो सकता । 
इसी कारण स्याद्वाद सबक्रा समाधान भरा हुभ्रादहै। भ्रौर दस दीलीसे च्यूत होने 
पर समाधान प्राक्च नही होता । वह तुम्हार घमं कारकोका कारकोपे जुदा है या 
भ्रिन्न है ? यदहं कहा जा रहा है कारकसाकल्यवबादियोसे किं यदि कारकोसे जुदादहै 
वह धर्मं कारकसाकल्य कारकोसे यदि भभिन्नहै तव तोया कारक हुभ्रा. या धर्म॑ 
हुमा, तत्त्व क्या निकला यदि कारकधमं कारकसे भिष्है जो कि प्रमाणभूत माना 
गया है, जो जुदा जब हो गया तो घमं भ्रलग पडा गौर कारकं भ्रलग पडे । श्रगुनीका 
जोभीधमं है वह श्रगुलीसे जुदा है इसका भ्रथं वया है? जदा कर्हां है वह धर्मं 
प्रौर किंसरूपरै ? क्या वहू सत्‌ स्वरूप नही दहै? कुछ भीजुदा नही है फिर भी 
जुदा माननेको हठ करे तो दो सत्त हौ गये--एक धर्मं हो गया भौर एक श्रगुली हो 
गयी । दो सत्त्व न्यरि-न्यारे हौ गए । भ्रगुलीके रूप, रस, गध, स्पशं, राक्ति जो.भी 
धमं माना जाय उसके विना यह भ्रगुली रह गयी तो ्रगुली क्या ? भ्रौर श्रगु नीके 
भ्राघार विना वे रूपादिक घं रहशएतोवे क्या} तो कारकोका धर्मं यदि कारकोसे 
जुदा है, उन पदाथि भिन्नदहै,तोयातो घमं रह गए या कारकं रह गए, कारकोकां 
व घ्मका कुछ सम्बन्ध ही नही रहा । भ्रत्यन्त॒भिन्नोका यदि सम्बन्व जुडेगा तो 
सम्बन्धे किस तरह जुड गया ? उस सम्बन्धमे भ्ननेके चिकत्प होगे ओर उनका स्वय 
यह समाधान पावोगे कि भ्रत्यन्त मिन्न पदार्थोका सम्बन्व एक जगह है या श्रनतिदूर 
है इतनेसे अधिक उनका कोर प्रथ नहीहै। तो जव वे घमं श्रौर कारक भिघ्त-भिन्न 
हए तो उनका सम्बन्ध नही वनता । तो कारकोका घमं कारकपाकट्थ है यदह बात 


सिद्ध नही रोती । 
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कारककायको प्रमाण माननेकौ भ्रचुपपत्ति-यदि कारकोके कार्यको 
कारकसाकल्य कहते हो तो दस सम्बन्धे नम्हागा मानना यहं हृभ्ा कि भ्रमाकी 
उत्पत्ति प्रदा्थकी श्रोरते हुई । तो पदां तो सदव परिपुणं है सारे प्रमाणा एक 
साथ बनने चाषे । फिर प्रमाण {नही रहा । सीवी सी वाति एके ज्ञान भ्रमास 
ह, तवादही न भाननेपर कितनी कितनी उलर्भने श्रौर वात सोचनी बडी ¡1 उन 
सवका कणठ छोडकर मीधा यह्‌ मान लते किंजो हितौ प्राति करये श्रहितका परिः 
हार कनयिपेसाजो जानै वेह प्रमाण दहं | सम्यम्ञानदहा भ्रमण है इस वातको 
सवे पहिते कह रहे है परमाणकी परीक्षा इस प्रथमे फी जयाी कि कौन सा 
परमाण दोषमे सहित दहै वं कौनसा प्रमाणा दोषोपि मुक्त है, केयोकि प्रम रफ प्राच,र 
पर ही गुख भौर मोक्षकी व्यव्रस्था वनतती दहै । 





कारकोके कार्यरूप कारकसाकल्यके चिक्ल्पका विवार सम्यम्नान ही 
प्रसार है । इस अ्रकरणामे एक दाश्चंनिकने यह बात रखी किं प्रमाणा तो सव पदार्थं 


जुड़े जये वह'सामगी प्रमाणा है । उन पदाति यह भ्रात्माको भी मान्तादहै भौर 
जो जानभेमे पदार्थं म्राते है उन्हे सी मानता है अर्थाद्‌ भात्मपदर्थः प्रकादा, इन्द्रिय 
सवका जृडाव दौ जायंतोभ्रमणहेताहै। इसका नाम रथा है कारकसाक्त्य। 
तो पदार्थं स,मग्रोके सम्बन्धतेष्ो पृद्ाजा रहादहै किं कारकसाकत्य नामं करिसतका 
है) तो पठिते इन दो विकल्पोका तो खण्डनं कर दिया है क्रि कारकोक्रा नाम ही 
कारकसाकल्य है पह भी ठीक नही, कार गेके घ्भंका नाम कारकमाश्ल्य है यह भी 








सदैव प्रमाणोकी उत्पत्ति होती रहनी चादिए । जो 'पदायं भगरिणामी भी त्य है, 


कुटस्य कमी भी करय भी परिणमन न कर सके देते पदायसि प्रथमे तो भरभारकी 
उल्वत्ति नही हो सकती । गौर, कदाचित्‌ मानलो प्रमाणकी उत्पत्ति हने लने तो 
( हामे जो कर्यं वःगा वह्‌ सदा वनेना चाहिए । कायक सम्ब्न्धमे भ्रव तो यह 
~ § निः पदार्थं जवं लिस योग्य होता है तव उपसे वह कं वनता है । किन्तु 
ओ सर्वेथा नित्य मनेतो उसका भ्यं है कि नित्यहोफर यदि उनसे, कार्यं, चनता है 


क्ररमेकी योग्यता भी सदव वहै नो कायं सर्व 
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हते रह रा चाहिए । श्रौर, पदार्थोज्ो प्रमि उत्पन्न हेनेक्रा कायं मातेहै तो सरे 
माता क साथ उप्र हो जाना चाहिए 


ज्ञानरदहित कारकोका कायं प्रमाण साननेपर भ्रव्यवस्था--यह कारक 
साफत्पका मतठय श्र, स्माफो ज्ञानस्वभावसे रहित जषा भाननेवालोका ही एके भद है। 
इसके मन्तव्यमे श्रात्मा ज्ञानस्वर्प नही है । ्रत्मा है, चेतन है पर वह नानं करनेका 
स्वभाव नही रखता } ज्ञानके विना ही उनका च॑तनस्वरूप ह रौर चंतन्यस्वसरूप उतना - 
है किं जिसमे जानका सम्बन्ध जोडने के लिए श्रात्माको चेतन माना है । लेकिन मास्म 
स्वय ज्ञानस्व नही तो वहा फिर एक प्रदन यह हो सक्ता है किं ज्ञानका जव श्रात्मा 
ते सम्बधही कु नही रहा श्रौर ये दोनो भिन्न पदाथंदहोगए तो ज्ञानं भ्रत्मिमेही 
वयो जुडता है भन्य पदा्योमि क्यो नदी जुडने लगता ? इसके उत्तरमे वे -†तन्य धमं 
कहकर मागे तौ उसमे यहं बात भीसमाजानी है किं उस चेतनक्ा क्ञानसे निकट 
सम्बन्ध है प्रौर वह॒ सम्वन्य है स्व्यं सम्बन्ध | लेकिन एेसा विचिव भन्तव्यहि कि 
भ्रात्मात्तो है गौर वेह चेतन है पर ज्ञानदुन्य है। ज्ञाने निकलता है प्रकरनिसे अचेतन 
से भ्रौर उस ज्ञानका जव चेतन भ्रात्भामे समभ्वन्धे होता हतो भ्रात्माको ज्ञानि करने 
चाला कहते है ! सारी ह्‌ रक्ते ये सच भ्रकृतिमे मानी गयी है । श्रात्सा तो नित्य भ्रपरि- 
गणामी दै पेमा मन्तव्य ह इनका) तो जो नित्य है प्रात्मा श्रौर उससे निकलगहै 
प्रमाणका कार्यतो इस्काभ्र्य यह दहै कि श्रा्मामेसे प्रमाण कायं निकरनेका स्वभाव 
दै भौर वह्‌ है नित्य तो उससे सभी प्रमाण एक साथ उत्पन्न हो जाना चादिए । 





सर्वया नित्यसे कार्यकी असिद्धि व श्नव्यवस्था-एेसा नियम है कि जिस 

समय जो पदाथ जिसका जनकं होता है उस समयं उस पदार्थकी उत्पत्ति होती दही है) 

जसे कि प्रकृतित, प्रमाशएके सम्चन्धमे उत्पन्न होमे वाला प्रमाण प्रमाराके कारणस 
होता ही है! भ्रव ठुमने माना है सारे प्रमाणोका कारण नित्य कारम ्रात्मा श्रादिक 
सामभ्री केवते प्रात्माको हो प्रभारका कारण ये लोग नही मानते । जसे परमण वन- 
नेमे पदाथ, इन्द्रिय, प्रवाक्षाये सव साधनदहैपरेसे ही एक भ्रात्मा साधनदै! तो प्रमाण 
छा कारणजो कुं मा हो दहु कारकसाकस्यवादियोके यहा नित्य माना या दहै भ्रीर 
उक्ष नित्यस प्रमाणरूप कायं होता हितो एसका चरथं यह्‌ है कि परमाण कार्यका जनके 

तिस्य कारक सदेव भभाण॒की योग्यता वाला है तव सभी प्रमाणोकी उत्पत्ति एक 

साय हो जानी चादिए्‌ । यद्यपि कुटरथ नित्यम कार्यं नही माना भया, फिर मी किमा 

प्रसगमे जयरदरती कु मानना भी पडता है } इस जवरदस्तीके माननेमे ही दोप दियां 

पावा है । बरुखक्ुटम्थ नित्य हो, उसन्ता कार्य नहो वेह तौयहावडादोपदहैही पर 

नि्यसे काय होनेमे भी एक दोप यह है फि सारे कायें एक साथ हो जनि चाहिये । 





नित्यानित्यात्म पदाथसे भ्रनुरूप कारयेन्यवेस्या-- पदार्थं सवे नित्या- 
नित्यात्मक है । न सवेया नित्य हैन सर्वथा अनित्य | यदि नित्यहीहो तोमी 
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कायं नही बन सक्ताश्रौर प्रनित्यदहीहोतो भी कार्यं नही वन सकता । पदाथ ह 
क, एक, श्रपने श्रयते विशिष्ट कायके प्रसगमे भरौर वहे परिणमनशील है । समय 
समयवर विशिष्ट विदि यंग्यता श्राया केरतीहैतो बहु जो चि्िष्र योग्यता है नहु 
कायफा जनंकदहै ने कि पदार्थका नित्य रवभाव कार्यका जनके है। इयर कारणाजा 
एसा मतव्य है कि कारकोके कार्यका नामं कारकसाकल्य है भ्रौर कारकसाकत्म 
पमार है वह प्रविचार्तिरमणीय है । जन दनम ज्ञानको पमाशु माना ह, भ्रव्याष्ठि 
भ्रदिन्याप्नि भ्रसम्भव भ्रादिक वोपोसेि रदित ज सम्यग्न्ञान ¦ सो पमार है, इसके विप- 
क्षमे यहा कारकमाकत्के पृमाणापनेकी वातत चल रही हैक्रिजोजो पूमाणमे साधनं 
पडते ह उन उन पदाथकि जुंडाव ^) जाना यहीष्माणदहै। उम दृडवकानाम है 
साकल्य सकलस्यभाव साकल्य । सकल नाम है सवका । जसे कहते है ना सकल 
वन्धुवोसे पाथना है सकल नाम है साकल्य । भ्र्थात्‌ सवका जुडाच सवका भाव । तो 
वहु साकल्य कारकोका काय हैतोकारकः तोह नित्य सौ यह साक्ल्य भर्थात्‌ यह्‌ 
पमाणं सवका सव एकं साब हो जाना चाहिये | 

नित्यसे सतत भरौर सकल भरमाणोकी उत्पत्तिं न होनेपर प्रमाणविक- 
लताका प्रसमं - यदि रेसाकटेगे कि पुमाणका कारण आारमादिक भौडृद तोद 
नित्य, परन्तु सब पृमारो*? एक साथ उत्पत्ति नही होती । तो जव सवकी उप्पत्ति 
नही हती त) कभी भी उत्पत्ति नही होना चाह 1 जोनित्यहैप्रौर जिसमे 
करनेका स्वभाव है तो जने वह्‌ नित्य चदाहैतो काम भी सदां रहना चाहिए 1 नित्य 
मौद्द होनिपरभी कम नही होत्रा तो इसका श्रयं है-कमी होना ही न चाहिये, होतो 
सव ले, जव पमाणकी उत्पत्ति नित्यस्े न होमीतो सारा ससारश्कि नित्य कारणम 
यहदहैतो माण कमीहोदही नही सकता । कितु ज्ञानके पूमारात्व माननेपर जसा 
जावरणकःा क्षयोपशम है, जसी भ्रात्मामे योग्यता है भौर जसी परिस्थिति है उस उस 
पकारे ज्ञान होता रहता है । यहा न यह बवाधादहै कि सव एमाणा एक साथ हो जाना 
चाहिए प्रीरन यह वाधाहैकिये भिन्नभित्र पूमाण कसे होते रहते है| 











सर्वदा नित्यसे प्रमाणन्यवरथाका भ्रमाव-- देखिए सर्वज्ञ भगवानके सारे 
धमारा एक साथ रहते ह जो सवक्रे सव केवल क्ञानरूप ह क्योकि वहा ्रावरणका 
क्षय है इ ज्ञानका विकास है! त, सकल पुमा बने उसकी र्थिति विलक्षण हृ्रा 
करती ह 1 बहा पुभाण श्रौर श्रपूमाणकी व्यवरथा नही रहती । कितु, जहा क्रमते 
ज्ञान हो वहा माण प्रौर प्रपूमाणकी व्यवस्था है । जहा सवदा पृमाण ह भ्रौर सव 
कुद क्ञात ह वह पूमाणकी व्यवस्या क्या । कि सम्यग्हान ह केवलज्ञान इस कारण 
ठते पमण कहते है । नेत्रिन जिस ्ञानमे पूमाण भरर भ्रपूभाणका फेर चलता रहे 
बहा ही तो पूमाणकी व्यवम्था व्यवहा य॑ हो सकेगी । हम कभी पूमाणरूप जानते है 
कभी प्नपमाण स्प जःनते हतो हा चिदधकरनी हगा किं यह माण हं भ्रौर यह 
प्रपमाण | है तो इन व्यवहारी पृमाणोके स्वरपमे प्रात्मा श्रादिकं नित्य कारकसे 
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प्रमारकी उत्पत्ति मागी गयी तो सदव पमार होगा चाहिये । भ्रीर, न हेतो कुदंभी 
न होना चाहिए ' 


नित्यकी उपरिथत्तिमे कदाचित्‌ कायं न होने पर उप्त के कारणत्वंका 
प्रभाव यदिरेा कहग कि श्रात्सा प्रादिक जो प्रमाण्के कारणरहिवे तोह सदा 
ग्रौर प्रमाण करनेकी सरामध्यभीरै मगर प्रमाश्व स्वय ही यथाकालं जवं जो 
दोना है, होतादहैतो इसके मायनेदै कि ण्माग उनका कायं चेही रहा। श्रात्मा 
प्रादिक मौङ्द है फिरभी प्रमाणाक्भीहेताकभी नही टौतातो भसके मायने यह्‌ 
हमरा कि भ्रत्माकाण कायं प्रमाण नही, कारकोका कायं प्रगःण नही । जसे 
प्राक सदा मौचुद है फिर भी कभी प्रमाण जान बनता है कभी हो बनता है तो 
इसक्ता भ्रथं यहे हृश्रा किं हमारे जानका कारणा अकाशं नहीदहै। पसि हीये सव 
कारक मौ तरद है जिनके साकल्मको तुय प्रभास कहते हो भ्रोर फिर खी प्रभास कोई 
कभी होता, को, कभी नदी रोत्तातो \ सका कृट्धं अरन्य कागगा खजना चाहिए, इनं 
कारको को प्रमाण न माने क्यो प्रमारुके फरनेमे समर्थं एन कारकोके मौजृद 
होने पर भी मदव विद्यमान न्हने पर मी कभी प्रमाण स्ता ठे श्रौर कभी नही 
हण्ता है इस कारण प्रमाणका ग्वद्प ज्ञानको छोडकर श्न्य र्‌।मे नही वनता | 


्रात्माको उपस्थितिमाच्रसे कादचित्क प्रमाणक कारण भाननेपर 
भ्राकालादिके प्रमाणकारणत्वका प्रसग--घायद यह भी थोडी वहूत वृद्धि लगाये 
कि भ्रमा जवे हुभ्रा तो भ्रात्मा श्रादिकके रहने पर ही तो हमा इसनिए भ्रमण 
ग्रात्मा ्रादिक्का कायंहे! गोतो भ्राकादके होनेपर मै श्रा तं। मार्‌ श्राकारका 
कायं वन गया । जिसे कोई व्यवस्था वैठालने री मनमे नही रहैवहसो कसे भी कृउ 
कह सकताहै चतोपेसाहीकरलो) म्राकालफो भी प्रमारका काग्ण मान नलो । 
तो कहते है प्राकाको प्रमाखका कारण मान लिया तो {+र श्राप्मा नाग्की चीज 
कुच भी रही नही । यह म्रात्मा है यह्‌ भ्रनात्मा हय शद दातनेना तुम्टरे पास 
कंथा सन्त रहा ? ज्ञान साधफतम मी न्होदहै। श्रौर अजने भ्राकारके हनेपर 
प्रमाण माना ये ही भ्रत्मराके होनेपर मानातो एिरवेद केषा्हा? तो भ्रात्माका 
नामहीभिरादो, हही नही कुद चीज । पूरे भौतिकवाद पर उतर श्रावो। अपनेको 
नारस्तिकेमयताका लादछधन मिटनेके निए भ्रात्मा माना पर वहतो न माननेकी 
तरह है । भ्रास्तिक पृद्पोकी तरह हमारी भ्रप्रतिप्ठा न हो ठसनिए एस रूपमे मारम्‌ 
माना गया ह । भ्रव यह्‌ वतलावो कि त्सिका नाम श्रापमा ६ किसका नाम 'भ्रनात्मा 
दै ˆ आकाशको श्रनातमा कगे एसा शद डालनेका तुम्हारे पाम साधनं कया रहा ? 
वंसे तौ भेद डालनेका साघन स्पष्ट है । जहाँ ज्ञान दर्नग है वह भ्रात्मा है । जहाँ 
ज्ञान ददन नही वह्‌ श्रात्मा नही । गो एमाणश् अ्रभिन्न माघार दै, चह श्रात्मा 3, 
जो प्रमाणका प्रभिन्न प्रावार नही वह्‌ भ्रा नही । 





जमा कि प्रमिति भ्रात्मामे क्यो गई शौरश्राकाममे क्यो नही गई ? जानका भ्राषार 
है अचेतन पङ्ति ! उसका कार्यं है स्ञान । भ्रौर उसका सम्बन्ध होता है श्रात्मासे । 
भथवा ज्ञनं नामका एक स्वतन्र ही तत्व दै भाषार पुदनेकी जरूरत ही नही है । 


भ्रात्मामे ज्ञानके समवाय सम्बन्धको असिद्धि - जहा द्रव्य गुण क्रिया 
सामान्य विशेषं समवाय श्रीर भभव ये ७ पदार्थं मने गए हतो ७ माननेका श्रथ 
ही यह दहै किये सके सव स्वतत्र है! जसे द्रव्य भी स्वतत्र चीजे हैषसे हीगणमभी 
स्वतत्र है भौर समवाय स्वतत्र है| भ्रव समवाय गृरक्रो द्रव्यसे जोडदेतादहैतो इस 
तरहकी कम्पनी चमती है, उससे जगतकी व्यवस्था है। तो जसे गुण स्वतव है भ्रौरे 
द्रव्यकौ क्रिया स्वततं है) द्रन्यं भलग चीज है क्रियां श्रलष नीरज हि फिर क्ियाका 
दरव्यम जुडवि होता है उपे कहते है समवाय सम्बन्ध, एसे ही सामान्य अतग है विशेष 
प्रलय है, प्रभावं गी भरलग पदार्थं है । भ्रमावके भायते दै पदा्यका न होना, सत्वने 
होना, एर्किष्टेन्प न होना, तो यह न होना किंच रूपर है, थह ^ होना कया प्रवय है, 
"न होना" कया गुण है, न होना" क्या क्रिया है, न होनाः क्या समवाय है, सामान्य 
है?येतोनहीहै)येनहीर्दैतो एक भ्रलेग चीज हो श्यी, तो एमे आत्मा प्रमिति 
का समवाय है, जनिकारीका समवाय है भ्रौर ्राकाश भरादिकमे नहीदै एसा यदि 
कहग तो प्रथम तो यह्‌ वात ह क्रि ममवाय नामका सम्बन्ध ही नही है इसका प्रागे 
निराकरण करेगे । फिर जानकारीका सम्बन्न मिन्न भरात्ममि हौ गया यह फिट वर्ता 
ही नही, यदि यह्‌ प्रमाणा होना नित्य पदा्थका कायं दै तो सदेव होते रहना बादिए। 
सो कारकोश्चा कार्य मी साकल्य मही है, प्रमाण नही है किन्तुज्ञान दही प्रमाण है) 





ज्ञानातिरिक्त भ्रन्यमे प्रमाणताकी अरसिद्धि-गुखभ्रात्माका शानं है श्रीर 
खव निस जानक श्रावरयाका क्षयो गलम्‌ है, जसा प्न्य पदो्थका निमित्त साधन मित्ता 


है ठस कालमे उस ठगसे प्रमाण वने जाया केरता है, एसा न मानकर ईन पदाथि 
जुडावका ही नाम प्रमारा मान लिया जाय तो उसमे भ्रतनेक विडम्बनाये है । इसी 


कारणा लिखा हृश्या भी प्रमाण गर्ही है, गवीहं मी प्रमाण नहीं है, च्रापका भीयना भी 
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प्रमाण नही £, निखा हृग्रा तो यह है, पर यह पदार्थं प्रमाण नेही । इस लिदे हृएकं 
प्रकी जो समभ वनती दै वह नान प्रमाण ह! ये कागज, ये श्र्षर, यह्‌ स्याही, ये 
पौद्गनिक चीजे परमाण नही है । ये तो भ्रचेतन दै, गवाह भी प्रमाण नहीहै। जैसे 
कहते ‡ ना किं तुम्हारे एकदमेका गवाह कौन ? एकं श्रादमी च्डा कर दिया लो यहं 
है प्रमाण । तो बह भी प्रमाण नदी है। उसकी वात सुनवर जो चित्तमे ज्ञान वनत्ता 
है श्रीगजो ज्ञान यह निर्णय रखतादहैकि यर वातत सच है रेसी सत्यताका निर्णय 
च पनेवलि जानका नाग प्रमाणे बहु साक्षी प्रमाणनहीहै। तोज्ञनदही प्रमाण है। 
नानक द्योडकर अन्य चीजोका प्रदर माननेका निपेघक्ियाजान्हा है) इस ग्रन्थ 
मे प्रभारकी परील्ा इसनियिकीजारहीदहै किं तत्वत निर्णय तो प्रमारणपर ही 
निर्भरह  भ्रमाखकाही निरेयनदहो तोततत्वकी स्द्धिक्मेहोस्क्तीहै। मोस्व 
भ्रयूय भ्र्थका निश्चयात्मक जन ही परमण दै, पसा इम एथममूत्रमे कहा गया है | 


कारकोमे स्वभावभेद माननेकी श्रावदयकता जान प्रमाण है इसके 
परिरोधमे कारकसाकल्यवादी क रहै है कि कारकोका समुदाय एम है भर्थान्‌ 
ग्रामा, प्रमेय पदार्थ, भ्रकादा श्रादिक साधन इन सवफा जृडाव प्रमाण है, इस सम्बध 
मे चर्चां चलते-नललते जव कारकमाग्ल्वक्रा स्वरूप पएृद्धागयातो कुद विकल्पोके वादं 
एम चिकल्पपर श्रये किं कारको काया नाम कारकनाकत्यदहै। घ्म प्रसद्धपर यह 
प्रत्न क्रिया गया कि तुम्हारे यहा कारक तौ नित्यहै, भ्रात्मा भ्राद्धिक पदार्थं कूटस्थ 
नित्य प्रपरिणामी है, उनका कायं यदिप्रमाणहैतो वहतो सदा रह्ाहि, तो मड 
श्रौर समम्त प्रमाणा एक साय हा जानां चाहिए । तो इम श्रनिष्ठुपत्तिरे निराकरणामे 
गह्‌ कहने कि जिस समय जो होता है, उसी पकार श्रात्मा प्रादिक सारकोमे प्रमाशके 
करनेफी समथता होती है । इसी कारण एकं समय समन्त प्रमाणौकी उत्पत्ति नही 
हेम्ती । चद्ुकारके ध्रभिप्रायमे पटे वतदहैकि अत्मा प्नादिक पदां है तौ नित्य 
श्रीर उनका कायं है भ्रमा, विन्तु जवे जिम समयजः प्रमारा वन्ताटहै उम नमय 
उसप्रमाणकेही ही करनेका सामथ्यं ्रात्मा भ्रादिक्म ३) 


भेया । इस चातको तवे नक{सही नही वडा सक्ते है जद तवः उन भिन्न 
भिन्न प्रभाणा भक पागनेरो साम्या श्रात्मा प्रादिक्मेषरेदन मान नियानजाप्र, 
परात्मा श्रादिकदेहीह्‌ जीरप्माणहता ममे, कभी कई कभी कोहं यह वात 
कमे सम्भवो सफगे हे? यहा विधेष हेमोकी चात्तनो यरटै नि ज्ञानको प्रमाया 
माननेमे तो उन्हे वृद्धं श्रडचनपी दोन्ही > श्रौर मन्ति प्रासा स मानकर 
प्राता श्रागिफ़ो परभण माना । भ्रारमा पाटिग्कं वार्यो सो प्रभाणा रन है 
परर लानचो $ माणा नही बह सन्ते । 

प्रमाणभेदका कारण - जैन द्भनमे छित समय जिन ज्ञानावग्धका क्षयःप्‌- 
रम अत्मादणे मिना पौरं दृदरन्थायस्यामे जिन इश्दियन्ती गमर्धना द प्रमेय पदार्था 





४४) धरीलायूममूचप्रवचनं 


प्मिष्रुय होना भ्रदिक निमित्तप्रपि होत है उतत ममयर उम प्ररकां भ्रमास जगना 
ठे । गहा सय प्रमारोका एक माव उत्पत होनेका प्रघ्रद्र्‌ गदी प्रात्ता। एष साथ मव 
प्रभास उपन्चद्ु, जभ्य उम मन्थति लानो पमी ममि जसे सवज्ञदेवक्रा ज्ञान; 
तीन कात तीन लाक मव परदार्यङ्गा एक मावक्नावहार्हाद््‌ तो सवज्नके भाने 
क्या तो प्रमारकी व्यपम्या कर नौर्‌ केषा प्रप्रमागाकी व्यवम्या करे, प्रमारा श्रप्रमाण 
की श्रपेहा रमता दं श्रीर्‌ भ्रतरसाश अमागयुफनी प्रपेना स्यता ह श्रपने स्वरपको बताने 
मे, उत्पत्तिम नही । तो जव तक श्रत्मा श्राद्धिक निलयं कारकोमे स्वमावभेदन माना 
जाम, योग्यता भेर न माना जायनय तकं मिक्त भित प्रमा उत्पन्न होनेकी वातं 
नही यन मवी । 





कारकोमे स्वभावभदका समर्थन यदि काक पद्रार्थमे स्वभावभेद मानें 
चिना नित्य पदा्यकी किशरा श्रतेर प्ररे माननी जाय तो एक प्रकारके भ्रणूमे 
परथ्वी, जत, भन्न, वा गव तर्हका निर्भाग हौ जाय, दमे कौनमी कठिनाः श्राती 
थी ? फिर के चार्‌ जानिके पनु मने, जो कोरप्नाकत्यवादी मानते । उनका 
एक श्रमिमत है कि पृथ्यीके श्रगु धृष्त दी चनेगी, जनके ्ररुमे जल, अग्निके श्रणु 
से अभिनि श्रीर्‌ चा. प्रणमे वादु दही बनेगा । इम सम्वन्धमे जनदर्भन यह कहता ह 
फिये चारकि चाग पुद्मलदहैप्रौर लले मामान्यकरी दृषटिमि यह्‌ सब कुद होनेका 
ग्राधार पुद्गल भन्यु द! ह, इती विनेषता जहर है पर्थायस्वमावको वजत्से कि 
जिम श्रणुमे एथ्नी वनने सामन्तं है चह श्रगु चिरकाल त्क पृथ्वी वनानेका साम्यं 
रसेगा 1 जल ब्रन वनानेका मामस्य न रपेगा, किन्तु यह्‌ नियमनहीहै कि विकास 
पृव्यीके श्रगु भ्रलग ही हो । जमे दम चीकीमे काय्ये श्राप जो कुद भी चनवयेगे दो 
चारसौ वं तक कारुरीहा चीन वनेयी, भिह्ीकी चष्ज घडा श्रादि इससे न बनं 
सकेगी । सेकिनं यह निवन नही किया जा सक्ता कि इन काठके श्रणुवोमे घडा कभी 
नृ वन सकेगा । तो जते तुमने एमी, जल, भ्रम्नि, वाके भ्रणु भ्रलग माने है वहा एक 
भ्रणुमे चारका कामश्रापन चना पये भ्रीर यहा एक नित्य भ्रालादिके कारम्से अ्रन- 
निन प्रमाणोके मसे श्राप काम चनाना चाहते है! जेते भरमाणके भ्रसद्खमे म्रात्मा 
भ्ादिकः कारकोमे को एक नित्यस्वमावका समर्थेन कर रहै हँ एसे ही इन प्रणुवोमे 
भी एक नित्य स्वमाव वला ङु मान नेना चहिये पा । ये अनेक भ्रौर भिन्त स्वमाव 
वाते चार तत्त्व माननेकी क्या जरुरत थी ? तो जसे तुम्हारे भौतिकवादके 
्रघद्धमे कारण प्रौर जानि-भेदके विना का्य-मेद नही होता है, पसा 
मानते है र्यात्‌ प्रश्वी, जल, अनिन, वागुये चार भरकारके भकटकायं है तो चार 
प्रकारके कार्यो लिए चार प्रकारके कारण माने गरु है, तो वसे जहपिर कारणमेदके 
चिना, जात्तिभेदके विना कार्यभेद नही हेत्ता एसा मतन्य रखा हं पसे ही यहा भी मानं 
लीजिए कि भ्रात्मादिक कारकोमे शक्तिमेदके विना भिन भकारके प्रमाण नही ही 
सकते, फिर दन परात्मा भ्रादिक कारोको सवथा भ्रपरिणामी नित्य ही क्यो मानते ˆ 
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प्रमाणप्रकटनयद्धति सीधी वात तो यहु है किं-श्रात्मा है, ज्ञानस्वभावी है, 
उपाभिके कारणसे आत्मामे ज्ञानविकादास्काहुश्राहैतो जसे भ्रावरणका क्षथोपशम 
हता है सो क्षयोपक्लमके शवस्थाकी एसी ही प्रकृति है कि दद्वियः, पदां, प्रका आदिक 
ये,ग्य योग्य कारकोदेः सन्निघधानमे ज्ञानहताटहै भौर ज्ञान ही -वास्तवमे प्रमाणरै, 
किन्तु इस तथ्यको स्वीकार ङ्एि विना देवन वाहुरी-वाहरी पदार्थोको ही उक 
सप्रहोको प्रमाण माननेकी कल्पना करना यह्‌ प्रतिष्ठको नदी प्राप्ठहो सक्ता तो 
एक शक्तिसे अनेक प्रकारके कायं नही हो सकते । जितनी प्रकारके कायं होते है उनी 
प्रकारकी शक्तेधा पदार्थोमे माननी पञगी । ज्ञान नाना होतेहि, प्रमाण ननादहोतेहै 
तो सके प्मातामे भ्रधवा जिन-जिनको कारके माना गया है उनमे उतने रक्तिभेद 
जरूर होने चाहिये 1 जनदशंनमे ज्ञनावरणं कमं ५ मनि गए है उनमे एकं मतिज्ञान- 
वरण है, पर मतिश्चानावरेण उतने है जितनी प्रकारके भतिज्ञान हो सक्ते है, भ्रौर 
पदाथेकि ज्ञानको दष्िसे जितनी प्रकारकं पदाथ ज्ञान मतिज्ञानमे होते है उतने ज्ञाना- 
वरण हो सकते है ्रौर उन ज्ञानावरण"के क्षयोपक्ञमसे उन उन पदार्था जानहंता 
दै 1 घटज्ञानात्ररणं पटज्ञानावरण, चौकीक्ञानावर् जितने चाहे ज्ञानावरेण मानते 
जाइये, उन उनकं क्षयोपञ्चममे उतनी उतनी शक्तया प्रकट होती है श्रौर उन शक्तियो 
से ्रात्म' ससारावस्थामे ज्ञान करता है। 





स्याद्रादसे स्वभाव भ्रौर गक्तिका दरोन-इस अ्रसङ्खपै कारकसाकल्यवादी 
जनोपर एक भ्रापति डालते है कि तुम एक शक्तिसे अनेक चाक्तिका वारणा करना मानते 
हो अर्थात्‌ द्रग्योमे एकस्वभाव होता है भौर उस एकस्वभावमे श्रनेक दाक्तिथा पडी होती 
है तो जिस एकं शक्तिम श्रनेक शक्तयोक द्रश्य धारण करते तो उन चक्तियोमे 
धारणाथं फिर भनेर शक्तिथरोको कत्पनाये करनी पडे गी, रस तरह श्रनवस्थ। दोप 
होगा 1 तो जंसे तुम्हारे यहा एक ही शक्तिसे भ्रनेक कयं मान लिए गर, एक स्वभाव 
से श्रात्मा चतत्य स्वभावमात्र ही तो है श्रौर उस एक स्वभावसे म्रनेक पदाथेकि ज्ञान 
की शक्ति माननी गयी रेते ही हमारे यहा भी एके नित्य पदाथं है श्रौर उससे अनेकं 
प्रकारके प्रमाण भान लिए जायगे । 


समाघान- यह्‌ भ्रापित्ति उचित नही है, कारण यह है कि नयविवक्षामे भ्रनेक 
दाक्तियोके समूहक। एकं स्वभावं कहा करते है, किन्तु उस स्वभाचमे जव कार्यभेद 
देखते है तो अनेक शक्तिया कहते है 1 जसे भात्मा एक चंतन्य स्वभावमाव्र है, इसका 
भरथं यह्‌ है कि द्रग्यटष्ठिसे निविकल्पाभिमूख पद्धतिसे भ्रात्मा चंतन्य स्वभावमात्रे है, 
किन्तु उस ही तत्त्वको जवं हम पर्यायटृ्चिसे देखते है, उसके वतमान परिणमनका 
विश्लेषणं करके जव हम वस्तुट्रिसे देखते ह तो भ्रात्मा श्रनन्त दाक्तिस्वरूप है । यह्‌ 
पदाथको देखनेकी पद्धति है । पदाथं एकं स्वभावलूप मी है, पदार्थं श्रनैक़ शक्तिल्प भी 
है ) चहा एके स्व भावने श्रनेकं धक्तियोको धारण कर राहो एसी वाति नहीदहै। 
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पद्यं जंसाहै तसादही है, उसे श्राप कभी एक शक्तिन्पभी देखलो, कमी नानां 
दाक्तिस्पभीदेखयनलो। 


नित्यानित्यात्मक व उपादानभूत कारक न माननेसे चिवाद ~ जितने 
इेनञ्द होत्ति ह वे श्रपने श्रपने कारणकलापोसे पतनी प्रकारके परिरामनस्पसे भेद 
हति ह । एक प्रत्यक्ष ट्र सुगम दष वातकरो न मानकर भ्रप्रत्यक्ष दुर्गम तत्तवको मानने 
मे न जाने क्रितनी वुद्धिमानी पिनि समी जाती थी 1 कुद उसतीमे ही एक प-डित्य 
माना जाता हौगा कि एसे निरूपरणसे लोगोपर प्रभाव डाला जा सकेता है यह्‌ देखो 
कुछ विशिष्ठ भ्रौर नदं वाते कह रहे है जो वात श्रव तक समभमे नही भ्रायी । जैनदकं 
नमे त पदोर्थके रवरूपक, सीधी रीतिसे प्रतिपादनका महत्व दिया गया है । तौ ज्ञान 
ही प्रमाण है भ्रौर जवे जच यह भ्रात्मा जिस जिस प्रकारकी येभ्यतमे होता है तव 
तच उस उस प्रकारका इसके आने प्रकट होता है 1 इसको भ्नूत्पत्ति तो सर्वथा नित्य 
वादियोके हो सकेती है । भ्रात्भा चित्यानित्यात्मक है । इसका द्रव्य सदैव रहेगा श्रतएव 
नित्य है, किन्तु यह्‌ प्रति समय परिशमनशीलदहै जो इसका स्वमाच है शक्ति दहै उस 
लक्तिका प्रति समय परिणमन होता है भरत आप्मा भ्रनित्य है । जव जव जंसी योग्यता 
है तव तव तंसा परिणमन होता है । जहां यह भरात्मा पूरणं च हो जत्ता है बहा पर 
फिर सव परिखमन भनरतकाल तक प्रनन्त परिणमन एके समान होगे भैया । उपा- 
धिके सम्बन्ध तके इस श्रात्मामे विभिन्न परिणमन हते हि । इन सव विवादोका मूल 
तो हतन ही है कि पदाथ नित्यनित्याप्मके नही भाने गए 1 सारी समरया निप्यनित्या- 


ठटेमकं मनिनेसे सुल जाती है । 


सर्वथा नित्य कारकसे कार्योत्पत्तिकी श्रस्भवता-पदा वे वल नित्य है तो 
कार्यं कसे होता है ? कार्यवा होनां निप्यसते सम्म्व नही है] जव तक पदाधमे विक्रिया 
न वने, पदार्यमे परिशमन न वनेतव तककायकंसेहो? भौरमाननलो कायो 
गया तो फिर यह्‌ वताचो किं वहू कायं उस नित्य पदार्थसे जुदाहै या एकमेकं दहै? 
वहं जदा हैत्तोफिर त्रिया किसका भ्रौर कार्थकाभ्रावार क्या " कार्यका भ्रावार 
माननेसे भ्रनित्य रवभाव सिद्धद्ोजातादहै। तो प्रमाण माने गये हैं श्रात्मा भ्रादिक 
पदार्थं प्रौर वे ई कूटस्थ नित्य श्रपरिणामो भ्रौर उनसे भमाणएरप कायकी सिद्धिकी 
जारहीहैतो ये सघ श्रडचे उप्पलहो रही ह इस कारक सराकेल्यवादीके लिये । 
नित्य पदार्थो प्रमाशर्प कार्यकी उप्पत्ति श्रसम्भ्यहै श्रौरप्रगर हेनेनगेतो सारे 
प्रमाण एक साथ हो जाये । जव तक कारणमे कारकोमे रवभाव भेद न पडे तव तक 
भिन्न भिन्न कार्यं नही वन सकते । भरव तो यह करहैगे भयने कारकसाकल्यके समर्थनमे 
कि प्रमाराके कारणा तो है भ्रात्मा ्रादिक, किन्तु जव सहकारी धन्य कारण मिलते 
हैं तव उस उस प्रकारके कायं हेतेदै। भामा तौ भ्रविङृत सरत निष्यटै उसमे को 
हैर फेर नही हेता, किन्तु न्य न्य सहकारी कारण जैसे मिलते है उसके अनुसार 
प्रमारकी व्यवरथा चरती है, तव देका, कारःकरा स्वमेऽव भद बन जाता है । 
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नित्य कारकम सहकारी भ्रपेक्षाका भ्रकारण- यहा यह कहा गया किं 
्रामानिन्य है ग्नौर उस्तका कायं प्रभारा दहै परये भिन्न भिन्नजो प्रमाण हीत्तहैवे 
प्रात्माके स्वभाव भेदसे नही होते, किन्तु सहकारी कारणोके मिलनेका जो भेद है" केव 
कसे सहकारी मिले उन भेदोसे प्रमारणामे भेद चलता है । यह पक्ष भी सही न उतरेगा 
कारण यह दहैकरिजो नित्य पदार्थं है वह भ्रदुपकाय होता है भ्र्थात्‌ उसे किसी ब्रन्थी 
भ्पेक्षा नही होती है । उसमे जो बात पडी है वह्‌ उसमे निरपेक्ष पडी ह । उसमेन 
विकार होगा न कोई परिणामन भेद होगा । तो नि्य पदां म्रनुपकायं हुभरा करता है 
इस क!रणसे सहकारीकी भ्रपेक्षा ही नही वन सक्ती । जो कुं सुधर सके विगड सके 
जिसमे कुच परिणमन हो सके ठसेही तो सहकारीको श्रपेक्षाहोगी। जो कुटस्थदहै 
नित्य है, सदैव एक स्वभाव है, सहकारी मिलकर करेगे केया ? वहातो कुदं दल 
होती नही ¦ 


णरकोके कायेमे सहकारी भ्रपेक्षाके वि कत्प--नित्य पदां प्रु कि भ्रनुप- 
कार्यं है इसलिये उसमे सहकारीकी भ्रपेक्षा नही वनती फिर भी मानें जवरदस्नी किं 
सहकारीकी श्रपेक्षा होती ही है भ्रौर उन सहकारी कारणोके भेदसे प्रमाण भेद चलता 
है तो यह बतलावो किं उन सहकारी पदार्थो ने इन श्रात्मा भ्रादिक नित्य पदाथमि 
क्या सहायता दी ? क्या कोई विेष वात उत्पन्न कीण्याएकही प्रमाणरूप कार्ये 
को मित्र बनकर उन सहकारियोने भी किया ? जसे कोई गोष्ठीका मुख्य मनुष्य किसी 
कार्यको करता हेतो सहकारी लोग क्या क्या करते? यातो उस मुख्य पुरुषमे 
कूच भ्रतिदाय पेदा केरदे । खुद तो न करेगे किन्तु उसका साहस वडादे, एक मागं 
द्ंनदे, एक तो सहकारी लोग यह्‌ काम कर सकेंगे या जिस कार्यको वहु कर रहा है 
वहा ये भी साथ साय उस ही एक कामको करने लगे या इस प्रकारसे सहकारी वन 
सकते है । तो भ्रपि यह बतलावो कि भ्रात्मा भ्रादिक नित्य पदा्थंजो भी प्रभाणाका 
कार्य करते है तो वहा सहकारी कारण उन भ्रात्मा भ्रादिकमे क्या कोई श्रतिक्षय ष॑दा 
करदेतादहै, या उस एक प्रमाण रूप कायंसे उस म्रात्माके साथ साथ यह भी क्रिया 
करता है ? जैसे न्यवहारमे मूख्य पुरूष कोई काम कर रहा है तो मित्रजन दो तरहसे 
उसका उपकार कर सकते है । उस मुख्य पुरुषका हौसला बढदे इस तरहसे या उस 
कार्यको साथ साथ करने लगे इस तरहसे तो सहकारी कारणसे जो प्रमाया रूप कार्यं 
करनेके लिए भ्राप्मा भ्रादिककी सहकारता दी दहतो किस प्रकारकी सहायता दी ? 
इन कारकोमे भ्रतिश्चय पद कर दिया क्या । 


कारकोमे भरतिद्याघानकी भनुपपत्ति-यदि भतिच्य सहकारियोने तैदा 
कर द्विया तो यह बतलावो कि यह भ्रतिशय इन कारकोसे भिन्न हैया भ्रभिन्तहै? 
जो अतिदय सहकारी कारणोने किया है प्रमाणरूप कार्यकी उत्यत्तिके लिथे वह प्रति- 
कय इन कारकोपे जुदा हैया इन कारकोष्प है? यदि कहे कि कारकोसे जुदा है 
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वह श्रतिशय ता एसे ददे श्रतिश्चग्रको करदेनेपरभी कारकका कार्ेभमारानहीहो 
स्देता । क्योकि, भ्रतिरेयतोन्याराहै) मौर, फिर श्ररिशषयको ही भ्रमारका कारण 
कहु लीजिए । उम अतिशयने ही प्रमाणा दिगा ; 1 श्रततिराय तो भ्रात्मसे जुदारहैना 
तो श्रा मने क्या किया? भौर, गाल्माका कायं प्रमाणा किर कहा रहा, अरतितयका 
कयं रहा 1 फिर कारककी रट छोड दीजिए कि कारकयाक्ल्य भ्रमण) यहतो 
स्वे कुछ सहकारी कारणाका तापदहै। मामा फाप्मा स्वे व्यम दीजिये भ्रीरे यदि 
भिन्न भ्रतिशय दही कियागवया तौ उस मारां पहि कथो न श्रत्तिलयं घने गया ? 

सहकारी कारण भी सव यगह है तो भ्रतिश्य वेनता रहता । भौर योये सारेप्रमाण 
को उत्पन्न करटं दृं करदे तो वदा सव विप्वव हु जायगा, ईस कारण पहं समना 

कि प्रमारमे गस्य कारणा तो जिसका परिणमन है वहं है । यच तकर एक गरक उपादान 
नही माना जाय तव तक सहकारी काःणोसे कुथ वात वन नही सक्ती भिन्न गनिक्षय 
यदि षदा कियातो उस्र भ्रनिरयका जव कारफमे सम्वन्धी नदी है प्रर फिर यहं 

धु करि सहकारी कार्ण मे वहु श्रतिलय भिन्नहै क्या, भिन्नहै नो सहकारीकाभी 

ग्र्तियसे सभ्नन्ध नदी रहा, नवे तो वहे फिस्लीना सी काय नही है! 


ज्ञानको प्रमाण माननेकी रपष्ट श्रौर सुगमं वार्ता--मिन्न भ्रतिशयसे 
यदि कायकी उरपह्ि मान रती जाय श्रौर फिर उससे क्रिसीकौ कारकं नाम दिया 
जाय तो यह तो यो रामो क्रि कल्पनार्प कारीगरका महन खडा करना है । जैसे 
प ल्पनासे कोई महत खडा कंरदे तो वह केटानामात्र दै कस्तुमे चहा स्वरूप तो नही 
मिल रहा 1 इस कारण श्रपनेमे कुध्व छोडकर सीधी वात गानलेकिंज्ञान पृमाणहै 
जियमे पकाश् मिनता है, निमे चिर्ज्य^ति हती है वह्‌ जानन परमाण है । उसको 
छोडकर श्रन्थ ग्रन्थ व रकोको पूमाण कहना केवल ग्यवहारमाव्र है । जंसे लं ग यहं 
कहते है कि दस्तावेज प्रमाण है वहं प्रपुफ़ प्रमाणहै तो यहे सव व्यवहार कयन है । 
साधत्‌ 'माणतो ज्ञान ही हना है गौर गह्‌ न्ञान जो स्व श्नौर श्रपूवं भ्रथका निद्चय). 
स्मत हेता है वह जान प्रमाण है) पृमाणके स्पल्मको व्यवस्थमि जो जो चन्यं मतव्यं 
हौ सकते हँ उनका भिराकरण कियाजारदाहे। 

कारकीसे मरतिक्ययाचानं हारा सहकारिताका अरमवि- माणकं स्वस्प 
बतानेके " सङ्गमे सिद्धान्तपक्ष तो यह है कि सच्चा न्नान पृगाणहोता हि । द सके विप- 
रीत कारकसाकलत्य वादियोका मतन्य है किः प्राना, मन भ्रादिके पदा्थोका सकित्य 
अण ह | इम सम्बन्धे श्रनेक पदन, विकल्प उठाकर समालान विया गया टै। 
अरव पक्रपमे यह विरुल्य चन रहा दै किं सदृक्र री कारशकी भरपेका होनैसे भ्रात्मा 
प्रोर मन छादि कारक एक साथ नमस्त पूमाणोको उपदन नही करते, किन्तु जिन 
्ञामक्री मोर माणक श्रावस्यकता होती दै उसको उ पत्ति होती दै! यहे बात 
भिरित है कि जश्न हशरे पृमाणनाना हो र्हेहैनो पृमणके कारगोमि मी स्वभाव 
भेद होना चाहिए । बरं स्वभावभेद नदफःरीनी श्रपेदा रथनेसे हता ह । यहं पूषन्न 








प्रथमभाग ॥ ४६ 


की वार्ता है। इस प्रसगमे यह्‌ पृष्टा गया कि सहकारी कारण इस भ्रात्मा श्रौर मनमे 
कोई अतिशय पदा करनादहैतो वह्‌ श्रतिशय भिन्नया नही ? यदि भ्रतिरय भिन्न 
हैतो उत्तरदिया हीजा चुक्रा । यदि भ्रतिश्य प्रमि हतो सहकारी कारणोमे 
प्रमाण वनानेके लिये भ्रात्मा, मन भ्रादि कारकोमे भ्र्भिन्न प्रतिहय क्यातो इसका 
श्रयं यह है कि सहकारी कारणोने श्रात्मा श्रौर मनको ही उपपन्न कर दिया, क्योकि 
भ्रतिदाय हृम्रा भ्रात्मासे भिन्न । फिर भ्रात्मा भ्रादिके पदाथं नित्य कहा रहै? इस 
कारण सहकारी कारण पदार्थ श्रात्मा भ्रादिकमे भ्रतिराय उस्पन्न करते है यह बात तो 
वन रही सकती । | 

सहकारियोमे एकाथकारिताका श्रभावं यदि यहप्क्ष लकि भ्रात्मा 
मन श्रादिक जो भुख्य कारकहैवेभी प्रमाण कार्यको करतेहैश्रौर सहकारीजो 
प्रता श्रादिक श्रनेक कारणदहैवे भी उस कार्यकरो करते है भ्र्थात्‌ प्रमारूप एक 
कार्यको भ्रात्मामन श्रादिक रय कारक भ्रौर प्रकाश आदिक सरकारी कारणाये सव 
मिल जुलकर एक साथ उस एक प्रमाणक्रो करते है । यदि एेसा मतव्य दहै तो इस 
सम्बन्धमे हम सहकारी कारणक्रा तो तिपेध करते नही ज्ञानेकी उत्पत्ति होनेमे 9काच 
पदायं भ्रादिये सन सहकारी कारणतोरहैही लेकिन सहकारी कारण भीतो तवे 
सफल होगे जव जो मुख्य कारण है उसमे कृद परिरमन तो हो । भ्रव शृख्य कारण 
है श्रात्मा, वहतो रहै म्परिणामी उसमे रच मात्र परिण मननहो, तरगेनदहो 
प्रीर सहकारी कारण उस प्रमाणको वनाद तो इतके कारण दो भ्रापत्ति होगी एक 
तो यह कि जव श्रात्मा भ्रपरिणामीदहैतो सहकारी कारण मिले तव भी भ्रपरिणामी 
सहकारी कारण न भिले तत भी भ्रपरिणामी, तो अतिशब क्था कर दिया ? सहु 
कारी कारणा मिलनेसे पहिले भी उन्हे कार्य करना चाहिए तथा भ्राव्मा भन कृद भी 
विक्रिया नही करते है तो सहकारी कारण भिलनेपर भी न करना चाहिये । मित्र त्तौ 
साधारण सहायक बन सकते है, रृख्य काम तो जिसका होनादहै उसको ही करना 
पडेगा श्रव भ्रात्मा मन भ्रादिक तो तुम्हरे भ्रपरिणामी रहे ग्रौर सहकारी कारणान 
उस का्येको कर दिया तो इसका अर्थं है कि सहक।रियोने किया, श्रात्मा भरादिकेने 
छश्च नही किया, भौर सहकारी कारण हँ सव श्रन्नानखूप, तो कारकसाकल्यके मतव्य 
मे प्रमारकी व्यवस्था नहा वन सकती ! 


कारकसाकल्यमे बेजोल मेलका यत्न - ज्ञान प्रमाण दै, पदार्थोका जुट 
जाना यह प्रमाण नरी है । यद्यपि भ्रनेक सहकारी कारणोके रहते सते इस छद्मस्थ 
भ्रवस्यामें इस प्रपूर्णं श्रवस्यामे भ्रात्मा ज्ञान केर पाता है । लेकिन ज्ञानका, प्रमाराका 
भाघकतम कोई भी सहकारी कारण नही है । साधकतम है ज्ञान, आत्मा । इस 
प्रकरणमे मख्य बात यह सममना हैःक्रि कारकसाकल्यवादी श्रात्माको भ्रपरिणामी 
मानते ह । भौर, भात्मा मन भ्रादिक कारकोका सान्निभ्य जूट जाय उसे प्रमाख मानते 


५० | परं धामुन्वसत्रग्रवचन 


ह । इसमे दे दषियानि शी जुतीदै । एकतो उम भैमी शशि जप मत्तव्यमे मारे 
जम का मून एक कह ब्रह्यटि मीर बहे प्रररिशानी ह इम नम्डूफ। स्थि उवा दमी 
दृष्टि वह जमे लोरुन्यवदारम्‌ फटने ह फि सव चागप्री भरिन जपि तो +मणकी 
घात होगी । जपे को भुकदमाह, तो उक्षे जिनते सतुत ररनेवतरि कागज हई, उनका 
जुट हतो इन यय नुडावते प्रमाण सिद्रकरतेहै । योही प्रमाणा ब्राल्मा पनं 
पथ जट जाय व पमणिकी याह । इन दो का मकरके कारक्मक्रन्यश्य 
तिद्ध हरा है। 

श्परिणामी7 प्रति महकारिताका भ्भाव उमम भ्रापत्ति निरवाशाफे 
प्रसङ्खमे दाद्भुारने यह्‌ वति रपी धसि अदिक ती भख कारश है प्रर 
प्रकार श्राद्िक चरटकारी कारण 3 ये कारणा मिनमेह तो प्रमाख बनतादहै । ता 
इन सहरि भोने अरतिश्षथ तो नहीं किाश्रौरएक ही क मको ये पुत्र पिचनकूर करं 
तो मात्मा तौ श्रपरिणामी 2, जुडवेषे पहने जी फा प्रका प्रमज्ग होया, फिर वह्‌ नहीं 
कह मफ़ते किं सव मिलकर एक साथ एक धरपाराको करते टै, दमौ वात यही 
परोचनेकी है कि सव समध जुट जायं फिर भी सहकारी कारश पररूपे नही परिणम 
मर्बने । यो को कि निमित्त कारणा उप!दानल्पते नही परिरपं सक्ते । फिर को 


क्या सहकारिता करभे 7 


परका परमे शअ्रननृष्डान -जैसे को कमी बीमार होजाय तो भितरजन 
क्या करभे ? इये नगक, इसी वीमारीफो ररे सीचे न सकने । चे वाह्य रगे, 
विषार कर, चेषा करेगे, पर कशी पीडामे वे साथ गेही दे सक्ते । ब्रवा जेमे 
कि्ीका दिमाग कमजोर हो मथा हो, कुर पायनपनकी भवस्यासी दहो उस्न समम 
रिस्तेदार या मित्रजन उसके बारेमे चर्वा करते है, पर कुछ च्चा करनेवाले उस टपसे 
परिणभस करके तो ठीके न कर्‌ देगे । मोहे सौग चाहते है करि इसका भावा रोग 
हमे लम जाय, इसका रोग तो मिट जिर पर कोई जसी दुसरेके रूपसे परिणम 
वकता है कया ? वभ्नुपर देसा स्वह्प ही बही है । तो ये सहकारी कारश गख 
कारकोके ख्पसे परिणम दी नही सक्ते । भ्रौ, जिर यहमभीतो सोचते कि तुम्द्ष्य 
मात्मा जव परिणमत ही नही है, कुककरयं ही नही करता तो जो स्वय अारक है, 
जिद करनेका स्वमाव नही ¶डा ह वह, भ्न्य फितने ही सहकारी कारण बट जाय, 
कमी कायं कर ही नही सकता । पटयरोकी कितना ही खचासे परवे सीक नदी सफ 
निसमे जो कायं कटका स्वभाव नदी है बह भ्रनक सश्िवानहोतेपरभी उ दे, 


नही सकन । 

प्रमाणका स्वह श्रौर उपकार - देखो चया । जगर्दस्तीकी खोनमे 
कितना बेजोड मिलन किया है, घत्मा प्रपरिधामी 2 भौर सर पदाथ अट जायं वह 
रमाण रै! इन दोनीकरा मेल वैठाना किना दुर्गमहोरहादहैः वेस ही नही सक्ते ! 


प्रथमभाग । ५१ 


तीची सी नज थी ज्ानज्यं, र्वस्प श्राष्मा है मौर उसक्राजो रिर्दोप परिणमन हे 
निद्‌'प दान $ वह्‌ परमाण ६, इम ग्रत.तत्तवपर दनि न देकर वाटरी र्‌ पदाथोमि उलभ 
कर कारकसाकत्यको प्रमाण मादाजारहाहे। एमाणतो वह रवय है," जान रै, जो 
हेयका व्याग करदे मौर उपादेयको गहेण करादे पेसी वुद्धि उत्पन्न करे वह नान 
प्रमाण है । कोई जा लौकिक प्रमाण हेते, कोई ज्ञान श्रलौकिक प्रमाण रोते। तो 
लौकिक प्रमाणम भी गन वात पायो जती हे कि उतकी हृष्रिसेजो दिय हं उभे छोडदे, 
जो उपादेय है उसे द्रण वःरले } वहु त्रान कथा ज्ञान हे जिस ज्ञानके ह.नेपर श्रहित- 
वारी चीजका छ"डनेका साह्न हो, मितकारीवी अरहिन्कारी न समर स्के म्रौर 
हितत्ारीको हितक्रागो न जान फे} तो जानानिक्क्तिजो मे जोल सचय ये 
प्पाणनहीटहै कितु सवं स्थिततियोमे न्नानही यमाण दहै सुचिदिततो यह्‌ ह भ्रमापहप 
परिणमत हैभाप्मा । मरा मा यदिग्रपरिणामी हैतो फितिनी ही चोभे जुट जाय, प्रकान- 
जुटेमास्टर लगा दे कु भी काय करे उसमे प्रमाणता हौ ही नही सकती है , तवतो 
जो सहकारी कारण हवे ही वास्तवे प्रमाणके करने वाने हुद, प्र्थात्‌ $काक 
५ माणं भ्रा, जगह श्रादि प्रमाण हुई । 


प्रमाण म्रात्साक्रा भ्रनुपम उपकार प्रमाण नामदहै ज्ञानको ट्दताका । 
उाननैतते श्रधिक दढता मानना ह, प्रर प्रकृ माननको भ्र्थात्‌ सही जनको प्रमा 
हते है। दढ वात्तजो खण्डनीयनहो उसे प्रमाण कहते है। जसे लग पते है- 
अपरे पास कार प्रमाण है उस सम्बन्धो 7 गर्थानि नियकाखण्डन नकियाजा सके 
णमा वेगे सदूत है कया श्रापकरे पाम 7? त <स मवूतं पूत्रेण्धकण्रके पे वाह्य पदाथं 
है श्रौर जंग दशनम सूत है नान । योप्रमाश है वहज्ञानरही दै । यदि किमीकी 
कल्पनामे न्थितिदेमी हेफ म्रात्मातोक्ृटरवं गभरिणामीरै रौर सहकारी रण 
जटति हे तव प्रमाण चनताहै। तो एसका म्रथं सहै कि श्रनुपकारी जो भ्रात्मा है 
जो कुं भी कायं नही करता उमको सत्तार ्रपेक्षा किए विनाही फिर तो सहकारी 
कारणोसे $माशकी उत्पत्तिं होभी चाहिये । भ्रात्मा मौर्दहै, शमा जगमभीन्ही 
परिणभना, न उममे नरग उठती च्रौर सत्कारो कारण वहा प्रमाण वनादे तो इमका 
र्थ केयाहुश्ना ! सहकारी कारण भी वेन्ञानके है, इमका र्थं यह हे 7 सहकारी कार- 
रणोसे ह प्रमाण बने, भ्रातेमा भादिकसे प्रमाणा सही वना। 
तित्यवादकी हष्टिमेश्रपरिणामिता इस प्रसगमे एक षष्चि श्रौर देखो कि 
जिन लंगोने त्माका कुटस्य प्रपरिणामी, श्रविकारी, श्रनुषन्यरी माना है उन्होने 
किस नेयका ठठ किया ? पेमा कों मी दर्नन नही है सो जैन दर्गनमेन श्रायाहो। 
यस्तुस्वषटपके वारेमे जितने भी द्येन ई ठ सव टठर्नन जन दर्तेनेते निकले है ) एेसा 
वरै भी वतु-वस्परा {दनक दर्थेन नही ह जिक्तकः वंन सन श्रागममेन से । 
वै सव ददान शापक यन जाये तो वह्‌ जन दर्गन कद्नःने नगता है चौर वह एकत 
वादमे उत्तर जाय तो वह्‌ एक एकान्तवाद कहलाने लगता है । ते यह श्रात्मा भ्रपरि- 
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णामी है श्रनुपकारी है यहु सिदान्त कहामे निकना? जन दर्ननमे समी पदार्थो 
नित्यानित्यात्मक माना है| नात्मा भी नित्यानित्यात्मङ है) उममे नित्यताकीदह्ी 
दधि फर निरा तो भ्रात्मा प्रारिणामी विदिते हृश्रा । 


प्रपरिणामित्वकी ष्टि -भ्रात्माकौ यह नित्यता परिस दष्टिमे है सो सुभि 
यह प्रातमा ९क् ्रलण्ड पदार्थं है द्रश्य दद्चिफी गुदयना करके सोते जाद्‌ पमु 
निश्वयतयकी युदय, ररे निहारते ज। इये । यडएक स्वात्मा है श्रौर उव 
स्वेभावका कभी परिणाभन नही हीत्ता । इसके दो श्रथ लीजिये । यह भरात्मा चंतन्य 
स्वेभावी है । चनेल्य स्वभावो त्य्गकूर भ्रात्मा कितौ प्रचेत? स्वमाव रूप घा जय 
पसा नही हेता । दूरा प्रथं यहद कि चैतन्यस्वभावी ब्रात्मामे जो भी प्रिणमन 
हभ तरग हई, भरस्य वपी ये सत्र पथय हिका विपये है शरीर केवल व्रव्परप्रिको 
ही निहार तो स्वमाव प्रमरिश्ामी है अष्मा श्ररिशामी है, उममे विकारतहीहै । 
परिगएमन मानना विक्रार मानिना यह पर्थापायिककपक्रा विपय है| 


ग्रपरिणामी कारकते प्रसाणको अनुपपत्ति--्व्यदटिते जो तत्व चसा ह 
भ्रात्मामे वही जित्तकरा सर्वस्वं तत्वे वन गयानो एकोन्त हो ग्या तो इस तरहका 
तो भराप्मा मते भौर फिर प्रभाणके स्वल्पको सिद्धर्ि विना तो किक्तीको वात 
चेत ही नही खकती सो भ्रपरिशामी श्रात्मा मानकर फिर प्रमाराको सिद्ध करनेकी 
बात जवं श्राई तव प्रात्माको प्रमारका साधन मृद्यमानं लिया जाय तो भ्रपरिणामी- 
पनेका विनाश हो जाय परिणमन वेन जायथा, है तौ कारकोकी भाड तेनेपर पदाथि 
सम्बन्ध जुटानेकी वत्ति कटनी पडी । श्रत्मा नित्यानित्य स्वस्यदहै एसा मान लेनेपर 
कुदं भी व्यायाम नही करना पडेगा प्रमाण सिद्ध करनेकरे लिये ! स्वथ सीवा मार्य 
रखा ज। सक्ता है । तो सहकारी कारण कथा करं यदि मुख्य कारण दुद अपरिएामी 
हो । जरा कोई भ्राखं उठाकर भी तनिक देल लो एेसे भ्रादमीकरे समक्ष तो कुच सह्‌- 
करारी लोग कायं कर भी सकेगे श्रौर जो देषा करस्य दरु सावेटा हो कोई पुर्व, न 
कमी हरकत हई न होगी पेते पुरुका सन्निधान होना न होना बरावर है । फिरनतो 
न्नाम प्रमाराका कारश वना न बाह्य सानन मी प्रमाणके कारय बने 1 प्रमण- 
श्वन्‌ त्तो भ्राता परिणाम सका न सहकारी कार्ण परिणम सके भ्रौर न सहकारी 
कारण श्रात्माको परिणमा सके । रौर भ्रात्मा तो सहकारी कारभोकिो परिणमत्ता दी 
नही है इससे सभी अकारक हौ गए । भ्रव वातका ही उच्छेद ही गया । जंसे कहते 
है वात करनेके ह्वार वन्द हो गथा किससे भी कुछ उत्पत नही ही रदा । तब यह 
मानना बाहिए कि समस्त भाव समस्त पदार्थ स्वशूपते ही कार्यके करने वाले होते हं । 






पदार्थमे परिणामशीलताका स्वभाव--मैथा । केवल प्रमाण ही क्या, 
जितने भी जथतमे जो कु कर्येहो रहे हये घव निरन्तर हो रहै है) किसी भी 
परदा्थका कोई कायं बीचमे वन्द हो जाय, कों पदायं एेसा सोचे या चाहे किम भना. 
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दिकालसे प्रति समत निरन्तर परिएमता चनाभ्रारहाहंकुठं विश्वाम लेनू एक 
समयक श्रपना परिणमत बन्द्करदर । एेसा करने सत्ताका भ्रनाव सो जाय । 
प्रत्येक परदार्थमे निरन्तर कार्यदहो रहे, इसका करण यह है कि प्रत्येक पदाय स्वरूप 
से ही परिणमते ईं । विभाव भ्रव्थामे यहतो हो सकता है क वाह्य मरकारी कार 
एोका सन्निधान पाकर यह्‌ श्रपनो ही सीममेभ्रषने ही स्वमावके विरुद्ध परिणमन 
कर जाय वहा भी श्रपने ही करतवसे, भ्रमने ही परिणमनसे विभाव परिणमन किया 
पर स्वय बोई अकारक दहो श्रौर दूरसे उसे करते रहे तौ जैसे यह्‌ श्रकारक हैवसेदही 
दूसरे भी भ्रकारकं है) जो नही परिणम्‌ सकता उसे हजारो शक्तिया भीभ्रा जाये पर 
वहू परिणम नही सकता । प्रस्येक पदाथं भ्रपने स्वह्पसे ही कायर करने वाके है । 


प्रमाणक ज्ञानस्वरूपताका निर्णय - भ्रव यह निग्खलो प्रमाण नाम क्या 
है ? ज्ञानको टढता 1 यहेसाहीहै इस टढ निद्चवयका हा नामतो प्रमाण है। 
भ्रव विचार कृरनेकी वात है कि भ्रगर यह्‌ निदचय श्रज्ञान स्वरूप है तो वह्‌ प्रमाणी 
क्था, भ्रौर वह्‌ निश्चय ज्ञान स्वल्प है तो यही सिद्ध हृश्रा कि ज्ञान प्रमाण है) षदा- 
थोक्रा मिलन जुलन प्रमाण नही, किन्तु ज्ञान प्रमाण दहै। भ्रौर वह्‌ ज्ञान कोई स्वतत्न 
पदार्थं नही है, कमी हृभा कमी भ्रौर किस्मका हृभ्रा कमी श्रौर ढणका हुभ्रा, एेसा 
जान कई म्वतत्र वेस्तु नही है । भ्रथवा स्वतत्र वस्तु माने तो ज्ञान श्रौर ज्नानमयका 
भ्रभेद करके मानना होगा । जो ज्ञानस्वरूप है वह्‌ स्वतत्र॒वस्तु है । वह भ्रात्मा घमं 
है, ज्ञान धसं है 1 भ्रात्माके नाना परिणमन होते है 1! जब सम्यग्ज्ञान रूपसे परिणमन 
हृभा तब वह्‌ प्रमाण हं, जव सदोष ज्ञानरूपसे परिणमा तब वहं प्रमाणा मास है, इनकी 
व्यवस्था सम्यज्ञान भौर मिथ्याज्ञानसे है, पदाथेकि जुटावसे नही । किसी मी षटनामे 
भ्रनेके सबूत दिये जानेपर भी वादी प्रतिवादी, जज. श्रोता वकील सब श्रपना श्रपना 
ज्ञान वना रहेहैभ्रौर फिर उस ज्ञानसे प्रमाणता उत्पन्न हई । बाह्य तो सहकारी 


कारणमात्र ह 1 इन बाह्य पदोर्थसि प्रमाण उत्पन्न नही होता, किन्सु आत्माके ज्ञान 
परिणमनेते ही प्रमाण उप्पन्न होता है । 


सर्वथा नित्योसे कायक्रमकी उत्पत्ति सिद्ध करनेकी युक्तिका निराक- 
रण-भ्रात्मा श्रादिक कारणोको भ्रमाणका साघकेतम माननेपर यह भ्रापत्ति दी थौ 
कि तुम्हारे मन्तन्यमे भ्रात्मा भरादिक तो नित्य है तवं समसत प्रमाण एकं साथ उत्पल्न 
हो जाने चाहिए ? इस समाधानमे शकाकार यह्‌ कह रहा है फि जितने भी कायं 
हते है वे सामग्रीत्े उत्पन्न होनेका स्वभाव रखत्ते है भर्थात्‌ किसी कार्यके सम्बन्धे 
जिन जिन कारकोका सदूभाव चाहिए उन सवकी समग्रता हो जाय तो कायं सामग्री 
उत्पन्न होता है भौर सामग्री भनेक कारणोके समन्वयकौ कहते ह । तो समस्त कारणा 
जुट जानेपर कायं होता है हस कारण प्रत्येक पदार्थं नित्य भी हैं मौर उनका करनकां 
स्वभाव भी है। लेकिन जव तक इस तरहक श्रसमग्रता रहती है, तव तक तो 
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कार्यकौ उत्पत्ति नही होनी, इमी काग्णामे यभी प्रमाण एक साय न्‌ ही उत्पन्न होते । 
(स पठे श्रचायं देव समावान करते है करि कौर्सा भी एकं भाव चकि वहनित्यदहैतौ 
कायाकी उरात्ति करनेमे ममयं है त सम्थंही । फिर किसी भो समर्थं नित्य पदार्थं 
को अन्य श्रय -एरणोकी श्रपेकान होना चाहिए यदि कोई पदार्थं बिसी कायक 
करनेमे समय 7 तो उसमे परकी श्रपेक्षानहीहै श्रौर यदि परगीश्रपेभादहैत्तो इस 
काग हि रवय वायमे सगथं नेहीहै। 


वगरकमकल्यमे उणदाननिमित्तकी व्यवस्थाका प्रभाव--एक भी को 
पदाथ य्दिक यङो उत्पन्न कंरनेफी मामय्य रता है। तो उस्र कायभे ही कायं उत्पन्न 
हनाचिण 1 ऽ नैतो कितौ भी पदार्ध॑मे कायक्रे उत्पन्न करनेका स्वभाव नहीहो 
गत्ता । यद धातक्री जा नही हि उम मिडान्तके लिए जा मिद्धान्त उपादान निमित्त 
कीला धरान कारके केवत सव कारणोफे जुटनैसे कायं होता है इतना भर मानते ह 
पौर हग मारयनामे उम कायके प्रति समी कारकोका एक समान स्थान दिया जाता है 
बहा यड पत्ति म्राय । दिं कित्ती एक पदार्पफो उपादान भान ते गौर अनेक पदां 
निमित्त चने रदे भीर उनका निमित्त पाकर उस पदा्मे कार्यं चलता रहै तो 
यद्‌ ता चन्तुम्वरूपके प्रचृदुन ही वातदहश्रौरप्मिाहोताह 1 जसे रोटी वनी तो उस 
का उवाद्रान तो भ्राटा है मरौर निपित्त है यनात वाला, शरान, चकला, वेलन, पानी 
भ्नादि जिनं निने स्रायनोकौ चहा जरत हुई वे म्रन्य पदाय निमित्त कार्णर्हैजोकि 
र्टीर्पतो न परिणाम सकं, परन्तु जिनके सन्नि्ान चिना रोटीका काय नही चन 
वना 1 ते यद्ध उपादाने भ्रौर निमित्तकी व्यवस्था है यदियहटाभी रोटी नामक 
यके लिये प्रादा, चकला, येलन सवका एकमा ही वने, उपादान निमित्तेको व्यवस्था 
म रदे तप वहा येतार प्रदन उठ यक्ते है कि किसी एक पदाधमे रोदीको उत्पन्न कर- 
तकी मामर््यडया रही, यदिदहै तो एक माय वहू सेव कायं हो जाना चाहिए । भ्रौर, 
यहद किमे मामथ्थ नही हैत्तो सवका मिलकरमभीन होना चाहिए चेकिन जा उ- 
पादानं निमित्तफी व्ववस्था है उस व्यवस्थामे यह्‌ भ्रापत्ति नही भाती । 


प्रमाणके प्रसन्खमे उपादाननिमिन्तकेणे व्यवस्था - उपादान कारण जिस 
योग्यं परिणमनरप ह ग्रपनी योग्यताने भ्रनुसार वाह्य षदार्थोक्रा निमित्त पाकर परि- 
णम जाता ह, यही बात छद्यस्य जीवोके ज्ञानको है, पभरमाणकी है । हम भराष सवे 
गात्मा प्रमाररप परिणमते है एम प्रमाखकां उपादान श्रात्मा है 1 मेदविवक्षासे 
तावयतम जान ३ श्नौर उ जानविकासमे, इम भपुवं ्वस्थामे इन्िय, प्रकाश 
पदको रान्छखता इन स्री श्रावक्यकता हती है । तो ये सव निमित्तकारण हृए 
गि ततु भमाखतो ज्ञान ही हृत्रा, क्योकि प्रमाणल्प परिरमा है ज्ञान प्रभवा श्रात्मा । 
इन चव सन्निधानोकरे होनेषर भी प्रकाश कटी ज्ञानरुप नही परिशमा, प्रमेय पदाथ 
कही ज्ञानस्प नही परिमा 1 तो उपादान प्रौर निमित्तकी व्यवस्थामे तो कायक 
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प्रपेक्षा तो उपकारकोमे इभा करती है, जो वु कर सवे प्नौर जिममे करद क्रियाजा 
सके तो अ्रतिशयकी व्यतस्था बनती है श्रन्यथा यंदि भ्रनुपकारकं कारणोसे भो म्रतिचाय 
बन जाय तो वडी अव्यवस्था हो जायगी । भिद्रीसे धडा बनाना है तो जुलाहेसे फिर 
उसमे अनिशय पैदा करादे वेयोकिं श्रटपट कारणोसे भी अतिशय वननेलगे। तो 
प्रसुपकारक जो कारण है उनका मौङ्दहोनान मौजूद हुनेकीतरह्‌टै । मानना 
प्रापको यह हर जह पटेगा कि 'त्येकं कायं केवलं एकं केवेलमे भ्रा करता है) 
ज्ञं नका उपादानकारण तो भ्रात्माको मा ले श्रौर वाकी सवको वाह्य निमित्त भानले 
तो कुद भ्रापत्ति नही रहती । 

कारकोमे विरद्ध धमक श्रघ्यास- लोक्मे प्रमाणसर्प कायमे सवका एक 
स्थान रहे श्रौर सवका साकल्य हो, समह हं" तव वह्‌ उत्पन्न होता है, यो उस कार्यमे 
साकरे,नवषप मानना यह युक्तिविरुद्ध बात है । वहौ केवल यदि कोई कायेको करता है 
तो सभी कार्यं एके साथ होने चाहिये श्रौर केवल यदि धार्यो नही व रता, कु सामग्री 
भिलनेपर कायं उपपन्न होता हैतो फिर कारकमे करण वभावता व॒ एकस्वभावता 
नदी रही, कयो बाह्य सामग्री मिलनेपर कार्य करना प्रौर बाह्य समग्री न मिलने 
पर कायन करना एसे विद्दडधदो चमभ्रा गए तव स्वभावस्दवनदही गयां ¡ इस 
भवार कारकसाकत्यका कोई स्वरूप नही वनता । भरत प्रमाण सीघा ज्ञानको मान 
लीजिए, कारकाफ जुटावको भ्रमण नही मनो बहा यहे व्ववस्था तो वना लीजिए 
किं प्रमारखतोज्ञानदहैग्रौर चह ्रात्माका कायं है भौर उस्र उप्पत्तिमे किसी परि 
रिथतिमे वह्य साधन कारण हृ्रा करते है । इसके विरद श्रजञानरूप श्रथवा ज्ञानरप 
सामग्रीको, साकत्यको कारण मानना रक्त नही है । 


साकल्यक श्रनुपपत्ति भ्रव भ्रम्तिम वात इस प्रसङ्खमे यह पद रहे है किं 
खेर, थं डी देरको इतनी वात मानले कि समरतत कारकोका साकल्य प्रमाराका 
साधकतम हतो यहाप्रनयेदो भाते हो गयी~ एक समह बना भौर उस समूहका 
जो वना रहा हो वहं भ्र्थात्‌ याने वे सय कारक पदार्थं 1 तो वहु साकल्य कसे वना ? 
क्या समस्त कारके साक्स्योके उत्पन्न करनेमे प्रत्त ोतेहैथा छ कारक साक्ल्यको 
उत्पन्न किया करते है ? मर्थात्‌ समूहको सब कारक मिलकर बनाते है ? यदि सव 
पदार्थं साकल्यको उत्पन्न करते ह तो भ्रभी साकल्यका स्वरूप ही नही बन पाया तो 
उनको हम सकल भानने लगे यह भी भ्रसिद्धि है। दूसरी वात यहु है कि साकल्यकी 
मिद्धिहो तो मालुम पडे कि इसका नाम सकल है । जव सकल सममे श्राये तो 
साकल्यको सिद्धि हो । यो भ्रन्योन्याइाय दोप हो भया ! तो सव सकल कारक भिलकर 
साकल्य उप्पत्न करते हँ भ्रौर वह साकल्यप्रमाराक्ा साधकतम है, इस तरह साकल्य 
माण वनता है, ये सव चरते केमोल कल्पनाकी चीजे हुई । यदि कहं कि दो चार 
कारक मिलकर साकल्यको सिद्ध करते है तो इसमे तो अव्यवस्था है, कमी कोई करौ 

' कोई साकत्प्रको उत्पन्न करदे तो प्रमाण श्रप्रमाकी कख व्यवस्था ही न रही १ 


४५८ | परं क्षाटवसूत्रभ्रवचनं 


प्रमाणमे करणान्तरकी कल्पनाका व्यर्थं प्रयास - भला, जिस स्वभावे 

तुम इन पदार्थाको चाहे वे सकल हो या भ्रसकल, सरकेल्यको उत्पन्न करनेवाला मापते, 
उसी स्वभावसे भ्रमाराको उस्पल्न करनेवाला कंथो नही मान लेते ? व्यर्थमे क्यो एफ 
बीचमे सकल्यको कल्पना करते 7 शायद यह कटो कि को भौ कायं करणके विना 
नही होत), लिखनेकाकायं लेखनी बिना नही होता तो प्रमणका भी काये एकर 
हारातोहोा चाहिए । तो साकल्यफी कल्पना सही टै, तो कहते है कि प्रमारके 
सत्पन्न होनेमे करण तुमने साकल्य भाना तो स्ाक्ल्यके वननेमे करणा दूसरा मनो 
फिर उत्त करण तीसरा मानो, इस तरह करणकी ही भरनवस्था हो जायगी । 


कारकसाकल्यको भ्रच्यक्षसिद्धताका भ्रमाव अन्तमे एक सीवे स्पषएटर्पसे 
शद्काकार यो वाति रख रहा है कि भाई हुतो प्रत्यक्ष सिद्ध वाततहै कि पदा्थोकी 
सामग्री जुटत्ती है तव प्रमाणां वनता है, इसमे दोपकी क्या वत्त है? जो हैरफेरकर 
तुम हमारे मतन्यका खण्डन करते हो ? सम्राधान यहदिया नारहाहै कि प्रत्यक्ष 
सिद्ध होता तो हम खण्डन कंसे करते ? भ्रात्मा भ्रौर मनका सयोग ये सव श्रतीन्दिय 
वाति है । इसमे भ्रप्यश्की गति ही नही हो रही, केवल कुष्धं एक भ्रनुमानसे यो कहे 
क्रि जव किसी विशिन्न अर्थकी उपलन्बिहो रही है तो उसमे कोई करणा भ्रवदयहै। 
भ्रौर, वहु कर्ण सक्ल्यदहैयाकुञभीदहै। यो हम करणकी कत्यना मनतैहैश्रर 
इस्त तरसे हमारा माकेत्य सिद्ध होता है । कहते ई कि यह भी वात युक्त नहीदं 
कारण कि साकल्यका स्वरूप ही सिद्ध नही दै । सव कारकोको, साकत्यको एकं 
समान स्थान मानकर प्रमाणा माना जाना युक्त नही है । दूसरे यह भत्मा भौर मन 
प्रत्यक्ष भी नही दहै भौर जिनको यह भात्मा एं प्रत्यक्ष हो जाता है उनके यहा सवं 
ही प्रमाणा है, केवन ज्ञान है, सर्वज्ञता है, वहा प्रमाण पौर भप्रमाण॒की व्यवस्था करने 
हम नही जा रदे, हम तो इस लोकव्यवहारे भौर जव तक उस सरवं्ञयदक्ी प्रा 
तही हई है, तव तक्के प्रसङ्खमे प्रमाण प्रौर भ्रप्रमा शके व्यवस्थाकी वात क रहै है| 
-समे सकल कारको का प्रसङ्ग कारकसाकलत्थ है यहं बात मी तुम्हारी नही बनती । 





कारकसाङूल्यकी प्रमाणत्ताक्रा निराकरण ~ दे्तिये 1 कारकसाकट्यके 
स्वहूपकी ही तिद्ध नही दै । तुम षेथा स्वरूप मानते हो † सकल कारकोकां चाम 
माकलय &, इसका मी खण्डन क्रिया ! कारकोका घर्मं भी साकल्य नही है, कारकोका 
कार्यं भी साकल्य नही है ! अब क्या इन पदाति भिश्च श्रन्थ पदार्थको घाकल्य 
मानोगे ? यदि मन्य पदार्थोको साकल्य मानोगे तो समी साकल्य हो गए । तो हमेशा 
ही प्रमाण होते रहना चहिषएु । तो सभी जीव सर्वश्च सर्वदर्शी बने जाये । तोका 
माकल्य प्रमाण नही है क्योकि उसका स्वरूप नहीं बनता भौर कदाचिन्‌ स्वरूप भी 
बन जाय तो ज्ञानक व्यवधान हो मया । भर्यात्‌ भमाएाका कारणा साक्लात्‌ तो ज्ञान 
रौर अन्म कारणा एक व्यवहित कारण ह । इसलिए भमा ज्ञान हीह । ज्ञनकी 
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छं डकर श्रन्य-श्रनय बाते प्रमा नही है । यहा तक कारकस।क्ह्यका प्रकरण चला ! 
प्रव सन्निकषं प्रमाण है, इन्द्रिय श्रौर पदार्थका सम्बन्ध प्रमाण है इसपर चर्चा चलेगी। 


प्निकषके प्रामाण्यका पूर्वपक्ष - इन्द्रिय श्रौर पदार्थके सन्निकर्पको प्रमाण 
मानने वालि दार्शनिक कह रह है कि कारकसाकल्य तो भ्रसिद्ध स्वरूप है, श्रतएव उसमे 
प्रमाणता नही है तो न हेःश्नो, श्रपने स्निकपंका स्वरूप तो सिद्ध श्रौर रमिति की 
उत्पत्तिमे साधकतम है श्रत सल्िकषं तो प्रमाण होना ही चाहिए 1 स्षिकषंका भ्रय है 
इन्द्रिय श्रौर पदार्थका सम्बन्ध होना जैसे जव भ्राखोसे देखते दै तो लोकमे भी यह 
व्यवहार किया जातां हे किं भ्राखकी प्रौर पदार्थकी भिड.त हु । जसे किसी पुरुपका 
किसी दूसरे पुरुषसे भिलाप होता है तो कहते है भ्रालसे भ्रा भिडी, एसे ही पदां 
से इन्द्रियका स्लिकरषं हृश्रा भ्रौर जव सन्निकयं हृभ्रा तव प्रमाणता भ्रातीदहै । जब 
किसी वस्तुको हाथसे ते है तो स्पश्लका ज्ञान हता है भौर वह्‌ प्रमाणदहःताहै। जब 
रसना इन्रियसे किस पदा्थका सम्बन्ध होताहै तो रसका ज्ञ हता भ्रौर वहु 
प्रमाण होता है । जव रसना इन्द्रिये किमी पदा्थकां सम्वन्धे हेता है तो रसका 
ज्ञान होता भौर वह प्रमाण होतादहै, एसे ही भ्राखसे जव हम किसी पदाथको निरखते 
है तो नेच टृष्टिका पदाथंसे सम्बन्ध हुश्रा भ्रौर ऽसमे ज्ञान हमरा भ्रौर प्रमाण हृञ्रा। 
इस तरह सन्निकषं म्र्थात्‌ इन्द्रिय श्रौर पदार्थका भिडन्ते प्रमित्ति त्रियामे साधवतमहै, 
इन्द्रिय श्रौर पदा्थमे भिडन्त हुए चिना न ज्ञानहेताभ्रौर नत भ्रमारां होता है, तव 
सन्निकप प्रमाख है । स्वापूर्वाथव्यवसायारंमक ज्ञान प्रमाण नही है, किन्तु इन्द्रिय भौर 
पदार्थका सम्बन्धे पमाणं है एेसा सन्तिकषंवादी भ्रपनां मतन्य रखें रहे है ! 





स्लिव ष्क स्वरूपका विवरण ~ सन्निकर्षके सम्बन्धमे बहुत प्रसिद्ध बातत है 
कि नेव्रका श्रौर घटका सयोग हुभ्रा, सव लोग कहते है । चक्षुसे ग्रहण करके धटका 
जो परिज्ञान हूग्रा वह प्रमाण है क्योकि इन्द्रयका श्रौर चटका सयोग हो गथा भनौर 
घटमेजोरूपदटै, जो काला नीला भ्रादिक रूप टै उस रूपका घटसे है समवाय भ्रौर 
घटसे है नेत्रका सयोग 1 तो नेत्रका रूपसे सगृक्तसमवाय हो गया ) जैमे यहघडीरहै, 
बहुन परसिद्ध वात है कि हम यहं कहते है कि नेत्र भौर घडीकी भिडन्त हुई तव हमने 
जाना कि यह घडी है। तो घडीकाजो कुछ भ्राकार है इस भ्राकारसे भिडन्त एई, तो 
धंडीसे नेत्रका सयोग ह्र, पर धडीमे जो रूपदहै, स्पेदी दहै, इस्र सफेदीसे भ्रालका 
सयोग नही हृभ्रा, किन्तु चडीमे समवायसम्बन्ध से रहनेवाला जो न्पदहै तो ह्पधालौ 
घड़ीका सथोग हृभां सो नेत्रका रूपसे सयुक्तसमवाय है याने इन्द्रिथसे सयोगमे भाने 
वाली घडीमे रूपका समवाय है । समवायका भर्थं है तादात्म्य जमा सम्बन्ध । धडीते 
रूप तादात्म्य सम्बन्धे रह रहा है ेसा तो जन सिद्धान्त कहता है, सक्तिकर्प॑वादी 
ताद!तम्यसम्बन्धको नही मानते, समवाय सम्बन्ध मानते है '। 











समवाय सम्बन्धं साननेका कारण- समवाय सम्बन्व माननैका उनके 


६० | 





भरेये 


कोद कटे कि भुके कमरेमेते समय्षारकी पुष्तक उठा लावो भ्रौर वहा समयसारकी 


पुस्तक दै नही कहा गया कि चौकीपर पुम्तक रखी घो उठा लावो । तो यह्‌ भ्रादभौ 
गया श्रौर कमरमे देकर कहता है किं वहा तो पृस्तक नही है, तौ यह कहता है कि 
ने श्रालो देखा है किं वहां पृस्तक नही है ? तो वह्‌ कडता है--हा हमने सुव देवा, 
बहा पुम्तक नही है ) तो पुम्कका जो अमाव है वही दीखनेकी चीजदहै क्या 
उसने कया देखा जिने यह कहता है कि हमने सुव देद्ञा वहः पुस्तक नही ह । तौ 
उसने पृस्तकृरदित चौक्लोको देखा । तो केवले चक्रके देखंनेका ही नाम है पृस्तकका 
रभाव । अमाव नामको कोट श्रलग चीज नही है किन्तु वहां अभावको भी भ्रलग 
तत्व माना यया है । तो जहा द्रभ्य, गख भ्रादिक पदाय न्यारे-न्यारे हैँ तौ व्यम गुण 
नादात्म्यद्ठे रहते ह फिर यह्‌ नही कह सकते । तादात्म्यका तो भरं है कि वही आत्मा 
है उसका } तो जठ जुदे-जुदे पदां मान लिये द्रभ्ययुशको तौ समवाय सम्बन्धं उन्हे 
भानना पडा । समवाय सम्बन्ध सयोगकी अपेक्षा विश्िप्र निकट सम्बन्ध दै, तो तेश्रका 
तरो है घडीसे सयोगं प्रौर नेतका रूपसे ह सयृक्त समवाय भ्रौर रूपमे जो रूपत्व है उस 
सूपत्मके साथ है तेत्रका सयुक्त सम्बवेत सम्वन्व भ्र्थति रूपमे रूपत्वका समचायदहै, त, 

तेच्रका घदीये सथ्म है नेत्रका ख्पमे सक्तस्मवाय ई भ्रौर नेत्रका हपत्वसे सप्रमेत 

समवाय है । यह वात बहुत प्रसिद्ध है भौर समभमे भ्रा सक्ती हैतो हमारा सन्निकषं 


ही ज्ञानका जनक दै भ्रौ प्रमाण ह एषा सन्निकर्षवादी कहते जा रहे दै । 














समवाय सम्बन्धके भूलमे सत्त्वमेदे - यहा एक प्रन हो रहा ह कि जसे 
उन्होने द्रव्य गुरा क्रियाक्रो जुदा पदार्थे माना है इसी अकार जेन सिंडान्तमे भी 
तो £ षदाधं णे गए है एर उनको जुदे पदाय मानिनेका निराकरण क्यो किया सया 
है ? उत्तर - के गण है कही केही £ पदार्थ, लेकिन वहा पदार्थका श्रथ टै पदक 
अर्थं ¦ जो पद कहा है, जो शब्द कहा है उसका वाच्य जो कूठ जेय है वह्‌ है पदां । 
भिन्न सत्‌ वाता है रेखा पदाथा श्रयं नही है । मूल पदार्थतो वहादोही ह --जीवं 
द्नौर अजीव ! जीवमे भजीवके भ्रानेका नाम प्राधव है" सो यह भराश्चव जब उभयि 
त देनं तो जौवगत है श्र भ्रजीवद्रव्यदष्िसे देखे तो प्रजीवगत है, किन्तुं कटा ७ पदार्थं 
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प्रमाण ज्ञापरी सवरं स्थितियोमे निह्यारजे, इन्द्रियका भ्रौर पदाथा जब भिडन्त हो, 
सम्बन्धं हो तव ज्ञान होता रहै, तौ सन्निकषं प्रमाश है श्रौर सन्निकूषं ही ज्ञानका 
साघकतम है, जो साधकतम हो मो प्रमाण है। यहा ज्ञान भौर भज्ञानकी बाति नही 
है । जाननेका ताम प्रमाणानहीहैभश्रौर श्रज्ञानका भी नाम प्रमाण नही है, क्िन्तुजो 
प्रभिति क्रियाभे साधकतम हो बह प्रमारदहै। ज्ञान. नाम प्रमारक्योनहीहै? यो 
“किं ज्ञानके साथ प्रमारका नियमनही हैकि जोनजोज्ञानहो सो प्रमाण दहै) सशय 
ज्ञान, विपर्ययज्ञन, वे मी तोज्ञानरहै, पर प्रमाणं कहा ?श्रौर भधरकज्ञनमी प्रमा नही 
एसा भी नहीदहै, जैमेये प्रमेय पदाथंर्हैये पदां नहो तोज्ञान कहासेष्टो? तो 
जानकारीकी क्रियामे ये पदार्थं साधकतम है कि नही ? समकत्तमदहै श्रीर प्रमाणो 
रहे है। तो ज्ञान होना या श्रज्ञान होना इनकी प्रमारातके साथ व्याष्ठि नही है किन्तु 
तो जानकारीमे, प्रमिति त्रियामे साधकतम हो, जिसके बनिनाज्ञामन हो सके वहु 
प्रमाण है श्रौर वह्‌ साचकततम ६ इन्द्रिय श्रौर पदा्थका सस्वत्व इसलिए सन्निकषं 


प्रमाण ₹ै, ज्ञान प्रमाण है, ेसा सन्निकरषंवादी कहं रहे है । 








सन्निकेषको प्रमितिक्रियामे साधकतमताका भ्रमाव -- भ्र इसका समाधान 
सुनिये ! सन्निकषं वादियोने जो यह युक्ति दी थी कि प्रमितिकी उत्पत्तिमे साधकतम 


सन्निकपं है यह बात मलत है 1 सन्नि कृषं जानकारी उत्पत्तिमे साधक्रतम नही है| 
साधकतमका प्रय होता ‡ जो खास साधन हो । जसे पेन्सिलके छीलनेमे चाकु साधन- 
तम है, पेन्सिलि भीनलेनलो गौर भादमी भीवेठाहो भौर चाकन हो तो पेन्सिलि छीलें 
कंसे ? बहुत प्रसिद्ध वात है कि छेदनक्रियमि साघकतम चाक है रेसे ही जानकारीकी 


क्रियामे साघकतम सर्चिकर्षको कहते हो यह्‌ बात सही नही है । वेयोकिं सांघकतम 
उसे कहते है कि जिसके सद्धावमे प्रमितिकी भाववत्ता हो भ्र्थात्‌ जानक्रारीदहो भ्रौर 
जिसके अभावमे प्रमितिकी भरमाववत्ता हो याने जानकारी न हो वही तौ साधकतम है 
जिसके होनेपर कायं हो भौर जिसके न होनेपर कायनदहो वही तो कार्यमे साधकतम 
है, पर यह वात सक्तिकषमे सम्भव नही है केयोकिं सन्निकषेका सद्भाव होनेपर भी 


कही-कटही जानकारी नही बनती भौर कटही-करही सन्िकषं न होनेपर भी जानकारी 
हो जाती है, इस कारण सलिकषं परमार नही है। 






सल्िकषं होनेपर प्रमाणकौ अनुपपत्ति- सी कौनसी परिस्थितिया है कि 
जहा इन्द्रिय भ्रौर पदाथका सम्बन्ध भीरो रहा है भ्रौर फिर भी जानकारी नही हो 


नही जनकारी होती दै) तो यदतो समभ लीजये कि इन्द्रियका सयोग होनेपर भी 
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जानकारी नरी हारही है, श्रव दूगरो वात सुनिये 1 वन्द्रिणम क्त समवाय होनेपर 
भी यानकारी नहीहा रही रै, जगे उत्त धीम श्राप्लोका सयोग है श्रौर धटीमे रसभी 
ते। ह, तो घरठीमे जँमे स्पका समनायदहैष्मे ही उस्र रसका ॐ समवाय है, भ्रौर 
भारक रसमे रा क्त समवायदहः रहाहैषर जान तो रमक्रा नही गहा ह) भ्रां 
का षटीमे सयोग दै प्रर चरीमे रमकवा ममवायरे तो रमके साथ सयुक्त समवायो 
गया कि नही ? मगर जानेफारी गहीहो रही । तीमरी वान खुक्त समवेतममवाय की 
देगो -४स घडीमे रमा समवाय हेश्रौी रममे रसत्वका समवायदहैतो श्रावका 
रम वफ साथ मपक्तसमवेतपमवाय हो गया मनर्‌ रमत्वका ज्नत्तोनहीहोरा। 
मरदि स्रियं होनेपर भी ङ्नि नही रोता नवे मजित जानकारीमे सावक्रतम 
किम तरहहै? 


सच्िकपमे सग्न्धकी प्रधानता--यटा एकलठटी हैकि नैते दृद्विय 
का रस विषयी नही त्तो रभे सराय नेवटदवियेको व्यभिचारि केयो दिवाईजा 
ण्डी है? यहा यह वत्तिक्हरहैदै कि नेत्रका र्यके माय स-क्तममवायदै धर्यात नेव 
१द्वियके सयोगमे श्रायी हुई चडीमे रसका मम्कयहै, रने माय इद्ियका सालात्‌ 
मृम्बन्धकी वात नही कहु रहे, रते हद्वियक्रा सालान्‌ मम्डन्व होता ही नही जव 
भो भोजन फर्तेदहैतो उम समय भी रतसक्रा रमना एद्वियमे सम्बन्ध नही होता) 
साधान्‌, किन्तु रसना दद्वियमे भोज्य पदार्थका मम्बन्ध हेता है भ्रौर मोज्य रदा्थमे 
है रसका समवाय तो वहा गी एन्डाषरेक्ट सम्बन्ध है । ठेने ही इन्डाषरेकेट स -क्तसम- 
नयता सम्बन्ध रै नेच्रोन्द्रियसे रसक्ा भीम-क्तं समवाय है । नेत्रका रसे समवाय 
नही कह रहे, न नैका रसमे समवाय है, न न्पका नेत्रसे समवाय हे, किन्तु सगुक्त 
चीजे ममवाय मम्बन्धेसे रहनैवाला जया र्सहैवंस्ाही रपट । द्रियके सगोगमे 
जो चीज श्रायी है उसमे जितनी भी समवाय सम्बन्धे गहनं वाली बाते है उन सवं 
तरा नेत्रुद्रियसे रा-क्त समवाय सम्बन्ध दै लेकिन ज्ञान नही होता । यहा विप यके) 
वातत नहीं बहौ जा गही । विषयक वात्त कही जागर तो सन्निकषं नही रहा । सन्नि- 
कमे तो सग्यन्धकी वातत है। तो केवल सम्बन्धक ट प्रिमे निहारना है यहं बात । 
दविपयके तो मायने जानका सम्बन्व है, क्ञानकी वात कही जा रही है । ज्ञान प्रमाण 
यह तो जैन ददानका सिद्धान्त है । सन्निकषं प्रमाणक बात तो उस सन्तिकर्पमे सम्बधं 
की श्प्रिसे निहारनाहै। तो इद्वियफा सयोग हनेपर भी, इद्वियका सक्तसमवाय 
होनेपर भी दद्रियका सक्तममवेतसमवाय होनेपर भी ज्ञान नही होत्रा भरत सन्विकप 


प्रमारा नही है। 


तच्चि दके श्रभावमे भी प्रमाणकी उत्पत्ति-- भव कृच परिस्थितिया सी 
देखिये कि जहा सक्लिक्पका प्रभावे होतैपर भी जानकारी वन जातीदहै, प्रमाणो 
जाता है । भ्रतएव सक्निकषं प्रमाण नहीं है । लवे धने विरेपताभप्रोको समश्छकर 
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रिम 


विकोष्यका ज्ञान हो जाता है, उस चिरोष्य ज्ञानमे इन्द्रियका कह्‌। सम्बन्ध रहा † भ्रापसे 
धं कि छतरीवाला किसे कहते है ? तो श्राप करेगे किं जिसके पास छतरी है वहं 
चछतरीवाला है । तोन तो छरीमे इन्दरियका सयोग हुभरा न छतरीवालेमे इन्द्रियका 
स ग हरा, सल्निकषं तो कूच नही श्रा, पर विशेषणका ज्ञान करनेसे विशेष्यकी 
जानकारी हो गयी । तो यहा ज्ञान प्रमाण रहा या सर्ििकषं प्रमाण रहा ! इससे यही 
निर्णय रतो कि ज्ञान ही प्रमाण है इन्द्रिय भ्रौर पदायका सम्बन्व प्रमाणा नही है। 


सन्तिकर्षमे योग्यताके श्रालम्बनका उपक्रम---यदि सन्निकर्पवादी यह कहे 
कि सच्निकर्पमे भी योग्यता भानी जा सक्ती है । चटका भ्रौर भ्राकोश्का यद्यपि इद्रिय 
से सम्बन्ध हमा है, लेकिन यह नेत्र इन्द्रिय घटको ही जाने सकती है, भ्राकाशको नही 
जान सकती है । इन्द्ियका घडीके रूपसे सगुक्तसमवाय है भ्रौर धडीके रससे भी सदृक्त 
समवाय है, लेकिन नेत्र इन्द्रिय रूपको हौ जानेगी, रसको न जनेगी । एसी योग्यता 
है। तो कहते है किं प्ररे भले भाई 1 फिर तो योम्यताको ही प्रमाण मान लो, बोचमे 
क्यो सन्निकषका रोडा श्रटकाते हो । सीघे मानं लो किं योग्यता परमाण है) भ्र जिस 
जिप्तमे जसी जाननेकी योग्यता है वह्‌ प्रमाणं है, सतल्िकर्षकी वात कहा रही ? भ्रव 
योग्यतके सम्बन्धमे योग्यतास्वरूपके विकट! बनाकर भूखा जायगा । 





योग्यताके स्वरूपके प्ररन--दद्विय भौर पदार्थके सन्तिकर्षमे जब प्रमाराता 
का भ्रचिनाभाव नही रहा भर्थात्‌ सन्निकषके होनेपर भी कटी प्रमाण नही बनता म्मौर 
सन्निकषंके न होनेपर भी प्रमाण वन जाय, एेसी स्थिति बताई तवं सन्निकरषंके मत- 
व्यमे यहु कहा जारहादहै किं सन्निकरषंमे जसी योग्यता होती है तंसा वह पदार्थका 
ज्ञान करता है । नेव्रहद्वियका पदा्थमे सयोगं है रौर उस पदार्थके रूपमे सयुक्त समवाय 
है भौर इसी तरह उस पदार्थके रससे भी नेत्रदद्वियका सयुक्त समवाय है । तो नेत्रद- 
द्रियका पसे भ्रौर रससे सयुक्त समवाय होनेपर भी नेत दद्विय व पदार्थका सन्निकपं 


रूपको जानता है रसको नही जानता । इसमे योग्यता कारण है ! एेसा कहनेपर 
लन्निकपके मतव्यसे योग्यताका स्वरूप पा जा रहा है किं योग्यताक। भर्थंक्याहि? 


योग्यता नामे रक्तिका है या जानने वालिके भ्रवरणके विनाहाका नाम येग्यता है । यदि 
वक्तिका नाम योग्यतादहैतो वह्‌ शक्ति इद्रियगम्थदहैया मरतीन्द्िय है? 








सन्निकर्षे मन्तन्यमे शक्तिरूप योग्यताकी भ्रसिदद्धि-इद्वियका पदार्थे 
पदाथके गुरमे व गुणके भावमे जो सम्बन्ध रहता ह उसमे जो योग्यता मानी है, णक्ति 
मानी है वह शक्ति इद्रियजन्यतो ह नही । जसे चलतु इद्वियसो धट पट प्रादिक पदार्थं 
एकदम दद्रिय द्वारा गम्यै दस तरह थह नेत्रदद्रिय व पदार्थंका सन्निकर्ष नेतर रूप्कों 
ही जानेगा, रसको नही, एसी शक्ति इद्िय द्वारा कहा दौख रही है भ्रौर भ्रतीन्दिय भी 
क्ति नही हं केयोकि प्रतीच्य शक्ति सन्निकषं सिद्धान्तमे ही नही मानी । सन्निकर्ष 
कै मत्य वाले दद्विय गोचर कूं भौ नही नानते । यहा तक कि कोई प्रभु सर्गत्न हो 
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तो वह कही भ्रात्माके ही द्वारा सर्वज्ञ नही हं किन्तु बह भी श्रत्िशय दिशेप उत्पन्न 
करके इन्द्रिय श्रौर मनसे सको जानता है । श्रतीन्द्रिय नौ कुं मानते ही नही ह । 
तो शक्तिकरा नाम तो योग्यता रही नही । 


सहकारी कारणोके सान्निष्यका भ्रयोग--यदि सहकारी कारणोका 
सान् ध्य मिल जाये इसकाही नाम म्राप शक्ति रखते है तौ सहकारी कारणोसे 
प्रमारा वनता है एसा मतनव्यक्रा निराक्ररा तो कारकसाकल्यके निराकरणमे वत्ताया 
ही गया है । सहकारी कारण तो प्रमाणम केवल निमित्तरूप हो सकता है । मुख्य 
क।रण तो भ्रात्माही हुं लेश्नि न म्रात्माको प्रमाणा माना सन्निकर्पं वालोने श्रौरन 
सहकारिताको तरमाणं माना, किन्तु पर्थं प्रौर द्दिथके पम्बन्धको प्रमाणा मा | 
यह मत्ग्यर लोकायतिक की तरह हं भर्थात्‌ जंसे लौकिक मनुष्य जितत स्थित्तिको प्रगगुं 
मानते है मोटी दष्ठिसे उम स्थिति तक ही इस भ्रश्य 7 रच्िदै। इचि प्रौर पद्यं 
का सम्बन्ध होनेपरभी जो ज्ञान नही होता उसमे यम्यताका वहाना लिया भया? । 
वह्‌ य.ग्यता शैक्तिर्प तो है नही तथा सहकारी कारणोकरे सान्निष्यका कारक्साकत्यमे 


निराकरण किया । 


सन्निकर्षमे सहकारी कारणोके विकल्प- यदि कगे कि सहकारी 
कारणोका मिल जाना यह एक विशेष योग्यता दहै तो सहकारी कारण कया है" 
इन्द्रिय पदायक्रा सम्बन्ध करके किसीको जाना रौर किसीकी नही जाना । इसमें 
ग्यवस्था वनाई गई है सहकारी कारणोके भिलापिकी । नहा सही सहकारी कारण 
मिल जाताहि वहातो इन्द्रिया जा लेती है भौर जहां सहक।री काररा नही मिलता 
बहा इन्द्रिया नही । नती । ततो सहकारी कारण वह हैक्या' दरेव्यहैय। गुणदहैया 
किया है? द्रव्य नाम पदाथका है, कई पदार्थं मित जाये प्रौर वै पुम्हारे प्रमाणामे 
सहयोग दे कया प्साहै? या कोर गुरा मिल जाय भ्रौर तुम्हारे प्रमाणम सहयोग दे 
क्यारेसादहै? या कोई किया चेष्ठा प्राष्ठ दहो जाय तव तुम्हारे प्रमणमे महेयोगदहो 
क्यारेसा है? तीन प्रन यहा हुए । केया प्रमाणमे सहकारी द्व्यह यागुणदै था 
क्रियाहै? द्रव्यदहैतो कौमा द्रव्य है व्यापी या भ्रव्यापी ! भर्थातु जो सारे जगतमं 


पौलाहो याजो कुषं जगह रहने वाना हो वह द्रव्य है 


सन्निकर्षमे द्रव्यकी सहकारीकारणताकी भ्रसिद्धि- यहा प्रन यह 
क्रिया जा रहा है कि सन्निकपं प्रमाणा माननेवालोने यह युक्तिदी थी करि श्न्दिगरमे 
स्प, रस श्रादिासे सयुक्त समवाय होने पर भी नेत्रहन्दरियका सतिक्रयं स्पा ही 
जानता, रस श्रादिन्को नहीं, रमना इन्दियक्रा सन्निकपं रसो ही नानता रूप भ्रादिक 
को नही | इन विभ.गोङो बनानेमे कारणा है योग्यता । वह योग्यता राही सघनं 
ई । तो सहकारी साधन केथा व्यापक द्रव्य है ग्धापक द्रव्य तो तुम्टारे धन्निकेप 
म सदा ही मौयुद रहते है । जिस समय नेत्रद द्रयका दार्यते शम्बन्य हौ रहा है रस 
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शमय धया चाकाथ दिचा, कालि, श्रादमी श्रादिकन्हीदह? यदिनहीहैत्तोयेव्याी 
ही नहीग्हे। ज व्याषीये सव सहकारी कारण ह ष सर्व सभी विषयोका किमी 
पी इद्ि्म जा हते गहना चाहिए । यदि यह करहु किश्रव्यापी द्रव्य हमारे सन्निकपं 
मेएका यण््यताउमप करनेदहटता वे श्रव्यापी द्रव्य कौनतेहै? मनहै, नेह या 
प्रकाक्ष है > जय श्र मोका सन्निक्पं ब्राकाक्षकेसायहो रहा उस समयभीवयेत्तीनहै। 
जेव नेधगे घट जणनरहैहै उसी समय नेतेडन्दियकां सम्बन्यं श्राकाक्रासे भी है श्रौर 
उम समन्भी मनमासदहै, नेत्र भीर, प्रकाश्भीरै, पिरि शनाका मादिकका ज्ञान 
चथा नरीहता? इम कारशाद्रेव्य तो महुकारीकारणा चन नही सकता । 


सन्निकर्पमे सहकारीकारणरूपते भ्रवमत गणे वि कत्प- यहा बात यह 
केटी जाग्टीहं कि जव यहु ्निद्धाने रखा श्राचार्यदेवने कि ज्ञाने ही प्रमाण होताहै 
प्रोर वह्‌ सान जो ग्व एवे श्रूं भ्र्यकां निश्चयात्मक हो 1 इसे विरोधे सद्धिचपं 
रिद्रातने य्ह यातत रखी किज्ञाने प्रमाण त्हीहै हन्तु इद्िय श्रौर पदार्थका सम्बध 
प्रमाणा । द्मे हते है सन्निप । तो स्लिकपमे यह श्राप थी किकी वही 
ल) सत्निवपं होततेपर भी प्रमागा नरी वनता श्रौर कही सन्नियंपं न हंनेपर मी प्रमाण 
र्न अतादटै। तो उस्म कारणमे योग्यता वतार्जा रही ह। वहू योग्यत्ता सरकार 
वरग साप्िःर्प है तो क्या वह सहकारी कारण गुण दै ? जटा गुण मिला वहा 
प्रमाणा बन जना हे, गुण न मिले वहा सच्चिक्प प्रमान करे । ताव्‌ गुणहै वया? 
वेया ज्ञातामे उत्ते वाराः गुरं सहकारी है या प्रमेय प्दार्थमे ररल्नैवाला गुरा सहकारी 
टि शण जानने वाते भ्रौर जानि गये पदाथ दोनोमे रहने वाने गुरा सहकारी है | 


मरिचे गणको सहकारीकारणताकी श्रसिद्धि--यदि कहे कि ज्ञेय 
पदाधमे रहनवाला गुण सदकारीशाष्धिध्य है तो भ्राकाशमे तो मदैव गृण है दहभीत, 
प्रव्यै क्रिर चयो नही उमकाक्ानटो जाता? यदि ण्डे कि यह्‌तो जानने वालेके 
शुशोकी महिमा रै, तान्ने वानि पुस्पका गुण भित्ति भहीतो यह सन्निकषं जानै। तो 
परमात्ताका चहु रुरक्याहे ? चेया पष्य पोपमाष्च्छरा श्रादिक ? जैयापृण्य परापहो 
तसा एद्वियते सद्धिक्षेमे घान यने चथया जिम प्रफारकी एच्छा हो तिय प्रकान्ने यनि. 
स्पे क्षानवनेतोभे तोदोनोही वाते पण्य पाष भो प्नौर टश्टरादिक भी शाका 
प्र्‌ एद्धियने सम्बन्धक घमय मौरद है भौर ध्रव भी २ पदर पिर वयो न्ही श्रावक 
णनि इत शृद्दरियोने न्ानङहो जाता याददिणीता या गण्डरा यः आ्रास्मादिकयाः 7 
भमा चेग्वन्य तेदणन्दरिगत रम पदापके चापरहै गमे ज्य नापा माय उन्धिय 
पा स्यन्द तो उस तमय ये पुण्याय या एुच्छा नम नही ल्ल वानी) हसौ त~ 
धा पर केण सनेन पोरा कान्णा वगाकोत्तो लो दोग दोप रिया ह रौप 
श ताताष्‌ । सासेनम्दद्ेहि -द्धिवि न्रौर परथमा मग्द्न्य परमार नियमि 
षार्खि उने कह दाते पटिः नरीह 





६६ | परीट-तृप सूत्रप्रवचन 


सत्निरकेषमे क्रियारूप सहका रीकारणकी श्रसिद्धि -कवाचिन्‌ यह कटक 
निथ।को पती विगेपता है फि उम याग्यत्तफे कारण कोई मरिनेकरपं किमीको जानतां 
दै क\ई किसीको जानता है त्त वह्‌ किया चया श्रग्य पदाथकी त्रिया जौ तुम्हारे 
सन्निकर्पमे सहकारी या इन्द्ियकी तिया सहकारी है? जसे जव पलकोको वन्द 
कर लेते है तवे ज्ञान नही ह,ता, पलकोक। खोलते ई या नेत्रके गोलकको धुमा है तवं 
शासदह्ुा करता दहै। यो हद्धिध्की क्रिया ज्ञानमे सहयोगी है या भ्रन्य पदाथकी 
चया ? ्रन्य पन्गवकी क्रिया यदि शनम सहयोगी हो जाय तो भ्रन्य पदार्थं त) सदव 
है, सदव उनकी क्ियादहैतो सर्दव सारा ज्ञान हना चाहिए । यदि कहं कि इन्द्ियकी 
क्रिया सहकारी करण है तो श्राकारदफे संन्निकपके समय भीनेतमेक्िवाचनदर्हीदहै. 
क्यो मही शान हौ जाता ? इस फरण धाक्ति नामकी यंग्वतातो तुम्हारे नतिक्यमे 


टीक नही है। 


प्रमाणका साथक्रततम प्रतिपताके प्रतिवन्धक्रा अपराय -यदि ज्ञातताके 
प्ावराक। विधातं कारण कहे याने जानेनेवलि जवते जातके भ्रावरणकां जितना 
विनाश है उतना उसका ज्ञान होत्ता रै, तो भ्रव कही तुमने ठरू बात । इसमे कर्द 
विरोध नही है । जिस जीवक ज्ञानावरण॒ कर्मका जितना क्षयोपदाम है उश्च क्षयोपन्च- 
खूप योग्यताके श्रयूसार यह जीव ज्ञान क्रिया करता है । श्रौर, वह प्रमाण होतादहै, 
फिर यद सक्चिकषकी बातत जवम केयो लगाण्हेहो? जिस जीवके जहापर निस 
ग्रकारसे ज्ञानावरणका विनाच्चे होगा उत जीवके छत जगह उस प्रकारके भ्रवका परि- 
भान हो जाता है | प्रौर, ज्ञानावरणके विनामे शान चनता है, ईस वातक्रा भ्राये 
खूब समर्थेन भी शिया जायगा । तो यही भान नो-जाननेवालेके जानावरणका भ्रपाय 
होना पदा्थके ज्^नमे कारण है, सन्निकपं कारण नही है 1 सन्निकषमे रहनेवालो 
योग्यतासे ज्ञानके प्रमारक्रा विघान बनाते हो सो यौग्यतसे ही भरमाण वनालो, 
सन्निकर्षसे कंयां प्रयोजन ? वही इन्द्रिय प्रौर पदार्थका सम्बन्ध होकर ज्ञानं होता, 
वहो इन्दिय भौर पदार्थ॑का सम्बन्व न श्रा तव भी ज्ञान हता छेक्रिन ज्ञानावररकं 
विघटन विना ज्ञान किसीकै नही होता । इस कारण क्ञानावरणकां क्षयोपशम तो ज्ञान 
के होनेमे मुख्य कारण है भ्रीर इन्द्रिय, पदार्थं , प्रका ये सव उसके सहकारी कारण 
है । उन सहकारी कारणोमे कोई निकट सहकारी ह कोई वाह्य सहकारी है, किन्तु 
ज्ञानके होनेमे ज्ञानावरणका विनाश सनको भ्रावदयकं है । 











सदं ज्ञानियोके ज्ञानावरणप्रकृतिके श्रपायका नियम सर्व्ञदेवको सवं 
लोकालोकका ज्ञान है क्योकि उनके सर्वं ज्ञानावरणका क्षय है यहां हम भ्रापकी 
कछ कुद पदार्थो का जान है क्योकि जानावरणए का क्षयोपनम दै, त्तो दस प्रतिवेधापाय- 
कप योग्यताके इारा ही ज्ञानमे निरखोय बन सकता है । इन्द्रिय प्रर पदार्थका सर्वव 
होनेपर भी किसीका ज्ञान होता है भौर करिघीका ज्ञान नही होता । अतं सक्निकष 
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रय नही रहा! किम्तु जानावर्णका चि श द्र्य कार्ण रहा भ्रौर उसमे 
उपादन रहा भ्रार्छा । प्रमाशङूप परिणमन प्रात्माका ही तो हृभ्रा हना, 
नन्तो इन्द्रियका हूर न ज्ञेय पदार्थोकरा हृ्रा । श्रात्मा जान स्वरूप है । ज्ञानं ही 
वारतचिक प्रमाणा है प्रौर हम सव भ्रात्मामे यह ज्ञान ज्ञानावरणके क्षयोपशर्म॑से बाह्य 
इन्द्रिय ्रादिककी सहकारिता पाकर उपपन्न हत्ता है श्रौर विसी दढ श्रारमाके ज्ञाना- 
वरणका धर कि सर्वक्षयो गया है श्रतएव इन्द्रिय दिक कारणोके विना केवल 
आत्मपरिशामनसे ही समरत ले कालःकका स्नान होता है) यतो एक ससारी भ्रवस्था 
की परिस्थिति दहै कि इन्द्रियका श्रौर पदाथंका सम्बन्ध पाकर हेम भ्रापका ज्ञान हीता 
है । पीठ पीलेक्यादहै? इसकाहमे कुच जान नही है । यह एक हमारी परिस्थिति ह 
भ्रौर भरखिके श्रागे वयादहै? सकाहमे जानहोरह्यहै। त्तो इसका प्रथं यहं नही है 
कि इद्िय भ्रौर पदाथके सम्बन्धे ज्ञान ननरहाटै शा इन्द्रिय श्नौर पदाथेका सम्बध 
ही प्रमाख रं । प्रम््णतोश्नह स्स जातके विकासकी एसी परिरिथति सारी 
जीवकी है 1 श्रौर रक्त जीचकी एेसी पराधीन पररिग्थिति रही है 1 वहं भ्रपने भ्रात्म- 
परिणमनसे समस्त लं कालोकको स्पप्रं एक साथ जानता है । 








स्वाथपरिच्छितियोग्यत्ताकी ज्ञानखूपतासे मुख मोडनेका प्रदरन- 
य।ग्यता साघवंतम है जान मे, इतनी वात्त सिद हो जारेपर ग्रौर सन्निकर्षे मतव्यकी 
मनेमानी बात सिद्ध न होनेपर शिर भी सत्तिकषके मतच्य वाला पुरुष ज्ञानप्रमारा 
न चन सके इसकी सिद्धि करनेकी कोशिक्ष कर रहादहै। भाई । योग्यता ही भ्र्थके 
परिच्छेदन करनेमे स,धकतम है तो रहा प्राये, किन्तु योभ्यता प्रमाण वना ज्ञान प्रमाशं 
नह्य भना } क्योकि, पदाथके परिज्ञानमे साघधकतम ये ग्यता है भ्रौर यही भ्रापने सिद्ध 
क्यार, रेसा सङ्किषवादी कह रहे दै कि इसपरभी जान प्रमा तो सिद्धनही 
हमरा ? योग्यत्ता प्रमाण सिद्ध हृई है । जेसे जब कभी किसी वातपर विवाददहो जाय 
दो पुरुषोमे, उनमे एक हटी है भरौर हटीकी बतत गिर जाती है तौ गिर जानेपर भी 
किसी न किसी तरदुसे दूसरेकी बात पूर्णतया सिद्ध नहीहो रएेसाव्वेयबेलादही 
करते है 1 कोई त पुश स्द्धिहौजायततो इतनातो कोई कहही सक्तादहै किह 
साहव । भ्रापकी बात कुच कुछ ठीक जचती है, हम प्सपर विचार करेगे! तो किसी 
को वात ठीक हूनेपर भी नेक शब्द तो एसे रिजर्व हही कि मानकर भी हमने 
नही माना यह बातत चारके भ्रागे रखी जा सक्ती है । जैसे कभी कभी सालसभाके 
श्रोतावोमे भी यह वात हुग्रा करती है, को$ हठी शङ्खाकार हो श्रौर उसकी शद्धाका 
पूरं समाधान भी भिल जाय तो इतना तो तब भी वह्‌ कहता है कि हाँ हो तो सर्कत। 
है एेसा, प्रर हम इसपर विचार करभे ! लो वात्त सही होनेपर भी गैर सही है ! इस 
प्रकारकी प्रसिद्धिकी कोरि इन शन्दोमे हो गयी । 


स्वार्थपरिज्छित्तिल्प योग्यतामे ज्ञनल्पताकां समाधान - सन्िकपवे 


६८ | परं श्ामुतनूत्रप्रवचनं 


होनेपर भी कभी भ्रमाणहोत्ताहि श्रीर सतन्िकपं न होतेषरमभी कभी प्रगाय वन 
जात्ता है । इस श्थिनिते सशरकिप7ी प्रमारता नही रहती, केरकिन सन्निकरपंगे ही 
प्रमाण कहनेके लिए एर यण्ययत्ताो स्वीकार क्िथारै, मा योग्यतनके गवीर करनेमे 
योग्यता सख्य वन गयी, सो योग्यता हो प्रमाणा हुड, सन्णिविपतो प्रमाणा नही हुत्रा, 
एसी बातत सुनकर सन्निकरपवाद्री कता है किं ठीक है, योग्यता प्रमाण हृ ई पर तुम्हारा 
ज्ञान तो प्रमाण नही हृभ्रा ? 


एसी भादाद्भुपर समावानदेरहेर्हैक्किभा{ । योग्यता केषा हई? यहीतो 
ना किं पदा्यके परिजन क तेकी षक्तिषटप जां नन्त पुरुषां है, भवेद्िय दहै वहीतो 
योग्यत। रही । वह भाव दिय स्वय ज्निन्वह्पदटै। तोजानदहीतो प्रमाण रहा 
केवले एक नामभेदसे भावरा भेद डालना उचितं नही दै । जव सन्निकरपवालेमे यह 
फहा गया कि योन्यता परमाण र्हा तुम्हारा सन्निकरयं नर्हा रहा तो उक्षके एवजमे वहं 
उत्तर देने नगा कि हाँ, योगयताभ्रमण है, तुम्हारा जान प्रमाण नही रहा। श्र । 
वह योग्यता जानस्वषूपही तो है । योग्यता प्रमाण है इसका भ्रथं यह है कि 
ज्ञान प्रमाणा हं । 


स्वार्थपरिच्छित्तियोग्यताकी साधकततमता-देश्लो जिसके न हंनिपर भ्रीर 
भ्रन्य पदाथकरि होनेपर मी जो वात उत्पन्न नही होती है बह उसके कारणसे उध्यत् 
हृ, भानना चाहिए । जैसे कृल्हाडीके न होनेपर भौर मौर पदाथं कितने ही ह, भिद 
है, पत्थर ह, लोग रडेषहै, कुष भी भ्रनेक पदार्थ हो पर एक कुहाडीके न होनेषर 
काठ नही छेदा जा सक्ता, तो काठके दुकुडे करनेमे साधकरतम तो कुल्हाडी दही । 
इसी श्रकरार भवेन्द्रियर्प योग्यताके न होनेपर चाहे सत्तिकर्थं भी हो, चह कारक 
साकल्य भी हो लेकिन षदार्यक्रा ज्ञान नही होता इससे यह सिद्ध दै कि पदाथका सान, 
पदार्थका प्रमा भावेन्दियके दारा चनता है! तो भावेन्दरिय कहो, अथवा योग्यता 
कहो या ज्ञान कहो सव उसके निकठकी वतिं ह । श्रमना नौर परपदार्थोक्ा भ्रामाति 
होने वाले क्ञानरूप प्रमारकी सामग्री तो यह योग्यता है, इस कारण प्रमाणक उत- 
त्तिमे योग्यतां साधकतम है । वह योग्यता ज्ञानस्वरूप है कयोक्रि यह भरन्त स्व 
य,ग्यता किसी भ्नन्य पदार्थके परिणमनको लेकर प्रमाणप नही वनती प्रतएन 48 
न्वतश्र होकर ज्ञानरूप बनती है ! तो ज्ञान ही भ्रमास है, सन्निकयं प्रमा नही है ! 





ज्ञानमे साधकतमका श्रोर वाह्य सहकारी कारणका निर्णय--इतमेपर 
मी स्निक्पके मतव्य वाके कह रहे दै कि चलो योग्यतासे ज्ञान बना, पर उसमे शच 
रक्लिकर्यं भी तो कारण पडा धसलिये सत्तिकषं भी तो प्रमाण है । चलो इतनी भी 
बात सही, पर हमारा सन्लिकषं मी तो प्रमाण है † कहते है किं इस तरद्‌ कारणका 
बाह्य कारणा चननेसे यदि साधकतमं वने जाय तो कारके छेदन केरेकीो ्रियाम 
लोहार भी साधकत्तम करणा जन बैठेगा, पर लोहार देदनक्रियामि साधकतम तो च 
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है । कहते है कि वाह्‌ उपवास्से तो वहु भी साघवतम है) न होता लोहार, न वनात्ता 
ने हार वहु कुल्हाड़ी तो काठको कंसे छेद लेते ? तो उपचारसरे लोहार भी उस छेदन, 
क्रियामे कारण है। तो कहते है कि इस प्रकार उपचारसे तुम्हारा सन्तिकेयं भी कारण 
मान लगे, पर मुख्यह्पसे तो सन्निरुषं प्रमाण नही रहा । ज्ञान ही प्रमिति क्रियमे 
मुप्य साधकतम है प्रौर प्रमाण है) इस प्रकार स्व श्रपूवं भ्र्थका निश्चयारमक ज्ञान 
ही प्रमाण है यह सिद्ध किया गया है। 


ग्रचेतन सन्िकषके प्रमाणत्वकी सिद्धिका पूवं पक्ष -मारके प्रकरणमे 
प्रमारकी वात जल्दी समभनेके लिये भरमाणका नाम जान, रौरं प्रमाताकानाम ज्ञाना 
प्रमेयका नामं ज्ञेय भ्रौर प्रमितिका नाम जानकारी करना, ये चार भावं समभ लीर्जिण 
चार चीजें हर, ज्ञाता भ्र्थात्‌ जानने वाला, ज्ञेय भ्र्थात्‌ जो पदाथं जाननेमे रथि, जि 
जो जाननेकी क्रियां चल रहीहै याने जानकारी होना भौर ज्ञान 1 इनका प्रकृतमे 
नाम रे प्रमत्ता, प्रमेय, प्रमिति न्रौरभ्रमारा। सत्निकषवादी दद्विय भ्रौर पदार्थे 
भिडावको प्रमाण कहते है । जसे कि लोकमे कुट साघारणतया विदित किया जाना 
है कि द्रद्रिय श्रौर पदाथं जवये दोनो निकट या भ्रामने सामने भराये तव ज्ञान हुश्रा 
श्रीर्‌ तब पकक वात मानी गयौ, इसे कहते हँ सन्ििकपं । सन्निक्र्पं प्रमाण नही है, 
किन्तु ज्ञान ही प्रमाण है, सिद्धान्तकी वत्त तो यह्‌ दै, किन्तु सन्निकपं प्रमाण मानने 
चाले यह्‌ कह रहे है किं ज्ञानको प्रमाणा मनिने वालोने इस तरह प्रमाण माना किं 
इन भ्रोर जतामे फकं न मानकर ज्ञाताहीतो ज्ञानर्प परिणामा है, मो उनके भि- 
दतिमे ज्ञाता प्रमाण वन वेठा, प्रमाता प्रमाण वन गया, लेकिन प्रमाता श्रौर प्रमेय 
जृदी चीज है प्रौरे प्रमा भी जुदी वस्तु है) भरात्मा प्रमाण नही वन सकता, कंयोककि 
प्रात्मातो प्रमाता है श्रथवा भ्रात्माहीप्रमेयदहै। तो प्रमाणतो प्रमाना श्रौर प्रभेयसे 
भिन्न चीज होना चाहिये । क्योकि प्रमाण उसे कहते है निस्के इाराद्ढजार किया 
जाय । प्रमाता दढ ज्ञान करने वालेक। कहते दै । प्रमेय जो हढतासे जाना गया वह्‌ 
प्रमेय दै। तो प्रमाणतो न्यारी वन्तु हुई ना " जानने बलिका ही नामतो ज्ञान नही 
होता । जानने बाला भ्राग्मा है ग्रौर ज्ञानके दारा श्रात्माने जाना, नोग भी र्मा कहते 
६। तो ज्ञान तो भ्रात्मासे जुदी वस्तु है प्रमाण श्रात्मासे भिन्न चीज है जिसके द्रवाय 
प्रात्मा प्रमाण किया करता है, जो प्रमाता है, जो प्रमेय हैवह्‌ प्रमाय नही वन सक्तः 
प्रमाण उस्षसे कृ न्यारी चीज है । एेस। सन्निपवादी कहु रहै है । 


सल्िकषंङी प्रमाणत्ताके पूवेपक्षका समाघात मव प्रमातकिे प्रमाणत 
का विरोध वताने वाली भ्राद्काका समाधान सुनिये 1 न्यायप्राप्ु किसी भी वात्तकौ 
चिना ट युक्तेः फेवल मानने माच्रसे निषेधनेटी किया ना सवता) ज्ञान भ्रालासे 
जदा नरीह प्रात्मागाजो कामहो रहाहैउसही कामको जव करस साधनसे 
देप्तेहैतो यो कंते कि जाने एारा जाना, जब न्नं न धनप दुस्थनासे देखते ५ 


७० | परीलायुखसूमप्रच्न 


तव यो महेगे पिः श्रात्माने जना गौर वस्तुत जानेनेये शया क्या ? श्रामाकरा हौ 
परिशमन जाननेमे धरायां । वाष् पदार्थं तो जनके विपय हँ इसलिषु इनको जेय कह 
देते दुं । वरतुत्त तोश्रा्मादहीजञेयदहै भ्रात्मा नत्तादै, भ्राप्मा ही जान है प्रौर 
जानने जो कामहै वह भी श्रालासे श्रलग नहीं है, यह न्यायप्राप् वातत है 1 न्याय- 
भाप वतका केवत भरानने मानसे न्पिषं नही होता, उसमे समीचीन यृक्तिठो तो 
उसका निदध चल सकता दै । मन्निकयपंवालोने यो कहकर टाल दिया कि जौ धरमाता 
है प्रमेय हि उम हीमे प्रमारापना नही होता) प्रमारुषना कोर भिन्न चीजेदहै। तो 
वै चल माननेमात्रने न्यायत्िद्ध वातको मना नही करिया जा सकता । श्रनुभवसे विचार 
ना । आघार भ्राषिये भावसे विवार नलो । उपादान उपेय भावसे विचार चो! 
ए माश प्रमातासे श्रथन्तिर नही है, भिन्न चीज नही दै। 


पाद्धाकारके पूषपक्षका सोदाहरण विवरण एङ्काकारका प्रयजन यह 
दै कि जैसे यह कटा भया फि बदनि शद्दाडीमे काठकोशेददिया तो यहां कर्तातो 
यदाहि, करण जुदा, कामन्याराहै। हसी तरह हर स्थितियोमे क्ता जुदा हेता, 
कमं जदा ह्‌,ता करणा अदा होत्रा । च्रात्माने ज्ञानके रा जेण पदा्थकि जाने लिया 
तो ध्रसमे ग्रत्मा जदा है, जान चुदादह, जेय जुदादै, तीनो एक नहीं वन स्कते। 
जते वई, कुल्हाड़ी श्रौर काठके टुकडे क्याये तीनो एक ही वात है? भिन्न-मिन्न 
पदाधं है । केयो भिन्न ह कि कारक जुदे-जुदे ह बढःने-यहं कर्ता कारक है, वस्हादी 
के दारा-यह करण कारक दै, काठ यह कम कारक है । कर्ता श्रौर कमते जुदी चीज 
सोती है करण । जैसे इस दय्ान्तमे वढदं शरीर काठसे जुदी चीज है कु्हाडी, रसे ही 
प्रात्माने जानक दारा पदार्थको जानातो कर्नातो भाता हृश्रा भ्रौर कमं ये पदां 
हृए ज जनि गए भ्रौर करण ज्ञाने हृभ्रा } तो करणा भ्रमाण प्रर भमेथमे जुदी चीज 
रही तय श्रात्मा ही प्रमाण नही वने सकता । भ्रास्मामे प्रमाणता नहीं भ्रा सकती । 
श्रात्मा रौ चेतन है श्रौर जिसके दारा जाना वह्‌ भ्रचेतन होना चाहिए ! जंसे बढरई 
तो जीव है शरीर जिसके द्वारा कारठंदटेदा गया वहं भ्रचेतन है बत्दाडी 1 पसर प्रकार 
भिन्न कारकीगय उदाहरण देकर दस प्रौत्साके मर्मकी भरनभिनेतासे एके भृक्तिरर्हित 
यात कहकर सस्निकपंवादी श्रारमामे प्रमारषनेका निपेष कर रहा है । 


केवल श्रभ्यपगम भात्रसे विरोधक श्रसिद्धि--भ्राचायं देव कहते ह कि 
केवल कटने माध्रसे न्यायसिद्ध वात्तका निपेष नही किया जा सकता । यदि कने भक्र 
चै लिंस चारै वातका उल्सधन कर विथा जाय तो जसे तुम यह कह रहै हो कि मार 
परौर प्रमेयमे जुदरी चीज होती है तो हम यह कट दे कि प्रमाण अचेतनसे जुदी चीज 
होती है) तोयो प्रमारु चेतन बन जायगा । प्रमारो चेत्तना नही है । चेतना तो 
भ्रात्यामे ह, भौर जव ज्ञानं क्ाधनके हारा भ्रात्मा चेतता है तो श्रात्मा कटान 
है । भ्रारमाते जाननेका धर्मं नहीषै, के वचेण्नहै, स्वप है भाताकों चेतन, पर 
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्रात्माकी जानकारी करनेका अपने स्वमावेमे माहा नही दहै 1 जव ज्ञानका मस्बन्न 
होता है तब भ्रात्मा जनता है । एसा मतन्य है सन्तिकषंवादियोका भौर तमी इनक 
प्रमाणा भ्रचेतन है ग्रौर वह्‌ है सन्निकेषं , सो केवल कहने मात्रसे न्यापध्राघ् बातका 
विरधं नही ह्येता, ‹क्तिश्रौर भ्रचुभवसे भोदेखलो प्रमाणक भ्रावार प्रमातादही 


होता 

| ्रमाणके भ्रप्रमेय होनेपर प्रमाणके अ्रसतत्वेका प्रसग-- इस समय सन्नि- 
कषं सिद्धान्तने क्या वात रक्ली कि प्रमाण, प्रमणता भ्रौर प्रमेयसे जुदी चीजेहोी है 
तव इसमे श्रापत्ति देखो । प्रमाणा न्यारा हमरा सन्निकषं वालोका, प्रमातासे भी भ्रौर 
प्मेयसे भी जुदा । तो इसका भर्थदहैकि प्रमाण प्रमेय नही रह सका । जे परमण 
प्रमेय नही रहा पसे दही षपमेय नही रहारेसेदहीभरमेय पमार नही रहा । सीघे शब्दो 
मे यो समो कि इनका कहना यह है कि ज्ञाता श्रौरज्ञेयसे ज्ञान जृदी चीजदहै। इस 
का ्रथं यह निकला कि ज्ञान ङ्ञतानहीदहै, ज्ञानज्ेयन्हीहै तोज्ञानज्ेयभी नही 
रहा श्र्थात्‌ जान समक्मे भ्राजाय, जाननेमे धाजाय,एेसाभी नही रहातो अबे 
प्रमाण प्रमेय भी नही रहा तो प्रमाणकी सत्ता नही रहा ! जो वातत हमारी जानकारी 
मे न भ्राये उप्रको सत्ता क्या | प्रमा हमारी जानकारीमे नही भरातातो उसकी 
सत्ता कयां ? चेयोकि जितने भी सद्भाव है उनकी व्यवभ्था तभी है जववे ज्ञानमे 
भ्राये । ज्ञानमे भ्राये बिना सद्धवकी कुछ व्यवस्था नही है इसी कारण जितने भी 
सत्‌ है सबमे प्रमेयत्वे धमं पाया जातादहै। तुम्हारा ज्ञान अलग तो पदार्थं है भ्रौर 
प्रचेतन हैश्रौरसाथ दही यहभी कंदलगा रहैहो किं वह ज्ञेय भी नही होता। तो 
जब.-ज्ेय भी नही रहा तो उसको सत्ता क्या ? तुम्हारा भरमाण कुच नही है । केवल 
कपोल कल्पनाकी चीज है । जसं वालकको डरानेके लिये एक हौवा कहा जाता है, 
पर उस हौवाको किसीने देखा है क्या ? उसके कितने हाथ पैर होते है । कोई वता 
सकता है" प्ररेवह तोकोई चीजहीनही है।रेसेदही तुम्हारा प्रमाण तुम्हार 
सन्निकषं हौवाको तरह ह । एक मन वहलानेके लिये या दूसरोसे फगडा ठाननेके सिये 
या भ्रपनी जिन्दगी यो ही वित्तानेके लिये दूस°ोपर भ्रपनी चतुराई्का एक रौव जमाने 
कै लिये ये सन कल्पनाये है, सत्त्व कुच नही है । 


कल्पित तत्त्वचतुष्टयीमे भ्रन्यवस्था व श्रव्याप्ति-जो यहु कहा है 
सन्निकषं सिद्धानामे कि तत्त्व तो वस चारमे ही परिसमष् होता है- प्रमाता, प्रमाण 
प्रमेमर म्नौर प्रमिति, ये बाते कृ भिन्न-मिगन नही है । भिम्न-भिन्न तो षत्‌ है । उन 
सव सतोम प्रमाता एक आत्मा. ही हो सकता है जहा-जहा प्रमाता चान्द कहा वहा 
भपने मनमे ज्ञाता भ्रथं लगाते जाये, जाननेवाना रयं लगाते जाये इससे वक्तव्य शीघ्र 
समर्षमे आता जायगा । तो एक पदां तो प्रमाताङ्गी जात्तिका है वाकी पदार्थं अप्र 
माता भयात्‌ भ्रजीव जातिके है । भरव प्रमाणा, प्रमेय भ्रौर प्रमिति ये भरमाताके ही 
चम हे भौर उपचारसे भ्रजीव पदाय भी प्रमेय हो यकना है ङिन्तु प्रमिति, प्रमाण 
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भ्रौर भरमाता ये तीन तो जीवके ही तत्तवं होते है । प्रमितिका श्र्थं है जानकारीक। 
काम होना, सो जाननारूप क्रिया थाने कामतो जाताका ही हो रहा है 1 प्रमेय 
प्रमातामह ममौरश्रप्रमातामीदहै) जीवभी प्रमेयदहै प्रौर श्रजीव भी । तत्त्व्ी 
व्मवस्थातो यो है इन चार र्पोमे तत्तव नही है, प्रमाता, प्रमेय भ्रौर प्रमिति तो हृभा 
जीवतत्त्व, किन्तु भ्रमेय जीव भी व श्रजीव भी है । सनिनिकर्पसिद्धान्तके भ्रनुसार प्रमाण 
प्रमाण ही रहता, वह कभी प्रमेय नही वनता, विन्तु प्रमेय वने बिना प्रमाण्केभी 
सद्धावकीो व्यवस्था नदी वनाई जा सकती 1 कोई चीज है, इसकी व्यवस्था भ्रापं केव 
वना सकरो † जव ज्ञानमे बात भ्रायेतवेना | भ्रौरज्ञानमे श्रयेसोरहीक्ेयदहै। तो 
एमाणको अमेयका विरोधी भाव माननेपर प्रमाणक्ा यो श्रभाव ही समभिये । एमेय 


तो श्रव्य होना चादिषु किन्तु पूवं पक्षकारने यह मानाहै किमाग प्रमेय नही वनता। 





सन्निकर्षे प्रसद्खुमे तत््वचतुष्टयकी द ल्पनासे चारोके अरभावकी पुष्टि 
--भ्रच्छा, तावो, तुम्हारा प्रमाण प्रमेय नहीदहैतो केया सर्वनके हारा भी ' माणं 
प्रमेय नही है ? तुम्हारे एमाण्को केया वज्ञ देव भी नतो जानते ? यदि सर्वक्ञके नाने 
से भी प्रमाण श्रप्रमेय वन गयातो फिर स्वज्ञभी तुम्हारा कोई नदी रहा । इस भ्रक- 
रेणमे यह मी जाने किं इनके सर्वज्ञ भी ज्ञनस्वभावेके कारण श्रात्मा भ्रारमाके साधनेसे 
ही सवको जान लेते हो एतेनही है किन्तु ये सर्वज्ञ दद्रिय श्रौर मनमे एक एेसा मतिशय 
पदा क्रनितेहै करि इद्रिय श्रौर मनसे ही सवको जानते रहते है, पसे सर्वन ह इनके | 
पेसे सर्वज्ञ देव भी भ्रपके प्रमाणको प्रमेय करते नही हैँ तव फिर सर्वेश्रता ही क्या 
रही ? तो प्रमाण कुच चीज नही ना, कंथोकि बह भ्रमेय ही नही है! इसी तरह 
प्रमाता भी फच्च नही रहा क्योकि प्रमाता 9मेयत्व धमक श्राधार नही है । तुम्हारे 
सिद्धान्तमे तो चारो तत्तव है न्यारे न्यारे } 9मात्ता, प्रमाण, एमेय भ्रौर्‌ प्रमिति ! एकमे 
दूसरा नहीदैतो प्रमाता भी कया भ्रमेय नही रै? यदि प्रमाताभीप्मेयनहीदहैतो 
प्रमाताका री भ्रसतत्व हो गया 1 भ्रात्मा भी कुद नही रहा । तो प्रमाण भी कुछनही 
रहा भौर भ्रमात्ता भी युद्ध नही रहा । भ्रव रह गये दो-प्मिति प्रौर भमेय । जानकारी 
का काम भ्रौर जाननेमे भ्रमे वाले पदार्थं । जव प्रमि ही नही रहा, भ्मागदही नहीं 
रहा तो प्रमेय वेया प्नौर भमिति कथां ? जानकारी का काम किसमे हो रहा, उसका 


ग्राधार कर्थ ? तो यो तो तुम्हरि चांरोके चरो तत्वे भसत्‌ हो गये । 











दाचनिकोकी वुद्धिभ्रयोगमे स्वतन्त्रता भर्या ! ततत्वकी सिद्धि प्रसिद्धि 
की. विचित्रतौ सुनकर रोग्यं न करे कुद तव्य एसे भी श्राय इसी गन्थ्मे किं 
हम तो चागमे भठमानतेर्है, च एर्माण है, न पमेय है प्रर न पृमित्तिदहै, यहतो 
तुम सव लो पलपन [से एक जाल वनां र्वा है पसे भी निदढन्त भरति ह । | एमां 
वहनेमे कोर पेत, यं नही करां चाहिते तरं कोई फस भी मनने वाला 
हुः द्या ? दादंनिकोको भ्रपनी बुक स स्वतन्त्रता रहती है भ्रौर वे युक्ति 
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लगा लमाकर कृ से छ भी बात सिद्ध करदे, उन्हे ग्रनिष्र कु नदी दिखता । जैसे 
भ्राज कले जो उंचे सहिन्यवारतेग है श्रोर इतिद्दासके विशेन्न है, ईमानदार 
लोगदहैवे इतिहासकी सज करते करते यदि उनके सं जमे शअ्रपने कौलिक धर्मकि 
चिश्ड बातश्रा रहीरहै ते उसका भक करनेमेवे जरा ॐ हिचकिंचाहट नही 
रस्वते वेयोक्रि, दपिहासन्न भौर खं.ज करने वालका यह्‌धमदहीदहै) जो धमं कृल- 
परम्परासे माना है वह्‌ धम नदी है इतिहासज्ञोकोा । उनके ज्ञान्मे जो सच वात 
सखोजमे गराई हो उने निभयतासे प्रकट करना यही उनकाधमरहै। तो दा्निकोको 
बुद्धिकौ स्वेतत्रतासे प्रयग करनेका धधिकारह ) पिर परस्पर विचार हीने पर्‌ खण्डित 
ह्‌। या भ्रलण्डित हो यह श्रागेकी वात है। 


एक ही श्रात्मामे भिन्न रूपसे भी प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण व प्रमितिकीं 
श्रसिद्धि ~ देखिये स्ञिकेपङ़े भ्राशयमे प्रमाणा प्रमेयद्व धर्मका श्राधार नही दवताया 
दसो तर 'म्ताभोप्मेयत्वध्मकाथ्धारन्हीरहा तये भी चोडेकी सीगकी 
तरह भ्रसत्‌ हो गए । कु चीज ही नही रही । देखिये किसी भी सनृकी सिद्धि करनी 
हो तो उत्ते प्रमेयत्व धमका भ्राधार माननाही चाहिए । भ्र्थात्‌ वे प्रमेय हैरेसी 
स्वीकारता करना ही चाद्दिए ! तो श्रव प्रमाताका भी श्रभाव होने लमाः। जो मूल 
चीज है, सव पदाथोमि प्रघन पदां है श्रात्मा, उसका भी भ्रमाव हीने लगा। तौ इस 
भरसगमे पूवं पक्षकार कहता है कि नही नही, प्रमाता तो प्रमेथत्व धर्मका भ्राधारभूत 
दै । भनच्छा प्रमातामे भ्रमेयत्व घमं भी दहै? तो श्रव यह्‌ रतलावो कि प्रमप्तासे भिश्र 
~ भ्रमेयत्व है जिसके कारण प्रस्ना प्रमेय ठ्ना या प्रमाताका ही धमं एक प्रमेयत्व है । 
भ्रगर जुदा मानतेहोतो वह पर भी उसके प्रम,ताका प्रमेयव भ्रन्य ,भानें, फिर 
वहां भी उसके प्रमाताका भी प्रमेयत्वं श्रन्य वन गया। तोयोत्तो भ्रनन्त प्रमाता 
मानने पगे, अनन्त ज्ञाता मानने पडेगे तव एक ज्ञाताका सत्त्व सिद्ध कर पावोगे | 
यदि यह्‌ को क्रि जुदा-जुदा प्रभाता नही हैतोउसर ही एर प्रमाताभे घर्म भदस 
उस ही एक भ्रात्मामे प्रमातापन भी सिद्धहेता है भ्रौर प्रमेयत्वं भौ सिद्धः होता है । 
तोयो प्रमारामे भी प्रमेय घमं मानले क्या हर्ज है तो यह बातत श्रव वापिसि लो 
कि प्रमाण प्रमाता म्रौर प्रमेयमे जुदी चीज हृभा करती है । 





` एक ही म्रात्मामे धमं भेदसे प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण व प्रभित्तिकी 
सिद्धि- देखिये गही एक भ्ात्मा है । उस ही को जब हम कर्तासाचनसे देखते हतो 
वह्‌ जानने वाला है, उप्त ही को जब हम करण साधनसे देखते है तो वही ज्ञान बना, 
उमही को जब हम कमं साघनसे देखते है सो वह परमा्थसे जेय न्वगा । नोर, जब 
क्रियाकी शच्चिमे देखते है तो जानकारी होनेसे कामका प्राधार भी वही भ्रा्षा रहा | 
य न्यारे~म्यारे तततव नही दहै । जो न्यारे तत्व है उनकी तो सुध भी नहीवे रहेहो। 
चर्मदरज्य, भषरमद्म्य, ृद्गलगरन्य, श्राकाशद्रन्ध, कार्द्रव्यं गो ₹-1रे-न्ारे बद्.्थं है 
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उनका तो तुम जिकर भी नही कर रहे प्रौर मान रहे कि तत्वतो चार ही है। यो 
रमाता, प्रमाण, प्रमेय गौर प्रमिति । तो इस व्यवस्थामे पुम्हारा सत्ति+पं प्रमाण 


नही हृश्ना । 


इन्द्रिय म्रौर पदार्थमे सन्निकषकरा भ्रनियम-श्रौर भी सोचिये 1 सक्नि- 
केका अथं है इन्द्रिय श्रौर पदार्थका सम्बन्व बनना । ततौ जरा सम्बन्धक्री वात्त 
विचारो किं दन्य भ्र पदा्थंका सम्बन्व भी होता हैया नही | भाखका पदाथके 
साथ सम्बन्ध देश्वा है क्रेया ? पदां भ्रपनी जगहहै। भ्रौर, यदि भ्रा पदार्थका 
सम्बन्ध करके जानती होती तो भ्राखमे लगे हए काजलको भरा केयो नही जान 
पती † इस काजनका तो भ्रालोसे भ्रौरे निकट सम्बन्ध हो गया तो भ्रा पदार्थं 
भिंड करके जने वाली चीज नही है । भ्रज् भ्रप्राप्यकारी है । पदार्थो प्राघ्ठ करके 
नटी जानता है, इस वत पर प्रक्षि डालनेमे यद्‌ बहून वडा विस्तार हो जायय | 
यह खुद इसी प्रथमे प्रागे वताथा जायगा कि भ्रा गौर मन ये दो पदायो्े भिडकर 
नहीं जानने वलि है 1 भ्रन्य इन्द्रियम तो यह्‌ सम्मव है । स्पर्ो इद्र हाथसे पदार्थकौ 
दरकेर जनता हे, रसनां इन्द्रिय रससे पदा्थसे भिडकर जानता है, धामे भी जब 
सम्बन्ध बने तथे जानता है । कानोसे भी जव शब्द व्कन्धका सम्बन्ध हो तव जानता 
है किन्तु भ्रा भौर मनये पदा्थसे भिडेविनाभी जानतेर्है, ये भिडकर जानभी 
नही सकते । तच फिर इद्दिपका भौर पदार्थका सक्निकषं होता, नेवको व पदार्थका 
सयोग सम्बन्व होत। नेश्रका रूपसे सयुक्त समवाय सम्बन्धं होता, नेत्रकां रूपत्वसे 
सथुक्तसभवेतसमवाय सम्बन्ध होता, यह्‌ वातत सिद्ध नही हो सकती । सन्निकवकरा स्व- 
ङ्प ही नहीबनता इसन कारेणा मन्तिकषं प्रमारा नहीं है, किन्तु ज्ञान प्रमरादहै। एक 
सीधी सही बात्तको न मानना गौर बुद्धि शी जबदस्ती पैनी बनाकर कुमे कुच कल्प- 
नाएं कर लेना यद तो भ्रत्मकत्याणार्थी पुरुपका काम नही दहै। परमण स्व भ्रौरे 
पूवं भर्थका निश्चय करने वले ्ञान को ही कहते है । 








इन्दियसनिकर्षको प्रमाण माननेपर सवज्ञके भ्रभावका प्रसद्ध-- सत्नि- 
कर्षको मानने बाते सिद्धान्तमे सर्वज्ञका भरभावं होगा, इन्द्रियका परमाणु श्रादिक 
सुम पदाथि साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध नदी वन सन्ता। इत्र विपयमे यह शअनतूमान 
परमार है कि इन्द्रिया सनात्‌ परमाणु प्रादिकमे सम्बन्वित्त नही हो सक्ती है, 
क्योकि इन्द्रिय होनेसे । जैवे हम लोगो इन्दियां परमाणुवोसे साक्षातु सम्भन्ध नही 
करर सकी । दसी प्रकार सर्मज्ञकी मौ इन्द्रिया परमाग्यु श्रादिकसे साक्षात्‌ सम्बन्ध नही 
कर सकन । सन्निकपं सिद्धान्तमे रवजञ भी इन्द्रिय प्रौर मन वाला माना गया है। 
केवेल एक ठसमे तपदचरणश योगका प्रतापदै ठेसा किं बु दमवे उसका विरि 
प्रकार इन्द्रिय प्रौर मन काम करता हैः भ्रौरस्सही योगवलसे सर्वज्ञ बनता दै! तो 
दन्द्ियका परमाणु भरादिकके साथ न तो सादात्‌ मम्बन्ध बन सकता है भरीर न परम 
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परा या सम्बन्ध बन सकता है । इस प्रकरणम साक्षात्‌ सम्बन्धक अभावी वोत चल 
रही है । सन्निकर्पवो प्रमा माननेपर समस्न दि्ववा ज्ञान सम्भ्वनहीहै, क्योकि 
इन्द्रिया समस्त पदा्थोके साथ एकसाथ सम्बन्धक प्राक्च नही हो सकती भ्रौर परमाणु 
भ्रादिकं सूक्ष्म पदाथकि साथ तो इन्द्िमका सम्बन्ध होत्ता ही नही है । 


इन्दरियसन्निक््षसे सर्वज्ञा "वनिवारणार्थं करिपत्त योगजधर्मानुग्रहुके ' 
विकल्प इस प्रकररमे सधिक्पं मननेपर यह्‌ भ्रापत्ति दीरहै करि करई भी पुरुप 
सर्वज्ञ न रहेगा वयोक्रि इन्द्रियका परमारगु भ्रादिकके साथ साक्षाद्‌ सम्बन्ध ही नही 
वनता । हस वातको सुतकर सन्निकर्पं सिद्धान्तवादी कहते है कि स्वंज्ञके ती इन्द्रियका 
परमार श्आन्किके साथ साक्षात सम्बन्ध बन सकता है, क्योक्रि उ-के योगज मकरा 
एेसा ही प्रताप है। कोई श्रटघ्र वित्तक्नषण एेसा धमं है स्वंज्ञमे कि जिसके प्रतापसे 
हद्रिया परमाणु श्रादिकके साथ साभत्‌ भिंड सकती है । हम लोगोकी इन्द्रिया सूक्म 
पदाथोक्रि साथ नही सिडनी केकिन परमात्माकी इद्रियात भिड जायेगी । श्रतएव 
सत्न वन जायगा । स्वंजका भ्रमाव नही होता एसा पूवं पश्र रखनेपर भ्रव उनसे 
प्रशम फियाजारहाहै कि तुमने इन्दरियमे योगज घर्मका श्रनुग्रह माना भ्र्यति यग 
समानि श्नादिक्र जो विलक्षण अ्रटष्य धमं है उसका प्रताप एमा माना इन्द्रियमे जिसके 
प्रतापसे इन्द्रियक्रा पदायसि साक्षात्‌ सम्बन्ध बनतांदै। तो यहुतो बतावो कि यगन 
धमका भ्रनूम्रह है केया चीज ? परमात्माके प्रप्र प्रतापका उपकारदहै करेया चीज ! 
दृन्द्रियमे क्या वातत उस ध्मंने डाल दी ? केथा श्रपने विषयमे लग रही इन्दरियमे कोई 
भ्रतिकाय पेदा कर दिया संवंज्ञेन या श्रपने विषयमे लग रही इन्द्रियम कच सहायता 
पटुचाई उम योग समाधिनि " दो प्रहकिएगएहै। पूवं पाने यहं कहा हैकि 
परमात्माकी इन्द्रियोका सब पदा्थोकि माथ चाहे सृक्ष्महोया स्थूल हो, सम्बन्ध वन 
जाता है क्योकिं उनमे भ्रहप्र समाचधिका एसा ही उपकार है । तो उस उपकारकी बात 
पू रहे ह किं परमामाने इन्द्रियमे क्या उपकार किया ? वेया भ्रापने विषयमे प्रटृत्ति 
करती हुई इन्दरियोमे कुच ्रतिशय पैदा कर दिय) † 'समे कि वे परमाणुसे भी सम्बघ 
करलं ? भ्रथवा उन इन्द्रियोको कु सहायता पचा दे | 


योगजधमं द्वारा इन्दरिभोमे भ्रतिशयावानक्ा निराकरण--योगज धर्मं 
द्वारा इन्ध्ियमे भ्रतिश्षय करनेकी वात तो युक्त है नही क्योकि परमाणु भ्रादिकमे 
दन्द्रियकी परिणति हौ नही है । भ्रतिशय तो वहां पहुचप्या जा सक्ता कि कुख माहा 
तो हो किसीमे कुं काम करनेक्रा इन्द्रियां परमाणुमे लगती ही नही है। उनका 
सम्बन्ब ही नही होता तो भ्रतिशय वेया पटवा देः 1 श्रतिन्चयकी वात वहाँ ही सम्भव 
है जहा कोई कायं हो सकना हो, विरेपन कर स्कते हो, परे विषयतो हौ करनेका 
तब तो कोई उसमे भ्रतिश्ञय उत्पन्न करदे, पर परमाणु भादिकमे तो इन्दिया लगती 
हो नही है श्रतिक्षप केषा कंधा जायया ? भौर, थदि परमाशुमे इन्िया लग गथी 
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पसा स्वभाव माप्तेदो तो फिर ब्रतिशय पैदा करेरी या श्ननृग्रह करमेण केपा जर- 
रत रही † इन्दियाका परमाणु भ्रादिकमे प्रटृत्ति करना रद स्वमावर वनं शया) 
शायद यह को क्रि समाधि वले ही इन्दिधा परमाणु भ्रादिकमे लणतीहैता भ्रव 
यह विकट समस्या भ्रा गयी । योगजधरेका भ्रनुग्रहहोनेपरतो इच्धिया परमाणु 
भ्रादिकमे लगेगी प्रौर परमाणु भ्रादिकमे इन्द्रियोकी प्रःत्ति होनेपर समाधि घर्मकी 
निद्धि होगी तो यह्‌ अन्योन्याश्रय दोष हो गया, इसलिए यह्‌ बात नही है कि षर- 
भात्मा, ईश्वर सर्वज्ञ भ्रपनी दन्द्िथमे कुच भ्रत्य पेदा कर तेते है जिससे परमाणु 
ादिकमे भी इन्द्रिय सम्बन्ध ह्‌! जातादहे। 


जेन सिद्धान्तमे ज्ञानत्वभव्रसे सर्व्तताकी सिद्धि--जैन सिद्ान्तमे 
सयोगकेवली अरहत्त भगवानके द्रव्येन्द्रिय तो मानी ह । जंसे हम श्रापफे कान, प्रसि 
नाक भ्रादि मौजूद ह उनके परमौदारिकि दारीर हो गथा, निर्दोपि इन्द्रिय हो गयी पर 
यह ढवा सव मौदूद है फिर सी इन्द्रिय हारा सर्वज्ञ जान नही करते, वयोक्तिं उन फ 
समस्त ज्ञानावरणका क्षयहोचुकादै) ये भाव इन्द्रिय रही नही तौ द्रव्यदश्द्रियसे 
स्व॑ देव ज्ञाने नही करने किन्तु भ्रत्माका ही स्वमाव आनका है ओौर वहु ज्ञानस्व- 
भाव पूणां विकसित हो भय, है त्तो स्वभावे ही वे समन्त विदवको जानते है । 


सत्िकषवादमे सर्वज्नताकी पद्धति - सन्निकर्पवादमे यह बताया गया ह 
कि इन्द्रियका सहारा छोडकर तो ज्ञान हृश्रा ही नही करता । भ्रपनेको हो देल लौ, 
इन्द्रियका भौर मनका सहारा लिये चिनाक्ञान करहीनही रक्ते! तोरा तो 
किमीके न होत" हगा कि इच्दिय ओौर मनके [विना भ्रपने भ्राप ज्ञान करसे) तीसरी 
वात एमे यह्‌ भी पडीहूध्हैकि प्र्माका शान करने स्वभाव नही मना धस 
सिद्धालतमे । श्रत्मा चेन तौ अरवरय है। पर ज्ञान गुरका सम्नन्द्रौ तो चेतन आत्मा 
ज्ञानी व~ता है । तो चेननका भर्यं उनके यहाँ केवल चत्तन्य स्वरूप मात्र है । उसा 
क्राम जनिते देवनेका नही है । अन्य पदार्थोते कुद्धु पिशेपना उालनेका यत्न क्रिया 
नियमे ज्ञानका सम्बन्य हा सके, चेतने भरा-मामे जान मौजूद नही है, वह तो एक तत्त्व 
तो वह ज्ञानके समवाय मम्बन्ध होनेसे ज्ञानी माना गया हेतो एेसी 

५।९५। भा भ्रपते भ्रापको प्रोरमे क्न नदी कर भकता | षानस्वरभाव 
तो ज्ञाती उष्पत्तिकि जो साधन है दन्दिय प्रीर मनमे यहाभी 

न्प सधि ह पेना इस सिद्धान्तमे माना गया है श्रीर उसीपर 

तो इन्िषका पदावर साध माक्ञातु सम्बन्ध सवन्के भी 





द ५४ ह 
५" 


+! 


प्रथमभाग | ७७ 


सहायता पहूुचा देते ह सर्वत्त क्रि वे इद्रिय परमाणु साथ सम्बन्ध करने लमत) ६ । 
तो यहं भी वात रक्तन है क्योके कोई गी सदातता करे तो भ्रपने विवधकर। उह1- 
घन्‌ करफे सहापता नही प' सक्ता कोर पदार्थं । जिन ग्दायथंमेजो क्यार ते; 
उसकौ सहाय॑त्ता कोई वथा पहुचप्येगा ? श्रपने विषयका उस्लघन करक इ! इष्रतपर 
सर्थर्की सहायरताक्रा भृग्रड वत जप १३ सन प्नटी है यदि इसे सम्म्रमाप, 
प्रमी] स्न इद्धि देपी तदाथते परहार एषे सिया परमाणु भ्दति नगे 
लग जये प्रधा! प्रयते विप उत्नका ठरे "म इवाकेमक्सेलयेदो एक 
ही इत्रियस्प, रम,गव, स्मरे स्ब्रणोदही जाननैमे फो नही लव जती । 7१ ग 
प्रनुप्रह्‌ वावा किर इद्धिपणि जलह्रद क्वाह तोडषद्वङा नो पररतयुत्र ङि 
कके साथ साक्षात्‌ सम्बन्य वर नदी सकता श्रौर फिर साक्षात्‌ सम्बन्ध हुएवित सव 
को सर्वज्ञ जाने कसे  सवेज्ञक) भ्रमाव हो जायगा यदि तुम स्धिकषंको प्रमाण मानोगे । 


समस्त पदाथमि भरन्त करणके सरबन्धको भ्रसिद्धि - दद्वियोक्ना परमारुं 
प्रादिमे सस्बन्व न हु,नेमे सवज्ञके भ्रभावकी भ्रापत्तिके वादं सर्भिकप पक्षमे यह्‌ कहा 
जारहाहैकि इद्रिय तो समस्तं पदार्थो ज्ञातका जनके नही है, ततान उत्पन्न नही 
करता, किन्तु एक ही मन सवंङ्मे सथृद्धि मरदिकं भ्रव धर्मि अ्रनुप्रदीत होकर एक 
साथ सद्म भ्रादिक समस्त पदाथि विपयमे श्निको उत्पन्न कर देते है, भ्र्थायु इद्रिय 
कातो पर्दाथसे सम्बन्धं नही है सवेज्ञके किन्तु मनका सम्बन्ध बनतादहै ? हसपर 
भ्राचायदेव उत्तर देते है किं मन तो तुरम्हारा भ्रत्यन्त भ्रण पमाणं हे, भ्रत्यन्त छारा 
भरके वीजसे भी द्धोटा मनदहै रौर इसी कारण जल्दी भी गति कर करके सव दइद्विो 
से रमसे ज्ञानं करा पाता है| उसका भी एक माथ पदाथि सम्बस्व नही वन सकता 
मन भी क्रम क्रमसे सम्बन् करेगा । श्रणु प्रमाणा मन जरह जहा जिनं जिन पदापि 
लगोर्या उनका ज्ञानं करने लनेणा । एक साय सव पदार्योति मनं नदी तम सकता । 


एकं साथ सवं पदाथकि साथ मनके संम्बन्धकी श्रनक्यता यदि कहो 
किं सर्वज्ञकां मन एक साथ सव पदाथि सरगवन्व कर ेताहैतां एक एसी घधनामि 
जहा मनको भधिक दौड लगानेको जरूरत भी नही होती । निकट ही पराचो विपथ 
मौजूद हो, केमसे केम वहा तो मन एक साथ पाचो दद्रियका ज्ञान करा देवे । जसे 
चेसनकी एक बहत वडी कंडी कंडी पपदिया बनाई जाय, तेलमे बनावे, भ्रौर उसे खावे 
तो उस समय पचो विषय भअरत्यन्त निकट है । तेलकी गव श्राती, पडियाको खूप 
दिखता, चरं चरकी भरावाज कानोसे सुनाई पडती ! बडा कडा स्पर्श भी हा रहा। 
रसनासे-स्वाद भी लिया जा रहा यहा त्तो रूप, रस, गध, स्पर्न, शब्द ये पाचोही 
चीजे एक साथहो रही है तो न सवका ज्ञान भी एक साथ हो जाना चाहिए ना ? 


लेगतातोेसाहीदहैकि हा, एक साथ सवका ज्ञानदो रहाहै भ्रौर इसे सन्निकषं 
सिद्धान्तने भी नही माना । 
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मनका चिन्ह मनका चिन्हे एक साथज्ञान न उ पन्न करने देना है । एक 
सथ सार विपयोकन ज्ञानने हो सके रेस्ा नियन्त्रा रखना यही मनका काम वतोया 
गया है । सवज्ञ देववेा भी मन समस्त वरतृवोमे मम्बन्धको प्राप नही कर मक्ता । 
एक साथतो सम्बन्ध ह्‌ ही नही सकता । वहां ८क साथ सम्बन्वहो जाय तो यहां 
भी दरूर-दू रका घटनामे चाहे सम्बन्ध न बने किन्तु भ्रत्यन्तं निकट वाते विषयमे तो 
एक साथमन काम करदेसो हता न्ही। शायद यह कौ किं जवे हमे घट-षपट 
भ्रादिकके श्रवलोकनके समय मनकी वानं क्रमसे वन रही मालूम होती हतौ यहाभी 
क्रम है । बडी लम्बी पपडिया खानेकी धटनामे भी क्रमते ही ज्ञान माननादहोगा। तौ 
कटते ह कि स्वंज्ञके भी समस्त पदाथोमि मनके सम्बन्वमे क्रम काल्पनिक मान लो 
सव्व भी मनं सब पदाथमि क्रम~क्रमसे लग रहा है। 





जानस्वभावसे सवज्ञता माननेफी युक्तना--प्रदि यहं वातत को करि 
सर्वजका फिर प्रताप दही केया ? उनमे समाधि भ्रौर यागकराएेसा प्रताप है शि हम 
प्रापमे देग्नी हुई व्यवन्थाका भी उल्ववनदहो जताहै। तो मन एक साथ समस्त 
।पदाथेमि सिड जाता है । तो भ्राचार्यदेव कहते है कि भाट ती सिद्ध कन्नेकी मेह- 
तक्र कररहेहो फिरेतो सीधा यही मानलोकि समाधिविनेपङे कारण 
उत्पन्न ८९ चभको एसी महिमा है सवक्ञदेवमे किं मनकी भ्रपेक्षा लिए विनां ही अपने 
ही "वम्मवसे समसत पदार्था ज्ञाता बन जाता है । फिर श्रदषकी कल्पनां ही कयो 
करते ? इन्द्रिय, मन सचज्ञदेवके टै भ्रौर श्रकै कारण सवमे एक साथ लगते हये 
सत उ्थ्थंशी कल्यनारे क्यो करते ? सीषा मान लो कि आत्मा ज्ञानस्वेभावी हैश्रौर 
जब हृद्ध हो जाता है भ्रात्मा समाधिविशेषके कार सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञानं सम्यक्‌- 
चरिनत्रवी पूर्णताके कारणः, जव ज्ञान निदेषि हौ जाता है तो एक साथ समस्त पदार्थों 


का जानने बाला बन जाता है। 


मनका समस्त पदायेफि साथ परग्परा सम्बन्धका भी भ्रभाव श्रणु 
मतका समम्त भथेकि साथ साक्षात्‌ भ्रौर एक साथ तो सम्बन्ध बन नही पाता। सो 
तन्निक्पं प्रमा मामनेपर सर्वज्ञका भ्रभाव हो जायमा, कयोकि इन्द्रिय श्रौर मनकी 
परम,णु भादि क्के साय साक्षात्‌ सम्बन्धं वनता ही नही । इतने पर भी स्निकपं 
सिद्धातमे कहा जा रहा है जि इन्द्रिय भ्रौर मनका यदि परमाणु भ्रादिकके साथ साक्षात्‌ 
मरवन्थय नष्टो बनता तौन बने किन्तु परम्परासे तो सम्बन्धे वन जायगा वह्‌ किस 
रह ? देखि मन तो महेश्वरके साथ भम्बद्ध रौर, मनके साय घट प्रादिक पदायं 
वम्बद्ध ई भ्रौर घट भ्रादिकके साथ हप गवाय सम्बन्ध है तो इम तरहसे सम्बव- 
(पबन्धकी कन्पतासे मनक्रा सव्र पशायोति नत्वन्य बनं गयाना? जसे रेलगाडीका 
एक दइ जनका रने डिव्वोधे ,सम्बन्ध है, भ्रौर वे डिन्वे एक दूसरे ' सम्बन्ध होनेभे 
कारण चने लगते, णतिही मन महेश्वरसे नगा, मनते घट भ्रादिक नगे, घट 
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भ्रादिक्र पदाथि रूप .भादिक लगे तो यो समस्त पदार्थोको जानं लिया जाता । कहते 
है किं दस तरह भी सर्व॑ञताकी सिद्धि नही हो सकती, केयोकि सम्बन्ध-सम्बन्ध भी 
र्यात्‌ परम्भराका सम्बन्ध भी समस्त वर्तमान पदाथेकि साथही तो रहेगा जो 
भूतमे हो गए, जो भ्रागे होगे उन षदाथसि कंते सम्बन्न बनेगा ? 


स्चिकषके मतन्यमे अनेकं ज्ञानोके हारा भी सवज्ञताको सिद्धिका 
अभाव -क्षायद यह कहो क्रि भूत कालमे उनका मी सम्बन्वं था, भविष्यकाललमे 
उनका भी सम्वन्य बनेगा तो जब भूतक्रालमे सम्बन्व रहा तो वतमानकालमे सम्बन्य 
नही रहा । भविष्यसे सम्बन्ध रहा तो वेतंमानमे सम्बन्ध नही रहा । तव भी सवका 
जानने वाला सवेज्ञ नही बन सका । यदि कहो करि भूत सम्बन्ध भविष्यके परम्परा 
सभ्बन्घसे वर्तमान सभ्वन्व न्यारा है तो भूत॒ भविष्यत्कालीन सम्बन्व-सम्वन्वजनित 
जञानसे वर्तमानसप्वन्वसम्वन्वज ज्ञान भी न्यारा हा, {एर मी स्व्ञता नही बनी । 
एक ज्ञानसे सारे पदर्थं जनि लिए जाये तमी तो सर्वज्ञ कहलयेगा, यदि कहौ कि 
हूत ज्ञानोसे जान सके तो वह भी सर्वज्ञहैतो यहे तो बत्तलावो किं उन वहत ज्ञानो 
जो सवका जनना हप्र वद्‌ क्रमसे हुप्रायाएकसथ ? यदि बहुतदहीज्ञानोमे सबका 
जानना कमे बना तो प्रनन्त काल तकं भी सर्वज्ञ नही वन सक्ता जव कमस 
जने तो फिर भ्रौर जाने, फिर भरौर जाने तो सबका जनना कभी नही बन सक्ता । 
यदि कहो किं एक साथ उन बहृतेरे ज्ञानोके दारा पदाथंका ज्ञान होता है तो यह्‌ वात 
तो भ्रसम्मच दै । पदार्थं सारे एक साथ कभी रदे ही नही । जो भ्राज ह वे भूतकालमे 
न ये, भविष्यमे न होगे वे एकं ही समयमे समस्त पदां रह जार्ये यह्‌ कभी सम्भव 
ही नही हृभा । तो एक साथ मनका सम्बन्ध भी नही वन सकता ! 


ज्ञानस्वभावसे ही सवन्ञता व प्रमाणताकी सिद्धि दस प्रकररके कथन 
का प्रयोजन यह है कि इन्द्रिया पदा्थकि साथ भिडकर ज्ञानका कारण बने रौर यह 
भिडाव ही वास्तविक प्रमाण होतो दसस एक तो मूल दष्िका भ्रमाव हो गया। 
जिस श्ञनमे मरन होकर भरत्मा ससारके सक्टोका विना $र सकता है उस ज्ञानकी 
तौ सुध भी नही रही, केवल एक बाहरी इन्द्रिय पदार्थके भिंडावपर निगाह रही श्रौर 
फिर सल्लिकपका स्वरूप भी तो नही वनता भौर जसा भी सल्तिकर्षका स्वरूप मान 
लिया भ्रपनी कल्पना तो उस स्वरूप दृष्टस सर्वक्नकी सिद्धि नही होती । 


शायद यह कहो किं स्व्ञ तो नित्य है, सदा रहता है भ्रौर सदासे ही वह्‌ 
सवका ज्ञान करता चला भ्राया हे भ्रौर भ्रागे भी सवका ज्ञान केरता रहेगा ! वहु तौ 
नित्य है, उस्तके सम्ब्न्धमे तो कुछ सोचना न्ययं ही है ! वह्‌-तो भ्रतुल है, उसकी सवस 
विलक्षण मर्िमा हे । ईश्वरको मायाको कौन पहिचान सक्ता है ? उसको तो जो कुच 
मी श्रस्म्भव सौ बात क्‌ दो वह्‌ भी छम्भव है, इस कारण ईश्वरमे दोष नही दे 
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गंत? मिति" 0 प्रव्रणाकना मत्न, यट भी तात रतः न्रीहैि। निय श्वर 
दर्भा तमो गदान ग्या अकवा मश धान रण प्रर न्मिम कौर तर्ये कपर. 
एमन देखेष लो 4 रसती एत ण्न विद्धि गही 1 एग पादौ गय ~त 
प्रथमे भि कणो कन्ये दि पश्र स्वर्ण व्रस्य न्दी 2 शरि श्रवादिम ही 
गृह ननीमग्मे रदित हिन भौर भग्न्त जीयोकी स्यकम्वा करम प्रदी एते 
सरदिमो ग्प भरव ननी तथना | टण्वर् तौ ग्यनि भौर शरनन्ने धानन्दमय र, दाध- 
र चन गया भ्र षणव पतरम मो 7 सीजिण पि ईश्वरं भटनी ई अनपुर्ज 
मो ' शमनकानाम र यदी प्रभागार । सद्रिर्प उपचस्ति प्रमाण ती बन 
जायगा, निन्त पर्य प्रेणाय नटी कने भना । भ्रत्तण्व ग्व ्रपूर्मक्या ग्यचनायात्मं 
भानि ही प्रभाग है, यही निपिवाद् मानना पाहि । । 


द्दरियतवुनिमे प्रमाणस्यस्पका श्रभाव दद्ध गोग नानफो प्रमाणुन 
कानार द न्दिप्रि पएर्तिका प्रमा कटे है) नेत्र उप नेध्रीक्ञा प्रयोग विया, मिप्ती 
भी -न्धियको चिपयानियूय विपा मी रउदियकी दृत्तिकाही नाम प्रमाणदहि। पेना 
कटने वानोत प्रति सकार्मा-व फलते ह कि यदि तुम इद्िय रत्तिकः उपचास्ये प्रमाण 
भाष्तेनोनवमो काः हानिकी बाते नीद तेक्ि श्रय प्रमारो नही सरकता। 
उपचर प्रमागाश्च चर्ण है करि माक्नान्‌ जो प्रमाण दे उत्त प्रमराकी उस्पत्तिमे निमित्त 
भ्नादिक वात्य तारण दा वे उपचार कहलाते ह। तौ प्रक्ष ज्ञानम दछ्रमत्यं भ्रन- 
ह्थाने इनिदियय व्माप र भो जानम साधन कटलाति है, चेकिम हद्दियका व्यापार ही 
प्रमाया हर ेर्ण दमी ते, मक्ता। प्रमागातोज्ञानदहै, इन्िय जड है। इद्धियका 
जीवैः गिमित्तमे भी हलन चलन हो त्तो गी वद भ्रचिरजडकी हीतः त्रिया है। 
म्बरूपटश्चिने देना तो जानं क्रियाका श्राधार प्रात्माहै मौर इन्द्रियो चरियाका 
भ्राधार पुद्गर रै ) तौ आआानस्वमाव ही पुष्य प्रमारका कारण है 1 इच्रिय व्यापारको 
उपचारमे प्रमाण कट वक्ते है, 












दन्द्रियवृत्तिकी भ्रसिदधस्वल्पता-- दूसरी बात यह है कि इन्द्रिय ग्धापार 
स्याद्वाद भरध्वं बिना स्वल्पे ही भ्रसिद्ध है। इन्द्रिय व्यापारका पर्य केया " 
दृन्दिविकी इत्ति इन्द्ियकी करिया । तो इन्दियकी वह इत्ति इ न्यसे भिन्न हैया भिन्न 
है ? दि न्वित रन्दरिमक्री इत्ति प्रभिन्न है तो इसका प्र्भहैकि इचि हीहै। 
एक ही चीज हृष्टं याने दन्दिय व्यापार कहो या इन्द्रिय को एकं ही वात हई । तो 
न्दरिय तो हमेधा मौबूद दै । सोती हह दालतमे भो दन्दिया है वहा क्यो नही भ्रमण 
हो जाता ? कि्पीको वेहेष्ीहो गद दो श्रथवा कोह पाग हो गया हो उस स्थित्तिमे 
भी शन्दरिपा है प्रौर इन्दरियकी इनि इन्द्रिसे श्रित है तो वहा प्ररभी प्रमा क्यो 
बृह रो भत्ता 7 दत कारण दन्द्रियकी हत्त इन्धियसे भभित्र कह वही सक्र 1 कदा- 
चिन्‌ यह कटो कि सोती हई हालत्तमे भी भ्रमास चल रहा है, बेरोक्षौ प्रौर भरान्को 
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सं कथा सम्धन्व है यदे तदतम्य सभ्वन्ध है तो उक्षमे तादात्म्य नेत्र दही हो 
गया वदं सत मौनरुद है, फर सोई हुईं हालतमे, वेहोशी भौर परागलपनकी हालतरमे 
भी प्रमि हो जाना चादिए्‌ । समवाय सम्बन्ध मानोगे तो तुम्हास समवाय भी व्यापी 
है श्रौरबुम्दारी श्च. इन्द्रिय भी न्यायी है, तवतो सदा ही भरमार होते रहना चाहिए 
किसी जगह इन्द्रियका व्यापार £ किसी जगह न्हीहै यह वात कते वनेगौ ? यदि 
इन्द्रियका प्रौर इन्द्रियकी इत्तिके साय सयोग सःवन्व मानते हो तो सयोग होता है 
भिन्न सिन्न पदर्थपि, तोयह व्यापारभी भिन्न पदार्थंहो गया भ्रौरइन्द्ियभी 
भिन्न पदां हो गया । तव तो उका सम्बन्ध ही क्या, भौर उस बरेष्रासे इन्दरियमे भ्रनु- 
ग्रह ही केया.होगाः। 





इन्द्रियका वृत्तिसे सम्दन्धफे लिये प्रतिनियत्तविशेषका भ्रमाव - यदि 
यह कहो कि यद्यपि इद्वियकी चेष्ठा इद्ियरे भिन्न है भौर जुदे नुदे पदायंदहैफिरभी 
समे कों खासियत एेसी पाया जाती है किं यह इत्ति इद्रियकी कटलाती है । तो 
भला वह्‌ खासियत क्या चीज है ? इन्दिय विपयको प्रष्ठ कर लेना, ग्रहण कर लेता 
वेधो यदह सासियतं है ? भ्रयवा पदाथके श्राभार पररिणामनं वन जये यह विषयको पां 
लेना यह खासियत मानतेहो तो हसीका नामतो दद्रिय सन्निकर्षं रै भ्रौरश्द्रिय 
सन्निकषके वारेमे सो बहत बहत वरन किया जा दहदीचुक्राहै ] यदि फिर कहोकि 
दन्दिय श्रौर इत्तिये एक भिन्न पदार्थ दहै श्रौर उनके किसी खास कारका सम्बन्ध 
होताहितो वह खास कारणभ्रौरक्या है? ज्ञेयाकार टत्ति यदि खस कारशदहैतो 
भ्र्थाकार परिणति बुद्धिम मा? गडटहै) इन्द्रिया तो श्रचेत्तन हु उन्म भर्थाकार परि 
शति ही होत्ती भौर {\र अर्थाकारटे तिका स्वरूप भी तो घटित नहीं होगा द्रियदटत्ति 
प्रमाणा मनने बालोके चिद्धात्तमे । वया वह्‌ इद्ियस्वरूप है ? कया वहू \ न्व्रियका ध्म 
है ? श्रयवा कों भ्रन्य चोज दहै? पसे तीन विकल्पोके दोप पिले कह दौ दिये, 
इस कारण इदि टृत्ति प्रमाण है यह बात सिद्ध तदही हत्ती । 


इन्दियवृत्तिकरी भ्ररसिद्धि व ज्ञानके प्रमाणत्वका नणय भौ“ भी देखिये 
त्ति हरा परिणाम भ्रौर इन्द्रया हृदं परिणामी । तो परिणम्‌ परिणामीसे भिन्नं 
होता है कि श्रमिन्न होता दै ? 'सपर दस ग्रन्थमे भागे भी कहा जायगा । प्रौर 
सन्नेपमे इतना सम लो कि परिणाम यदि परिएाभीसे भिन्न हतो फिरेचर्वाही 
कंथा करं क्योकि परिलाम जु चीज है भौर परिणामी जुदी वीज है 1 एकका दुसरे 
से वास्ता ही कंथा परिणामी मयने द्रव्य भौर परिम मायने पययि । प्रव्यसे पययिं 
जुदी हितो फिर ष्चाहीक्या करते 7 किसकी यह्‌ पर्याय है यह्‌ वता ही नही सकते 1 
भ्नौर यदि दव्य पर्याय श्रभिन्नदहैतोचर्वा ही कणाकरते? एकरूप हौ गया चाहे 
सवसव त्रव्य कह लो भ्नौर चाद सर्वस्व पर्याप कह तो । यो इन्द्रिय दृत्तिका स्वर्य भी 
नही वनता 8, फिर इन्दरिपरेत्ति प्रपाण है यद वत्त भी सिद्ध कंसे होती । ६ सकारण 
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यही मानना चाहिए कि स्व भौर भ्रपूर्व भ्रथंका निश्चय कराने वालाजोक्ञान है वह्‌ 
ज्ञान ही प्रमाण है। प्रमारके साध्रन भ्रादिककी खोजमे ४माराके रवरूपका भी विप- 
यसि कर डाला । यद्यपि छदमस्थ श्रवस्थामे परोक्ष दश्षासे ये सव ज्ञानके साघन होते 
है किन्तु स्वयदीतोये प्रमाण नहीदं । प्रमाणतोज्ञान हो सवता है। कते ही 
प्रमाणा उसे है कि टढताके साय जो सही पगी वृदधिहै वही भमाणदै। तोज्ञानदही 
प्रमाणं है इन्द्रियदृत्ति प्रमारा नही है स प्रकरणम यद निण्य रिय । 


ज्ञात्ृव्यापारकी प्रमाणताका कथन--प्रमाणके स्वरूपके गिरंयके 'प्रसगमे 
एक दादानिकका यह्‌ भी कथन है कि ज्ञातताका व्यापार प्रमाण है, ज्ञान प्रमाणं नही 
है 1 ज्ञाताका अथं है भ्नात्मा । श्रात्माका व्यापारप्रमाशदहै, ज्ञान प्रमाण नहीदहै। 
। कदम सुनेनेमे पैसा लगता है किं जो भ्रात्माका व्यापारदहैवहज्ञानही तो दहै किन्तु 
षस दर्धनमे ज्ञाता ! श्रात्मा ) श्रचेतन है। त्मा स्वशूपसे चेतन नहो है, किन्तु चेतन 
का समवाय सम्बन्ध होता है तो वह्‌ चेतनं वनता है कृछरेसा सोचा जा सकता कि 
यह दक्षंन कहि निकला कि जब भ्रा्मामे चेतनका सम्वन्ध होता है तवे चेतन होता 
है । त्मा स्वहपसे चेतन नही है 1 यह सब तीत्र परीक्षाकी जिसकी इच्छा होती है 
श्रौर वह सीमाका उत्लघन करके भी तत्न †? कालना चाहते है तो वहाँ कितनी ही 
बातें स्वरूप विरुद्ध भी ददोनमेश्रा जाती दहै) - 


भ्रात्माकौ पर पदाथसि विविक्तता - भ्रव्याम क्षेत्रमे यहतो भ्रकटदहीदै 
कि धन वैभव मकान भ्रादिक भआ्आत्माके नही है। श्रापमासे सब प्रथक्‌ है, इसके 
बाद फिर यहु देह भी भ्रात्माका नही है, भ्रात्मासे प्रथक्‌ चीज है! यह्‌ देह हाड मास 
लोह भ्रादिकेसे बना हुभरा है, पौद्गलिक है । भ्रारमाके देहसे निकल जानेके बाद इस 
देहका कौन महत्त्व करता है ? बडे-बडे नेता लोग जिन पर देलक सव कु भ्रव- 
लम्बन रहता है उनका ्रारमा भी जब देहसे निकल जाता है तो फिर उस देहका 
कौन महस्वं रखता है ? हाँ महत्त्व इ नना ही रहता है कि शास्वास्ते चन्दनकी 
लकंडीमे जंला दिया जाता है! उस देहसे किसीको प्रेम नही रहता ! श्रौर, शीतर 
चलकर देखो तो इस देहसे भो भ्रधिक सम्बन्ध है कर्मोका । भगा करनेके वाद दूसरे 
भवमे यह देह नही जाता पर ये कर्मं साथ लगे रहते ई । ये कमं भी श्रात्मके नहीं 
है, भरचेचन है, भेद्गलिक है । भरात्मा तो न्नात्तारृष्रा है! देखिये जगतके सभी पदार्थं 
है तो भ्रपनेसे भिन्न पर उनसे मोह करके भ्रपनी दुर्गेति कर गहे है । जिन वस्तुवोसे | 
स्नेह कियाजारहाहैवे भी पानीके ववूलेकी तरह है) अ्राजकहीदहै मरकर श्रभी 
कटहीके कहौ पदा हो जाये । किससे कुद नाता नही है । योही भ्रटपट कोई जीव 
मिल शया उसे भरपना मानकर कितना भरपना प्रनथं क्याजारहादहै) तो भै कर्म॑ 
भी भात्माके नही है । 


भ्रात्मद्रव्यकी परिणतियोसे विविक्तता- श्राप्माके भौर श्रन्दर चलेततौ ये 
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सगदहप गाह परिशाय जो उत्पन्न होते हवे भी प्राप्मके नही ह) भ्रव जगं भरष्या- 
त्मदतनमे उतर रहै श्रव प्रह्मिके दी गुरपर्याधिमे विविक्तता देनीजाद्ीहै। 
राग देष प्रत्माफे नरी $व्रयाि अ कभी उल्तत्र हर्‌ प्ररं फमी उत्पत हाकंरे ग्र 
हो जति, प्रास्मा स्रनविननो द्‌ अव क्त गौर पन्डर वतिय असमे नो 
विचार उत्पन्न हते £, बुद्धि जमनी दहै भमी वुद्धिकरा जगना, विचागेका होना ये षरि 
मन भी भ्रल्मिके मषी दै, कतो ये विनार,ये चदुगट, ये ज्ञानावरणफे धयम 
धम) हुः द, जानाकरराका शवगपरभत र नेपर्‌ शरीर द्धि मनकी ममर्यत्तां होनेपर 
ये विचार उत्पप्न हद द। विचर त्र्माह स्वन्प नही | कुद ग्रीर भीतर चनिये 
तो प्रात्मामि जो एक णुदढनान भी हन्ता दै, अन प्ररशिषन, अप्रिया भो हनी है 
तोभी युद्ध जानननभी जो रायद्रपमे रहित 2 पौर चिच'रत्तकःस्पभी नहींहै किन्तु 
जैसे पदाय हैतसीही स्पष्ठु जनन तरिमारोरहीः प्सा ज्ञान परिणमन भी भ्रा्सद्रभ्य 
का नही ह क्योकि भात्मतव्य शाश्वत हि श्रौर यर ज्ञानको त्रिया यह्‌ पयि प्रचित्य, 














भ्रात्माको चतनासे विविक्त निंहारनेका प्रयास -प्राप्मा शाश्वतं चित्‌ 
स्रभावर्प है, चिदत्तिरिक्त भावोसे विविक्त २ यहां तक विचिक्तनाङी वात देखे वह्‌ 
तो युक्तं है तेकिनं एक दशन यहां तक उतर गया फि श्रत्विके चेतनाभी नही है! 
श्रौर, उततके यहा तक उनरमेग ए कारण हो चम्ता कि जव स्क प्रात्मामे चेतनता 
समभे, कनि मपरे तमतकनो गारे सकट महन षडंग । वेर्यो जगके सारे 
विकल्प, सारे सकट ज्ञानमी यजहमे हो रहै है उसके द्ंनमे, न जानकारी भये, न 
कौरदुखदो। रों प्रतिष्ठ ्माचार जाननेमेभ्रागयातोदुन्न हो भया । जाननेमे 
न प्रातातोदु वकी कोई वात थी। स्ही २० हृजारका रोदा पड शया, जातनेमे 
भ्रागयातोदुषदै नहीतोकोरैदुषवनथा। तो सारे दुखोक्ो जढमे ज्ञान कारय 
है एक मोदी कटानामे । तो इम दयनने ब्राहा किं भ्रात्मामेमे चेतनकी रस्सी ही दाट 
दे भौर उश्च चेतनमे शून्य कोटं भरात्माका स्वरूप निरखने लमेतो ये ज्ञान विकल्प 
दुससवदुरहो जापरेमे । सम्भव दकि यह संचाहो प्रौर उस भाषांरमे प्रात्मामे 
चेतनता भी न मानते हो, किन्तु चेतनतके सम्बल्वते भ्रात्मा चेतन है यो भरचेतत 
द्र्जानरप भ्रासमाक्रे न्यापारका नाम प्रमाण है एेता मतव्य भी यथार्थं नहीटह। 








प्रमाणके पूर्वपक्षोके निरूपणके भ्रमका मर्म--यह परीकषागखसूवरका प्रयभ 
सत्र है। इमे प्रमाणक स्वरूप वताया है किं जो निदवय श्रौर श्रव भर्थका निह 
चय कराने वाला ज्ञान है वह्‌ प्रभाण दै । दस प्रसगमे ज्ञानातिःरिक्त भावको भरमाश 
माननेके पूर्वपद श्रयि ह पौर जिष्ठ मसे प्रभी तक कहा गया है उ कमको देखिये । 
दस श्रभेदकी भोर यढ कर भ्रज्ञानको प्रमाण भाननेका पूरवंपकश्ष किया" है । बचे 
पहने कारकताकल्यो प्रमाएकी त्रात रनर । चाहे क्ञोनरूप हो चाहे भ्रज्नानल्प हो । 
सितने जनमे साधक पदार्थं है उन मत्क अुडाव हो जाय वहु प्रमाणाहै। तौ यह 
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वहून्‌ मोटी दष रही । भ्रालसा मन पदाय दन्धिय ये सव्र जुड जायंतो यही भ्रमण 
होता है । इसके वाद सव पदाथ ्रौर साधनकी वातको तो महत्त्व नही दिया, किन्तु 
दन्य रौर पदाथेका लगाव शते, सम्वन्व वनेतो प्रमाण हैष्ह वात रखी! तो 
कारकसाकल्यमे तो वहूतं बुद्धि चरमाईम्मौर इर्य सनिक्रयमे यहां तक भ्राये कि 
इन्द्रिय श्रीर पदाथका जो सम्बन्ध है वह प्रमाण दहै। इसके वाद फिर भ्रौर भ्रभेदमे 
चसे तो इन्द्रिय दृत्तिको प्रमाण कहा । इदन्दिय श्रौर पदाथेके सम्बन्धको तौ सल्िकपं 
कहते दै 1 उसमे दो बाते रखी श्रौर इसमे इन्द्रि टत्ति रखी नेन्न उघाडे जाये भ्रौर 
हस्त भ्रादिकका कोर्ट व्यापारो वह प्रमाण टै। भ्रव इस वाद श्रौर भीतर चक्तेतो 
जतके व्यापारो प्रमाणा कडा । भ्रत्माकानोन्यापारहो, पुषूपार्थहो, चेघ्राहो 
चह भरभाखं है, 


ज्ञातृव्यापारकणे प्रमाणत्ाका मूलं श्रालोचन वात तो ठीक है कि 
श्रात्माका व्यापार प्रमाण है, किन्तु इसमे इत्तनी छाट रखना चाहिए कि भ्रात्मोके 
व्यापार तो दो प्रकारके है --एकं तो प्रदेक्ञ परिस्पदसर्प भ्मौर एक ्आानरूप। अत्मा 
हिला, एक जगहसे दूसरी जगह चला, चाहे वहे ्षरोरफे सम्बन्यमे चला हो भ्रौर चाहे 
मरणके बाद चना हौ, परिम्पद तो श्रात्ममे होता है} तो भ्रात्ाका परिस्पद भी 
व्यापार है, पर परिस्पद प्रमाण नही है । हलन चलन गमन भ्रषस्माका एक कषे्रसे 
दूसरे केत्रमे जाना यहु जाना कोई प्रमाण चीज नही है, जिस क्रियाम जाननेका 
सम्बन्ध नही । रौर, एक व्यापार है जानेल्प । क्रियासे प्रयोजन नही 1 जो पदायं है, 
सत्‌ हे बह जाननेमे श्रा गया तो श्रात्माक्रा जो जाननरूप उथायार है वह प्रमाण है। 
लेकिन हस मतश्यमे तो यह्‌ वात रली गई है कि भरत्मात्तो स्वरूपत चेतन ही नही 
है । चेतनकां समवाय सम्बन्ध होनेते श्रात्मा चेतन होता है । उस चेतन भात्माकां 
व्मापारजोौ कि चेत्तन है, ज्ञानस्पहै वहुप्रमाणहै चौर, यह न्धापार है पदार्थको 
जसा है तैसा ही प्रकाश करने वाला, कितनी परस्पर विष्दध सी बात लग रही है। 
एक ही वाक्यमे यहं कहा जा रहा है पूर्वपक्षमे कि पदा्थंफा ज्योका त्यो प्रकादा करा 
देनेवाला ज्ाताका ब्यापार भ्रज्ञानरूप है फिर भी प्रमाण है । पदिक तो वतताया पदां 
का मही स्वखूप प्रक करा देने वाला प्रौर फिर कहं रहे भज्ञानरूप । पद।य॑का 
ग्रहण भो करा दे ग्रौर भ्रज्ञानषूपं रहे । 


ज्ञात्रृन्यापारको उपचारसे प्रमाणता - खैर मानमी तो कोर भ्रात्माका 
पसा व्यापार भी हो अर्यतथात्वग्रकाशक जो कि ज्ञानरूपनहीदटै, मोयदिहैभीतो 
उपचारसे प्रमाण है, वास्ठवमे भ्रमण नही है । जैसे घर्म॑चचा चलते हृएमे कोई पदे 
कि एका भ्रमास क्या है ? तौ कट किताव उठाकर वीचमेते लिखा हृश्रा दिखा देते 
६ैकिदेश्षो यह्‌ प्रमाणहै,पदटृलो।तोक्याये श्रक्षर ये पुस्तके प्रमाराहै? येतो 
उपचारे प्रमाणा है, परमाथपे तो नान प्रमाण है 1 उन प्रलेको पकर जो जन 
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यना चह तकान्‌ प्रपाण है । उने श्रक्षरोको पटकर उत मतब्यवा प्रनिभात कर सकने 
मेये बा साधन । तो वेया यहाँ पुर्तके प्रमाणा नही रही ? रही, षस कारणा रि 
परमाण भूत ज्ञानके करानेमे साधनं वनी । तो उपचार प्रमाणा हरा । सीधा प्रमार॒ 
ताज्ञाम दहै) 


जञातरव्यापारके प्राहेक प्रमाणका प्रभ्न ~ एस धक्षमे यह बताया जा रहा 
ह कि भ्रात्माका व्यापार प्रमाणा है। तो भ्रावार्यदेव पुं र्दे है कि श्रात्माके व्यापारको 
निरय तुमने कंते करे लिया ? किं भ्रात्मामे व्यापार दभ्रा करता है ? किसी भ्रमाससे 
शातृग्धापारको तुमने प्रहा किय, है क्या ? यदि समक्ादहै, श्रहशाकिया हैतौ वह 
कौनसा प्रमारा है जिस प्रभाशे तुमने भ्रात्मकि व्यापान्कौ ग्रहयाक्ियाहै? भ्रासा 
का व्यापार कौन सा 7? जाननेमे धराये हए पदां गौर जानने वाता श्ात्मा, इनका 
परस्पर ! सा सम्बन्ध वने एसा सुष्व भराफपके वने दोनोका वह तमाव.वने जिसमें 
पदार्थके स्वरूपमे प्रकाश्य हो जायं पदार्थं जाननेमे भ्रा जाये, पसे ग्यापारको प्रमारा 
कह रहे हँ इस सिद्धातमे । उस व्यापारकी वाते पु्धीजारहीदटै कि यह्‌ भ्रत्मग्यापार 
क्या प्रत्यक्षत अहणमे श्राया है या पन्य किसी प्रमारासे ? तुभने भ्रात्माके च्यापारको 
क्या प्रत्यये जाना है 


दश्द्रियप्रत्यक्षकी प्रमाणताका अयम - यदि श्तरव्यापारको अत्यसे 
गना तैः प्र्यभ्न तो तीन प्रकारके होते है--एक स्वसवेदन भत्यक्ष एक इद्धिय भ्रष्यक्ष 
श्रौर एक मानसिक प्रत्यत । भनुभवमे जो वातं उतरी वह स्यप्र प्रत्यक्ष होती है! 
भ्रनुभवमे उतरी हृं वातसे वढकर तो श्रौर त्यन्न हो ही नही सकंता । इन्छिय रत्यक्त 
भ्नौर मानसिक प्रस्य तो भेल ही जाते, पर भ्रनुमव प्रत्यक्ष कभी फेल नही होता । 
हन्द्िय एत्यक्नकी स्थिति तो यह है कि भ्रखिो देवी बात भी कही भुठ निकले । जसे 
किसी, श्रपनैसे लडाई है वह किीसे ५० हाथ दूर पर खव धुलमिलकर वार्वे कर 
रहा है मौर श्राप उसे श्राखो देख र है तो भ्राष ता यही सोचेगे कि यहु हमारी 
बुरा कर रष्टा हं पर क्या सच है एसा † सच तोनही है । 








इन्द्ियप्रत्यकी भ्रप्रमाणतका एक उदाहरण एक घटना एेसी वताई गई 
है कथानकमे कि एक राजाका विस्तर एक नौकर लगाता था, वह नौकर वित्तर 
लंगानैमे बडा परवीरा या, वही कोमलं चया सजाता था । एक दिनि नौकर के मनर्मे 
प्राया कि हम रोज यहु विस्तर सजाते ई, थोडा लेटकर देखें तो सही किं इसमे राजा 
क- फरित्तना भ्राराम मिलता होगा, सो बहु चादर तानकर लेट शया । दो भिनटमेदही 
उमे निद्रा श्र ग मो गया 1 जेव रानी थाई तो बह भी रोज कौ तरह उसी पलगं 
पर लेट ग श्रौर सो गई । थओदी देर बाद राजा भाय], यहं टक्ष्य देवकर उसे वडा 
गुस्सा श्राया, सोचा किं म तलवारसे दोनोका शिर उडा दर, लेकिन कुच विद्रानोके 
साथ रहनेसे उसमे कृ विचारशक्ति भ्रायी थी, सो वह सोचता है कि ईं जगाकर 


प्रथमनाग [ ॐ 


देने तौ सही निः मामला क्या है; भावुकत्तामे श्राकर कई निर्णय न वनानां चाहिए, 
भो पिनि गनीको जगायानो चह एकदम श्रचम्भेमे भ्रा गई, यह्‌ क्या" राजा तो 
यह है! यट षौनं गडा? तव जो वनिनचीत हुई, उमसे राजाको यह्‌ निरय दहूग्रा 
मरि थट्‌ योवा हअ! दै। रानीने भी विषठित्तिनयी शि यदकौनदै ? नौकरको जमाया 
नावङूततो ड मारे कोपने तगा, मोवाजरिर्भैनोदो मिनटकोतेदटाथा ओर नीद 
घ्रा गयी । गृकेयहपनानही किरणे भीमेरेपायेटीथो । सोचनाहै किर्मैने 
वा ्रपराथण्विजादोदो मिनटक्ता सोनेकां सक्त्य कयि! तो प्राद्ो देखी 
वातत भी शूठ निकली । 





भानसिकः जचाव्रकी श्रभ्रमाणतक्रा व म्रनुभूतिको प्रमाणताका एक 
उदाहुरण - भ्रव मनफी वातत देशो । मनं मायने यृक्तिया, भाननिक प्र"यध भी भुर 
हो सवता है । निमी प्पे दोम्ध्ोधी 1 मनना बेडीस्नीकेतोपुत्रनथा गौर 
ष्रोरके था, तो वटीने गदरा उत्णन फिया, केम दायर किया यह्‌ लखकातोमेरादै 
षस्ादहरीदै। वमैनमभीभ्राग, चर्चाच्ली | तो यकीलने युक्तिदी किं देखिये) 
पतिका ज वैमवहेता? उस्रपर म्थीकाहक रै शि नही? वेह वैभव स्प्रीका 
बृहुनाता है यानी? हा, पहलाद! तो दुनियां जानती करि यह्‌ नडा पति 
षाई+जोभी पिकी चोज उम परस्पर भीभ्राधाहरहै। तो युक्तिमे सिद्ध 
कर दिया, नेक्रिनि राजा सोचत्ता टै कि एक चटका दो स्िणोका कसे होगा? रागने 
कटा - पच्छा, दसणो कल निय करगे । दोनो रिव्रियोको धलम-भ्रसग कोठरीये 
टृ्टया हिया । उमे निरय करनेकी वुद्धिं भी सममे प्रायी । दूसरे दिन दोनो स्तिया 
जद सामने भ्रयी त्तो राजा तलवारमे काटने यानोको बूनाकर फहता है किं देो 
भट ! पट्‌ सदा दोनो न्वियोका है इस्निषएु {स नडज्के दो हिस्मे कर दीजिए, 
पटं सराध्रर परायर दो टकः षर दोजिए। जो हौ उप्त लड्केके पात तलवार वाना 
पटा धानि दएाटी सतौ भट फन नमी फिमल्तराजं यह्‌ ल्डकष्म मेरानहीहै। षमी 
फार, धसे दे दीजिये पव दम पटना देनवर राजाने मनुभव फर लियाभ्रौरजो 
गमी दाटनेम किष मनो कतो र उती वह लदका दे दिया } उनका यह माय 
पाकि यहुजिन्दानो ररा भरि, फटी, म एमी मवत देखकर ही सुश रमी | 
भिम रनीषा सटशापाग्टूता उम नटक्को गृन्युन चादूनी यी श्रौर भिस स्त्रीक 
मिष्यागपा पुनो बटूप्यााफया 1 पद्टीद्रै हा महागेड प्रापका निरव 
नितः ददिथ ६, दूषका ङ्प सानीक पनी । उसेत्ता न्या यौ रि यहु लटका सम 
तसाद! फो पद्‌ दिको कत्त, भनुभयमी वात्त प्रमाण हुई । यटामी प्रद त 
दानाम प्रय ६, दरम टकर रा एनी £ पराद्मादते प्रमृति । छो प्रदत्त पतीन्‌ 
८२२९ ¢ - सदसणेरन, वाद्व दन्दियन रस्वकर पा योद्‌ मनसे ष्यप्र टधा 1 न्‌ 
पीनयेमं कोन भा श्रवस कामाद पादास्ते पलप कमन्ते दानां मो वनाप्रौ 7 क) 
पनदृध्दातारदो रथाय मनने दाने दानिपमे न्पडारी एथ मे| 
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स्र वेदनये ग्रजञनिरप श्रान्मव्यापारकी श्रसिद्धि ्रात्माका व्यापार 
प्मष्ा हि दया पर्त रने वाते दार्दानिकसि पृश्ाजान्हां है रि जाताका ध्यापार 
तुमने दुशं ग्रहण नी पिय है वेया ? श्रत्माके व्यापारग तुमने प्रप्यक्षसे जाना है? 
ता पतव्यक्षमे रवगयेदन ्रलकषते ता जानि नही सकते कंयोकि स्वमम्वेद्नका विपय 
श्रजान नही मनि । स्वसग्वेदनने तो हम जनिका सम्वेदन कर सकेंगे कि घट भ्रादिक 
पदाथाका भी रवमम्टेदन हुता है ? रवसम्बेदन 7 विपय ञान होता है ्रजान नीं 
पोता । जसे चौण़ी हमने जना तो स्वभ्त्रदनमे भरी जाना, स्वानुभवमे नही 
जाना, ज्ञानसे जाना, प्रीर, श्रौर ज्ञान है पर स्वसम्ब्ेदन जानका विषयतो स्व होता 
है । स्व मायनेभ्रात्माच सम्येदन मायने अन । तो नानकास्वविपयहोत्तौ उमे 
रवस्रम्वेदन कहते है ¡ स्वमम्धेदन तो श्रजानमे होता नही अ्रत्मव्यापार प्रमाया मानने 
वालाने भी नही माना । 


इन्रियोसे जात्तिव्यापारके ग्रहणक्रा प्रभाव यदि कहो कि वाह्य इन्द्रियो 
मे हम तके व्यापारका प्रत्यक्ष कर नये, भ्रत्मिके न्यापारक प्रमाणा मानाना, 
प्रौर वह व्यापार हि इसका प्रज्ञानद्प वयोर भा-मा इनके सिद्धान्तमे स्वरूपत चनन 
नही है, किन्तु चेतनाका सम्बन्वं ह्‌ नेसे प्रात्मा चेतन वनता है ! तो एसे भ्रात्माके व्या- 
पोरका ग्रहण वाह्य घा द्रयोसे नही यन्ता केयाकिं इन्द्रिया तो भ्रषने सम्पद्ध अरव॑मे 
विपयभूत प्रथमे प्रदत्त हुश्च करती दँ । जाताके व्यापारके साथ इन्द्रियोका सम्यन्व तो 
नही है जिसमे किये इद्विया भ्रात्मव्यापरिको प्रत्यक्ष कर स । इन्दियका तो प्रतिनि- 
यत स्प, रस, गध, स्प, रधयेही विपय ्है। तो वाह्य इद्धियोसे भी श्राव्मव्यापार 


कां ज्ञान नही वना । | 


मानस प्रत्यक्ष द्वारा ज्ात्व्यापारके ग्रहणका श्मभाव मानसिक प्रत्यक्ष 
से भी भ्रान्माका व्यापार नही जाना जाता, क्योकि एेसा कहा प्रतीत होरहाहैकि 
यह्‌ ज्ञाताका व्यापार है | मनका विषय मानां भी नही है कि ज्ञात्ताके व्यापारको मन 
जान ले, श्नौर मन यदि प्रतीतिके विना कितीको जानने वाला मान लिया जायतो 
फिर धर्मं श्रादिक जो भ्रतीन्धिय तत्व है उनका मी मन प्रत्यक्ष करले तो मनते भी 


ज्ञाताका व्यापार जाना नही जाता । 


ज्ञात॒व्यापारका श्रनूमान हारा भरग्रहण--यहः , पू्वपक्षक्रारन यह सिद्धा 
रखा कि ज्ञान प्रमाण नही है किन्तु भ्रात्माका व्यापारप्रमाणदै भीर, वह व्यार 
है श्रजञानरूप तथा भ्र्थका सही सही भ्रकाक्च करं वाला । तो पहिने तौ यही सनन 
मे खटकः श्रा रही है कि ज्ाताका व्यापार प्र्थका प्रतिभास कंरने वाला है भौर भ्रज्ञान 
एप है । जो प्रतिभान करे बह भरज्ञानरूप कषे ? यदि यह माने लिया जाय किं भत्ता 
कां ज्ञानरूप न्यापार पदार्थकां प्रकाश्षकरला टतो कोई गढबही नही । तो प्रध्यक्षस्त 
तो भ्राप्मग्यापारकींस्द्धि हु नही श्रदुमानसे भी नौ सिद्ध होती, अज्ञानह्प ब्रात्म 





प्रथमभागे ५६ 


व्यापारकी प्रमाराता, वंयोकि श्रनुमाने वहां होतां दै जहाँ द चीजे हो साध्य भ्रौर 
साधन, फिर उनका सेग्दष्वमी जनेल्यागयाहोत्वतो एक चीजके श्रहेरसे 
दूसरेकौ ज्ञान हो जाता है 1 जसे धूरवां प्रौर अग्नि इनं दोनोका सेम्नण्धदहै) ह्म सव 
योग सव जनेतेहैकिश्रग्नि कारण है दूर्वां कायं है। जहां वां होताहै वरहा सममः 
लेना चाहिए कि यहा ्राग है धुवका श्रौर भ्रग्निका जवं प्नविनाभावी सस्नन्व जान 
लिया गया तव कटी िफं धृव दीखे, भ्रमि न दीखे तो भ्रग्निका भ्रनुमान होता है। 
इसी तरह ज्ञातुच्यापारका भाप भ्रनूमान वनाति हौ तो वह्‌ साघन तावो जिसका 
भ्रात्मव्यापारते श्रविनार्भाव सम्बन्ध हो श्रौर फिर उसको जाननेसे ज्ञातुव्यापारको 
जान लिया जाय क्योकि भ्रचिनामावरूप नियमसे ही भरनूमान १भाणाबनताहै। जो 
चीजं जिसके विनानदहोवहहोत्तो साध्यकी सिद्धि नियमे है भन्य सम्बन्धकी 
प्रतिष्ठा नदी दै, कारणहोतो कायं जरूरहो एेसा नियम तो नही है 1 भ्रौर-प्रौरभी 
कें सम्बन्ध जुड जाये तो वे सही नही बैठते किन्तु श्रविनाभाव सम्बन्वहो तो वह 
सही नियम वर्ता है । नो वह्‌ अविनाभाव सम्बन्ध तुमने जाना कँसे ? 


ज्ातृव्यापारक सिद्धिमे म्नन्वयनिस्वयका श्रभाव - श्रविनाभाव सम्बन्ध 
जाना जातादौ प्रकारसु | एक भ्रगवयके निद्चयसे प्रर एक व्यतिरेवके निद्वयसे | 
जसे दुर्वको देखकर ्रग्निका ज्ञान कर लिया वहतो है भ्रगवय द्चथ श्रौर जहां 
एेसा निचय किया कि जह्‌ अग्नि नहीहेती व्हावा नही होता, भ्रौर फिर धर्वा 
देकर श्रग्निका ज्ञान करे तो यह्‌ हु व्यतिरेकनि रवयके हारा श्रमनिफा ज्ञान । तो 
लातृच्पापारको तुम श्रन्वय निद्वयसे ज्ञान करते णा व्यत्तिरेक रि द्वयस ? श्नन्वयसे 
फरते हो तो तुमने बह शरन्वय प्रत्यक्षसे जाना या भ्रनुमानसे ? प्रत्यभसते तो कह नही 
सकते । ज्ञातके व्यापारा स्वरूप प्रत्यक्षसे तो निष्चित ही नही है । जच साघ्य भ्रौर 
साधन दोनो पहिले क्लानमे भ्रा गए हो त्यक्त सम्बन्धे तव तो एकके ज्ञानसे दूसरेका 
जान होगा तो जवर ज्ञानका व्यापार रत्यक्षसे नही जाना तव फिर जो हेतु दोगे उसका 
तो चिन्तन करना ही व्ययं है । यदि कहो कि अनूमान्से हम जान लेग श्रविनाभाव 
सम्बन्ध । तो यह भो वात सदी नही है क्योकि पहिले भ्र.वय सम्बन्धका निर्वयं हो 
तव तो भनुमान चले जव अनुमान वने तव अविनाभावके सम्बर्धका निश्चय हो ¦ 
यदि दूसरे भ्नुमानने किया तो अ्रनाव्या दोप आयगा । फिर ठसक श्रन्वयका निद्वय 
भरन्य भ्रनुमानसे करे । तो भन्वयके निश्चय द्वारा श्रप्मच्यापारका काम नही बनता । 





लातृव्यापारको सिद्धिम व्यतिरेकनिश्चयका प्रभाव - व्यतिरेकनिश्चय 
दारां नी प्रात्मव्यापारकी प्रभाणताका अनुमान भी सिद्व = ही है । व्यन^्तरेक निश्चय 
का स्प यो बनना चाहिये करि जाताकाव्यापारनदह्ो तो भ्रथको प्रवाह न हीदेता। 
इससे शाताका व्यापार प्रमाण ई । यह्‌ व्यतिरेकनिष्वयका दाच ह। तो यहु बत- 
सातो नि श्ात्ताका व्यापार न दोना यहभी तुमने जानाहि नया कमी? तो ज्ञाताके 


६० | परोक्षागुखसत्रप्रवचनं 


न्यापारकरा भ्रमवि तुमने कपे जाना ? पहिले दीवा हो श्रौरफिरन दीषातोतव तो 
कहु सकते कि माई ज्ञतक्रा व्यापार नहो है । इस कमरेमे चौकी नही है यह तव 
किसीने जाना जब क्रि पहिले चौकौका परिचय कर लिया है । निसे वस्तुका, चौकीका 
परिचेय ही नही दै उस्षकाभ्नभावमी को क्या सिद्धकरेणा। यदिकहेकिं कभी 
म नदी देखाश्रौर फिर भीभभववनेतो यो तो जिच चेका भरभाव सिद्ध कर 
लो । यहा न नो स्त्रभावतते अ्नुपलम्य है, न करणे, न व्यष्ारते। भ्रौरन एसा है 
 अरतिन्यापारर् कोर विरोगीहो भौर डउाकी स्तादेबोतो उप्तक्ते भी ज्ञाताके 
न्यापारका भ्रमाव समा जा सकता है । जसे ठडका विरोवी गर्मीहैतो जहां हम 
हम गर्मी देखे वहां निश्चय करले किं ठढ नेही है, किसौ भी प्रकारसे तुम्हारा भज्नान- 
रूप श्रत्मव्यप्िार सिद्ध नही होत्ता। भरमार क्या मानोगे ? व्यतिरेकनिश्चयके लिये 
जगह जगह जा जाकर यदि तुम्हे ज्ञाताका व्यापार न मालूम ¶१डे तबतो कहँ कि नही है, 

पर वह तो सदूभ।वल्प दहै ही नही भज्ञानकूप ज्ञाताका व्यापार, तो उसका श्ममाव 

भो क्था सिद्ध करणे ? तौ ज्ञाताक्ना ब्यापार भ्रज्ञानरूप हकर भी ऽमा है यह्‌ बात 


| युक्तं नही बेहत्ती । 


ज्ञानातिरिक्त भावोको उपचारे प्रमाणताकी सम्भावना - सीधी सी 
वत्ति है कि ज्ञान प्रमारादहै, ला, ज्ञानके भ्रमारताकी वाते छोडकर भन्य--प्रन्य 
बाततोमे प्रमारक्योद्रढाजारहाहै? पवपक्षकारोद्वारया यादहूढानारहा हैकरि 
दुनिया भी ज्ञानको प्रमाण न दु हकर चीजको प्रमाण कहा करती है । इस मामलेरमे 
तुम्हारा सचत क्या है ? तो कट स्केका, गवाह, मौका भादि दिखा दिय, कन्जा वता 
दिया, लो साहव प्रमाण । लोकमे ये सवे प्रमाणा भने जतिर्है।सोयोदही दाच्ंनिको 
ने ज्ञानको शोडकर भ्रत्य-ग्नन्यको प्रमाण दू ठतेकी चेष्ठा की, किन्तु जन सिद्धान्त यह 
कहता है कि हजारो प्रमाण हृढ ल। ज्ञनातिरिक्त, वे सवके सव प्रमाण उपचारसे 
बनेगे । साक्षात्‌ श्रमाखतोज्ञानदही होता हितां प्रात्मग्यापारको सदृभावही चिद्धन 


हो कातो प्रमाणा केया कहष्ये 7 





भ्रजन्य नित्य ज्ञात्रव्यापारसे प्रमाणव्यवस्थाकाश्रमाव -खंर मान भी 
लिया जाय कि भात्माका व्यापार दै कोड प्रर वहष्रमारा मना जारदादहैतो वह 
जाताका व्यापार किन्ही दुसरे पदाथसि उक्पन्न किया शया है या नही 7 भजन्यहैया 
जन्य है इन दो वातोका उत्तर दो ? यदि किमी भी पदर्थसे श्रात्माकी चेष्ठा प्रनुत्यन्न 
है तो बह अजन्य श्रात्मव्यापार सद्धाव्म है या भ्रमावरूप ? अभावरूप भानोगे तो 
बह नित्य है या भ्रनित्य ? श्रारमाका व्प्रापार जो कारकोसे उत्पन्न नही हमरा श्रौर ई 
सद्धावूप तो नित्य तो कह नही सकते, केयोकि भ्रात्मव्यायार यदि नित्य ही जाय तो 
श्रे भी देखने लगे । कंयोकि आात्मन्यापार तो नित्थर्है, हर जगह मौजूद है, शर 
सोये हूए भी जगते हुश्की तरह जानने लगेगे या समी लोग सव कुछ जानने 





६२ ¦ परील्मसृख रच्प्रवचर 


जन्य क्रियात्मक व्यापारकी श्रसिद्धि- यदि यह कहो कि उधच क्रिया नाता 


दै वह भ्राष्मव्पपार जिदे हम प्रमाणा सिद्धकर रहेटैतो वह रतभ कियागयान्राम 
व्यापार केया क्रियाल्प है या भरक्रियारूप लन चलन जाना भ्राना इनं ख्य श्रा्माकी 
चेष्टाहैया हेलन चलन नेहोेसीचेषठाहै? यदि क्रियारूप मानतेहोतो हतन 
चलनस्पटहै। तो हु$या इसे कुठ विरुद्र वत्ति इई? ततो दलन चवनेकी वातत 
प्रात्मामे वनेती नदी । इस चिद्धातमे श्रात्मा एक मना है प्रौर उश्मे हलन चलन 
नदरी मानादहै। देदिये इस एसभमे कितनी वतिं एक साथ मनिसीभ्ानमाएकह 

संवमे व्यापी है, प रस्पद ची करता, निरव है प्रौर उसका न्यापार भ्मशाहै भौर 
वृह व्यापार भरज्ञानसूप्र है । कित गी विरद वातं इत मतन्फीो मानी ह} पदि कहो कि 

प्रिस्पदरूप त्रिया नही है ततो जिसके कदं मी हलन चलन नही है व्ह फल क्या पदा _ 
करेभा । अमाव तो फत्का जनकं नही होता । तो क्रियात्मक व्यापार धिद्ध ही होता। 





जन्य श्रक्तियात्मक ज्ञातृव्यायारकी श्रसि{द्ध - भ्न श्रात्माका अक्तियात्मके 
` व्यायार.मानते हो तो वहं ज्ञानरूप व्यापार है या श्रज्ञानरूप ? श्रात्माकी चेष्ठा प्रमाणा 
है भौर चह्‌ चेष्ठा भकियात्मक है) तो वहु ज्ञानस्य था श्रज्ञनेरूप 2 यदि जानस्व- 
रूप मानतेष्टोत्रो जो ज्ञानस्वरूप है वह्‌ श्रन्थ भमायोसे वयो जाना जाय ? चहु भी 
लुदका स्वल्प है तो जाननेके दारा जाननेमे भरा जायगा} तो उस ज्नत््िव्यापारको 
जौननेके सिये श्रन्य प्रमाण कथो वतायै जारे द? जसे भमातादहैतौ बह स्वल्प 
प्रत्यक्ष हैमे द्वी ज्ञातृन्यापार यदि ज्ञानस्प हैतो बह स्वल्प रत्यक्त हो जायया) 
उसके लिये श्रन्य प्रमा दरढनेी जरू रत नही है । तो ज्ञातुब्यापार बोषलूप तो नही 
रहा । श्रात्माकी ने्राजोकि भ्रमाशदहै वह्‌ ज्ञानरूप हैतो चिद्रप ध्रात्मा भौर श्रज्ञाने- 
८प उथाफार्‌ बरनायह्‌ स्मवतदी जरताम्‌ तो किध वंतयी है, ज्ञात्तका व्यापार 
बताया ह श्रौर उपे भरक्नानशूप कते 1 वह तौ ज्ञानरूप ही नेग ! तौ भमाण शान 








ही जनकारीकी दढता भ्या करती दै , प्रमाण मायने टढ विज्ञान । उत्त दढ विज्ञनि 
को अज्ञानरूय बनायें यह्‌ कहा सेप्रभव दहै? 


प्र॑माणके प्रकरणमे दा्दतिकोकी हदष्ट -- भ्रथवा ज्ञानरूप प्रमाण है, टीक 





१ थममाग ॥ ६३ 


जव म्लात भमारतो जनदहीदहै। नतो कारकतकल्वप्रमारादहिन इन्दििसत्न- 
कप, गदे, 1 इपर ्प,पस्प्रमाता है भ्रौर जो तचौपीबात्त गश्राप्मिष्यपार रची 
हे वहभी भ्रमण नही है श्प्रवा यह भी निरख सकते हो उसं कारक साकट्ण्मे कि 
को चीजतो सा्लात्‌ प्रमाणकां भी कारण है! कोरकसाकल्यमे केवल इन्द्रिय, 
पदाथ, प्रका तक ही नही माना है, प्राटा मन यह मी साभिलदहै। हन्दिय स्नि- 
कपुमे प्रमाणता उपचारसे, है क्योकि ये भीतोकारण बन रहे है 1 इन्धियका पद यंका 
मिडवेहोतो वह प्रमारका कार्ण वनताहैना, तो वह उपचारसे परमाश् है) 
६ न्दरियका हम त्यापार ने कर, खं न खोले, विषयके सम्एख इन्द्रिया न जाये तो 
प्रमाणता नही हता । तो ठीक दहैवे भी उपचारसे प्रमाण है। साक्षात्‌ प्रमणं तो 
ज्ञान होताहै। एसे ही ज्ञातृव्थापारकी वात चल रही टै। ज्ञाताका व्यापार तौ 
परमाण है, किन्तु भानने क्रियाका भाधारभूत क्ञानपरिणमनल्प व्यापारे प्रमाणहै, न 
कि कोई श्रज्ञानचेश्रा प्रमाण ह । तो ज्ञाताका व्यापारं प्रमाण तो मानो, किन्तु वहु 
लानरूप व्यापार प्रमाण है एेसा सभना चाहिए 1 


लातृव्यापारके स्वरूपपरिचयके लिये पुन विकल्प -स्व भ्रौर भूं 
भर्थका निश्चयात्मक ज्ञान प्रमाण होता है 1 इसका श्रयं यह दहै किरेसां श्ञान जो 
भरपने स्वरूपका भी निरवय कर रहाहो किम ठीक जोम जान रहा हि यह ज्ञानं 
ठीक ह एसा स्वका भी निष्वय हो रहा हो श्रौर जिस पदाथको जानं रहे है उसं 
पदाथके विपयमे भी यह्‌ पदार्थ एसा दही है इस प्रकारका ज्ञान हढ हो रहाहो जिस 
एक क्ञानके हारा वह्‌ श्वान प्रमाण है । इसके प्रतिपक्षमे कुदं दाशनिकोने भ्रपना मतन्य 
रण्वा है जिसमेसे यह ज्ञातृन्यापारकां मतब्य प्रकृतमे चल रहा है । इस सिद्ान्तका मह 
कथन है कि ज्ञाताका श्रात्माका एसा व्यापार प्रमाण जो पदार्थको जैसा दै तैसा 
ही प्रका करदे किन्तु है स्वय भज्ञानरूप ! तो भ्रारमाका व्यापार प्रमाण है, इस 
सम्बन्यमे श्रनेक वाति पूदधौ गई थी । भ्रव एक वात प्रर पूद्ची जः रही है कि तुम्हारा 
कहना ६ किं भारमाका व्यापार प्रम है । व्यापारा भर है चेदा, पुरुषार्य, त्रिया 
तरग, इत्ति कुछ भी दहो । तो वह्‌ व्यापार दस भ्रात्भाका धर्मौस्वमावरूप हैया धर्म 
स्वभावल्प है 1 धर्मी उसे कहते हँ जो धर्मका पिण्ड हो, स्वामी हो । प्रौर धमं कहते 
द उस श्रनन्त धर्मी पदार्थका कोई एक हिस्सा । जैसे भ्रात्मा तो धर्मी है, कषान, दशन, 


शक्ते, गुख भ्रादिक धमं है इसीभकार तुम्हारे ्रात्माका यह व्यापार स्वय धर्मी है 
थाघर्मदह? 





भाटव्यापारमे धर्मीस्वमावताकी व धमैस्वभावताकी श्रसिद्धि- यदि 
शवृच्यापार पर्मीस्विभावष्प हई तो भात्मा मी धर्मी हा भौर भ्रात्माका न्यापारभी 
पमा इषा } तो सेवे च्रत्मा चर्मीं प्रमाशान्तसेको गम्य नदी है भ्र्यात्‌ बहु भङ्ानत्प 


द भौर फिरी शाने दारा जानां मह गया दसी प्रकार व्यापार भी जानां न्य गया, 
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ग्रत्रात रह गया । यदि वड्‌ को कि जातिक्रा व्यापार धर्म॑स्वमावेदहै, ध्मह्परहैतो 
वेह नम व्यापार चर्मी ज्ञातासे भिघ्ठदहैया भर्भिन्न दहै? या भिन्ना्भिन्नहैयान भित्र 
हे न श्रभिन्न है । यदि प्रात्म ग्धापार पथमं भ्रात्माते िन्नटहैतो सम्बन्ध वेधा ? 
भिन्न तो वहत सी चीजें है । उन चीजोका किमीका किसीके साथ भ्रटषट जोडदोतो 
नही होता । यदि कटो कि चह धर्म श्रभिन्न है तो भ्रसिन्नके मायने वही भत्मा हुग्रा 
प्रमारान्तरसे सो गम्य न होना चाहि९ भर्थात्‌ श्रज्ञात रहना चाहिए, भसत्‌ होना 
चाहिए । यदि कहो कि भिन्न श्रभिन्नदोनोहैतो जो भिन्न दहै वह्‌ भ्रमिन्न कैसे श्रौर 
जो श्रश्न्नि है वहू भिन्ने कंसे? ठडभ्रौरभर्माये दोनो कभी एक जगह एक साय 
रहने भी हं क्या ? की यह कहे किं स्याह्ादतो मानतादहैकि भिन्नभी है प्रभिन्न 
भीटंतो स्याद्वादमे दृष्टया भीदो है । एक टष्िमे भिच्न दै श्रौर एक टष्टिसे श्रभिन्न 
है ! यहा नयवाद नहीहै। जो कह दिया वही हठ हतो भित्नाभन्तं नही वनता) 
यदि कहौ फ दानो नही है तो भन्योन्यन्यवच्छेद होगे भिन्न भौर श्र्भिन्ने } त श्रमिन्न 
भिन्नको हटामे वाला है भिन्त श्रभिन्नको हराने वाला है । जसे जीव श्रौर भ्रजीवयें 

दोनो चिरशुढ बति है) जीव ओौरजो जीवै नहीदहै सो भ्रजीव। कोर क्हे कि जीव 
भ्रजीवदो गे नहीहैतो ण्डु कमे क्जिद्ध होगा ? दोरो श्रन्योन्य व्यच्छदख्प है । उनका 
एकं साथ निपेव नही हो सकरा । तुम एकको निपेष करोगे तो दुमरेका हां वनेगा । 
हस कारण ज्ञाताका व्यापार दही नही सिद्ध होता, प्रमाण वेया कहं" † 


दा्निकतामे सिद्धान्तके पूरवापिर प्रभावे दष्टि--यहा ददनक्नालमे 
यो समभिये फि जसे राजनीति लोकनीति होती है । बहुत श्रागेको बात सचते है कि 
इसका किसपर प्रभाव पडेगा, इमका क्य। प्रसर होगा । एसे ही भागे पी बहुत सी 
दाप सोचकर दानिकोने श्रपना सिद्धान्त बनाया दहै) कुच बने एेसी लगतीहै कि 
ये तोस्पष् मठ है'ये कयो वोल रहे" जैसे इती प्रसगमेयो लम रहादहोगा कि 
भ्रास्माका पेखा व्यापार जो पदा्थ॑कां सही प्रकारा करदे फिर मी भज्ञनिर्पहि। 
चित्तमेतो योनी वठकता, लेकिन इन दार्दानिकोने कुद भ्रागा पीदामी सोचाहैः 
चाहे बह निभेयान {मे । यह सिद्धत है विङ्गेपपाद । विदेषचादका प्रय है किसीभी 
चोज बारीकीसे सोचना श्रौर उस्र सोकनेमे किमी भी तरह भ्रमर दौ बातें मालूम 
पड न उमे ग्यारा पदा ममः लेना, यह विश्ेषवादक्रा मुन है 1 जसे लोग कहते ह 
मामे ज्ञान ३, इम दो चब्दोको सुनकर त्तो किसी एक वस्तुका भष होता है श्रौर 








एक सदन्त है । 
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विशेपवादमे हितलाकी कल्पनाको पद्धति भ्रव यइ पचछाजाय किं 
विक्तेपवादने पेसा बारीकी करके एक्केदो हिस्से बनाकर विरेपवराद निकालकर 
फायदा वेया उठाया ? उनका फायदा रुनो । उनका सिद्धान्त है कि जीव सवे मुक्तं 
होना चाहते है प्रौर मंक्ष-प्रियहैभ्रौर म्मे तरद्ध विकल्प कत्पनाए कु नरी 
चल ग चाहिए । श्रद्यन्तं केवल भ्रवतस्थाक्रा नाम मोक्ष है श्रोर यहां हम लोगो भि केचलं 
भवस्था है नही, द्रुसरी दूसरी वहत सी चीजे तगी है, वुडिलगी है, यहं मी श्राप्माके 
पचे पड गई, इस जुद्धिने भ्रास्माको वहत वराद कर दिया । न बृद्धि होतीतोदुख 
काटैका, विकल्प क्यो होता? ये जो खम्भा चराई बरहि ये ग्रच्छेहै। चदहि देरमे 
, लडाई हो चाहे वम गिरे, जो वाहेहो पर्ये कभी दृन्वीहोतेहैक्या? श्रौरुयेजौ 
देशवासी लोग है वे क्यो सोचकर दृखी होते ६ । क्यो दली होते है? ये मकनि, 
पत्थरभी तो इसी देशके वामी हैः पे क्थो नही दुत होते ? इनमे वुद्धि नही।गी है, 
मनुष्योको वृद्धि लगी है सो सोचते ह श्रौर दुखी होते है । यह बद्ध 1टसे मिट जाय 
तो जीषकां मो हौ जाय । सुखदु ख भिट जये, इच्या देप भिर जयि, पृण्यवाप भिट 


जाये तो मोक्ष होता है सारी वेध्ये समाघ्ठ होजाये तो मोक्न होता है, प्रश्र यह्‌ निदधान्त 
भ्राया | 


विश्षेषवादङे एकान्तमे स्वरूपकी श्रसिद्धि- भैया 1 सुननेमे तो जरा 
भच्छा भी लगता है कि विहेषचाद ठीक तो कहं रहा है, गलत क्य! हृश्रां ? पर्‌ गलत 
यो हमरा कि वस्तुका एकरूप मिटा जा रहा है ! सुल -दु ख इच्छा टेप पे स्वरूप नही 
ह भ्रात्माके । ये मिट जाये यह तो हम भी वाहते है, गिन्वु वुद्धि शब्दे उन्होने समस्त 
भानस्वभावका हौ ग्रहण कर जिया कि ज्ञान न रहे भ्रात्मामे तो श्रात्माका मोक्ष होता 
दै, किन्तु ज्ञान है भ्रात्माका स्वरूप । प्रत्येक पदां श्रपना स्वभाव तौ रखते ही है । 
जन भी मिटे गया, फिर जरा सोचो तो सही कि फिर भ्रात्माका स्वरूप रहा कंथा ? 
इस ममेसे परिचित न होनेके कारण ही यहा वृद्धिके विनाश, ज्ञनिके विनाशका नाम 
मोक्ष कहा गया है । कौनसा ममं श्रपरिवित था ? भ्रात्मा महज ज्ञान सामान्यस्वभावी 
है भ्रोर उपाधि प्रश्रय कारण पाकर उस जानस्वभावको परिणाम ससारमे रेसा 


साकार भ्रकंटहृभ्रा ह वह्‌ है विक्षेष विशेष ज्ञान । वेह वि्ेष जन ही विनेषवादमे 
सव चुं मान लिया गया है, इरे भ्रतिरिक्त उसका सोत्रभूते भ्राधारभूत ज्ञानसामा- 


न्य से यह सुनकी दध्मे नही है, विशेपवादी है ना ? सामान्यो यहा नही साना । 
भ्रत्माका जान सामान्य स्वरूप है भ्रौर वह गुण है, भ्रभिनन घमं है भ्रत्माका स्वप 
दै, यह विशेपवादमे माना नही गया । सामान्यका भ्रमाव इस प्रकारसे ह वस्तुके भ्व- 
पमे , लेकिन सामान्यको भी उन्होने -विदेप करके माना । बहुभी एक जुद। पदार्थ 
है । जिसकी वजहषठे १०० गायं खडी है भ्रौर उन सवमे गौ सामात्यका वोधहो रहा 
है तो बह गौ सामान्य वल्कल अलग चीज ह श्रौर वहु एक है, व्यापक है  स्थादादमे 
तो एक चस्तु है उक्ष भ्रभेदरूपसे देवते है तो सामन्य श्रौर भेद दधसे देखते है 


उसका विशेषश्च होती है, किन्तु पेसा नह दहै कि सामान्य सर्वव्यापकं है भ्रौर दक } 
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तो इम सिढा- के श्रयुसार आ्आाप्मामे ज्ञानग्यभाव नही मद्व द शानङ़ा समवाय हता 
है तय आत्मा श्रानी वनता है । श्रौर उस्र प्नारमाका व्यापार प्रमाएदहैतो व्यापार भी 
भरज्ञानर १ हश्रा । 


लातुप्यापारक कारको हारा जन्यं माननेपर भ्रायत्ति - जातुव्यायारके 
स्वधमे यह्‌ र्न किया ग्या था कि आ्माका यह व्याणर विन्हयं पदायोनि उत्वन्न 
षि जाता दया नही ?यह्‌ $दन कल हरा धा । तो उत्पन्न नही क्रिया जाता इसका 
यद्धनं चिकत्पोसे निरकिरणा हृश्ना 1 म्रव उत्पन्नं करमेमे पमे हृष जोकारकहषे 
वान्व भी क्वा श्रपना काम करने मे श्रन्य कारकोकी भ्पेशा रेपतेहैियाचही? यदि 
दे भ) श्रत्य कारकोकी श्रयेक्षा र्ते हतो श्रव्या दोपहोगया) वे भी किती 
पन्यवेे मपा रखे, तो कही उसकी समाश्निही नहीहमी) यदि कहो क्रि वह्‌ 
वेरवसश्दाय विर्तीके भी व्यापार्की भरन्क्षानष्ये रस्ता योदही कारक ही पदार्थ 


दा प्रक्र करदे तव फिर वीचमे जाप्रव्यापार क्यो मानाजा रहाट? 


तव निणयके लिये प्रमाणयरीक्षाक्ी भरावद्यकता -देसिे । जव तक 
प्रमारकी परीक्षा नही चन जायगी चि कंसा ज्ञान भभाण होता है तव तक हम कुषं 
निणपही नदी कर सफतेटं। यो सावारण निरतो रोगोके चलही रष्ी है, किन्तु 
जव तु तत्वका वितरेचन किया जाय श्रीर उसमे यह विवेचन घी है यह्‌ सही नही 
है उमकी वारीकी न क्नात्त कौ जाय, प्रमारकी सू परीक्षा नही कर पाये, नही समभ 
सके किः ज्ञान ठेमा होना चाहिए, निर्दोष हो सदोपन हो तव तक हम तत्त्वका निर्णय 
नही कर स्ते! मोदी वतका र्णंय करनेके लिए मोटी बद्धिकाम दे जायगी 
मगर सुष्टमततछ्रका निय ˆ रेके लिए तो सुक्म परीक्षा जाहिये । श्रौर उत परीक्षामे 
ग्लमे दस ज्ञानक ही परीक्षा पिते चाहिए | 


दा्षनिक शेन्नमे घारणाभ्रोका खण्डन ~ कोई भी पुरुष किसी वस्तु 
का खण्डन नही किया करता, किन्नु मानने वालेके विचारका खण्डन किया 
करता है कि पु्डारा विन्ार तुम्हारी दषं सही है किन्तु तुम्हारा -विचार यलतं है । 
ठने किसी पुरुपने शस चस्माधरकफो धडी कद दियां तो लोकभावामे लोके कया कते 
हे ? यही फते, ह कि तुमं दम पदार्थका खण्डन करनेके लिये कहते हो किं यह धडी 
नही दहै, चस्माधरहै। इ्रपर जोर लगति हो 1 तो यह्‌ बतावो ङि यहा पदाथका 
खण्डन कः> रहै हय स वचस्माके बारेमे पुरषने जो विचार वनायां उसं विचारक 
खण्डन कर ग्ठे है? विचारका, रूष्डन हेता है पदा्थका खण्डन नही होता ' एकं धातत 
वाग्ने रख र, जो ईश्वरको भुगिवर्ता नही मानते उनके सामने । कया, किं यहं चताबो 
दृश्वगनृटि कर्व है या नदी ? श्वर सृधिकरत्ाप्दिहै तो तुम खण्डन कया करते भ्रौर ईश्वर 
यमिकतौ नही है तो किठका सण्डन करते ? कही भसदपर भी शस्त्र चलता है कया ? 
/ जन ृषिकर्ती नही है तो तु सण्डा परिमा करने जारहैहो ? तो स्याद्रादक्ा पह 
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उत्तर हे.गा कि हेम किष पदा्थका खण्डन मण्डन नही करते किन्तु उस सम्बन्धमे जो 
तुम्हारी धारणा है उस धारणाका खण्डन कर रहे है, तुन्हारा कषान चल रहा है वहं 
तान सम्यक्‌ नही है । विचारका खण्डन है, इस पदार्थका खण्डन नही है । यह तो 
दादनिकक्षेच्रकी वात है । । । 


भ्राष्यात्मिके शेजमे विभावोका खण्डन भ्रध्यार्मकषेत्रमे देखिये वहापर 
भी भ्रतरङ्गक) दी दुवा गया है। ज्ञानी ओर भ्रजानीका जहां विर्लेषण क्रिया गया 
तो यहीतो किया गया किश्रज्ञानीका तो मतव्य रसा है कि मेरापदाथंशत्रु है, दूसरा 
भेरा बिगाड़ करता है दूसरा जीव, दूसरा पदां यह्‌ मेरा विषाड किया करता ह 
भ्रोर ज्ञानीका यह मतव्य है कि दूसरा पदाथं मे शत्रु नहीहै, मेरा विगाड करने 
वाला नही है, किन्तुमेरा ही विभाव परिणाम मेरा शरद, श्रौर इसी बनिया दपर 
लोकमे सिह श्रौर कुत्ता इन दोनोके भ्रन्तरकी प्रसिद्धि हई है । देखिये, कृत्ता कितना 
उपकारो जीव है, श्राप रोटीके दो दुकंडे खिलादे तो वह ्रापका रात दिन भक्त रहता 
है । भरौरवहभी पूछ हिलाकर, प्रेम दिखाकर, विनय दिखाकर मापकी रोदीकेदो 
छक्डे लाता है, आज्ञाकारी रहे, विनयज्ञौल रहे, साघक रहै श्रापफी उन रोटीके दो 
दुकर्टोपर । तो कुत्ता वडा उपकारी जानवर होता है, भौर सिह कितना भ्रनुपकारी 
जीव है । सिह दिख जाय तो यहां भगदड मच जाय, पर किसी पूरुषको यदि यहं 
उपमादेदीजाय किये तो वडे उपकारी है, गरीवोका बडा ख्याल करतेहैयेतो 
साहब कुत्तफे समान है, तो यह वात यद्यपि म्च्छी कही गई है, पर वहं सुनने वाला 
ञ्य भान जायगा } भ्रौर यदि यह उपमादे दी जाय करिये ताहव तो सिहके समान 
हं तो कह तो यह गया कि यह साहव तो भ सृपकारीहै, दष्ट पर वह सुनने वाला 
ऽस उपमाको सुनकर रश्च हेतादै। तो िहकी उपमा बयो श्रन्छी लगती है श्रौर 
तकी उपमा कयो बुरी लगती ? वहा ज्ञानी भौर श्रभानीके आश्य जसा भ्रन्तर है । 
छत्तको लाठी मारो तो वह लाटीको चवाता है, उसके यह सम वनीदहैकिमेरा 
पर यह लाठी है, वह्‌ भ्रादमीको नही चनाता, मौर किसी सिहको कोई लाठी मारे 
तो चह लाीपर नही भ्राक्मणा करना है, सीवे उस मरृष्यपर हौ आक्रमणा करता ह 
पाकि उसे सच्चा वोधहैकरि भेरा शत्रु तो यह मनुष्य है ' इसी तरह ज्ञानी पुरुष 
सही जानता है किमेरा भत कोई दूसरा पदार्थं नही दहै, मेराश्त्रतो मेरी कल्पना है, 
मेरा विभाव है, मेरा श्र तो मेरी कल्पना है, मेरा विभाव है । भ्रौर प्रज्ञानी पुरुष 
किसी दूसरेको भ्रषना पात्र सम लेता है । तो उन कल्पनाभ्नो श्रौर विभावोको मेटने 
म मत्न करना है। यही दै तत्त्वन्नानका कार्यं । तो यहा भी ार्मनिक क्षेत्रमे जो 
डन चचता है बह दूमरेके विचारोका खण्डन चनता 8, पदाथा खण्डन न ही चलता । 





कत नात्मन्यापारको कारकोसे जन्य माननेपर प्राप्ति -पदा्थंका पदार्थे 
भकाक्च फरने वाला प्रास्मव्यापार अरजानस्प हकरगी प्रमाशहितो वहं 


€< | परीक्षागुखसूत्रभ्रवचन 


च्थापार क्था किन्ही कारकोसे उत्पन्न होताहै ? जरे इन्दिय है, मन है भ्रादिक पदाय 
के कारशसे उत्पन्न हता है, तो चरास्मब्यापारको कारकोके ग्यापारकी श्रयेक्षा रही 
श्रीर कारकोके व्यापारको भी किसी भ्रन्थके व्यापारकी श्पेक्षाहैना, तव तक दूसरेके 
व्यापारकी शरयेक्षामे हीये भ्रपरी रक्तिथोदेये तो रदार्थका प्रकाश्च कवहगा ? यवि 
व्यापारन्तिरकी भरपेल्ला तं रकर यह्‌ ज्ञात्रम्यापारको उत्पन्न करदे तो इन कारकोमे 
ही क्योन एसी चक्ति मान कस्ीजिएुकिये ही सीधे किसीकी श्रपेक्षा विना पदाथका 


४कृाषा करदे 1 








प्रसिद्धं तत्त्वमे श्रनेकं पयंनूयोगोका भरवकाशच- यदि श्रन्य व्यापारकी 
प्रपेक्षा विना पने व्यापारये कोई च्रमर्थं होते है तो भन्य पदार्थं भी उसी कामको 


करदे भ्रौर न समर्थं होते तो भक्त पद्यं भी च्रपना कायं न कर, यहं श्रापत्ति रली 
जामेपरं पूर्वपक्षकार एक विवाद उपस्थित करते है कि ईस तर्के भदनोसे तो सवं 
पदार्था स्वभावं न रहेगा । हम यह कहने लयं किं भ्रग्निभे जलनिके स्वेमावदहैकि 
नही, यदि भरगिनिमे जलानेक्रा स्वभौवहैतो वही स्वमावं भकारेमेभी भरा जय 
प्रत्यया श्रग्निमे भी जलानेका स्वमान रहै । ये तो सवे अटपट बातें कटी जा घरक्ती 
है । तो सभाधानकार उत्तर्दैते दकि जो वेत प्रत्यक्ष सिदध है उसमेती टेसे भ्रदन 
नही चलं सक्ते \ किन्तु भ्रजनेषप ज्ञाताक्रा व्यापार तो सिद्ध नही है बहा देसे पयं- 
नूयोग होति हीं है । भौर जव जातृव्यापारमे ही स्वभाव नी मानां पदा्थोकि प्रकारे 
करने का, किन्तु श्रन्थ कारको श्रयेक्षा रक्चकर अकाश होता हँ पो वहां यह निर्खयं 8 
किन ज्ञातुव्यापार भ्र्यंका प्रका कर सकेगाभौरन कारक भी भ्र्थका प्रकाश कर 
सकं } प्रयोजन यह है कि भ्रात्माका बह व्यापार जो भ्रचेतने है, भ्रश्नानरूप है, 
पदार्थका प्रकादा करदे यह सम्भव नही है तो भ्रात्मव्यापारका स्वरूप न प्रत्यक्षसे चिद 


हो सका, न भ्रनुमानसे सिद्ध हो सहा श्रीर न्न्य यृक्तियोसे सिद्ध हौ सकरा । 

















अर्थापत्तिसे ज्ञातृन्धापारको सिद्ध केरनेका उपक्रम -- इतनेपर भी भूवं 
पक्षकार भअर्यापि्तिते भ्र।दमन्यपारको सिद्ध करना चाहते है । एक प्रमाण उन्होने भ्रा 


पत्तिमाना । जये प्र यक प्रमाणा होता दै, श्रनुमान प्रमाण होतादहै एसा ही उनका 
एकं अर्यापत्तिपरमाणा है । भ्रयापित्तिका श्रयं है कि जिस होनेषर जो वातं हो उसको 
वताकर साध्यको सिद्ध करना, भ्र्थात्‌ जातक व्थापार होनेपर पदार्थंकां प्रतिभाद्र 
होता है इस कारण ज्ातृब्यापार प्रमाण है । जसे ये खम्मे, किवाड, काठ इनेके हीने 


पर ठौ पदाथंकां प्रतिभास नहीं होता, किन्तु म्राट्माका व्यापार होनेयर प दाथकी प्रति- 
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प्र्थपपत्तिसे भी ज्ञातुव्यापारकी भ्रसिद्धि ~ तो अर्थापत्तिसे ज्ञातृब्यापारको 
सिद्ध करने बालोसे पूछा रहा है कि भ्रात्माका व्यापार टौनेपर श्रथंका परक होता 
है ? तो अर्थक प्रकाश आत्मन्यापारसे भिन्न चीज है या प्रभिन्न चीज है? जो पदार्थं 
का प्रका भरा वह ज्ञातृव्यापारसे जुदी चीज ह या भ्र्भिन्न चीज है" इस प्र्दनको 
समभनेके लिए पहि स्याद्वादका सिद्धान्त सुनिये । पदा्थंविषयके ज्ञान भ्रात्मासे भिन्न 
है या प्रभिन्न है, इसके उत्तरमे पिले सोच लीजिए । प्र्थप्रकाशका भ्रात्ासे तावा- 
त्मय होनेसे वह भ्रात्मासे भरभिन्न है भ्रीर सन्ला व्यपदेश्य नाम धर्म धर्मी भ्रादिको 
प्रपेल्ला भ्र्थप्रकार भ्रात्मासे भिन्न है, यो कथचित्‌ भिन्न है, कथञ्चित्‌ भ्र्भिन्न है । 
स्याद्वादकी रषि ची रखने वालोसे यहप्रषनक्ियानजा रहाट क्रि भ्रथका प्रकाश 
भरत्मग्यापारसे जुदा हैया एकदही चीजदहै? यदिएरुही चीजरहै तो भ्रयभ्रकाच्च 
प्रौर भ्रात्मा एक ही बात हहं । फिर तो जसे श्रत्मासदादहैतो भरथप्रकाशमी सवा 
रहेगा । फिर न कोई सोया हुभ्रा कहूलाया न जगा हृश्रा कहूलाया सभी जगे हुए कह- 
लाये । न कोह पागल कहलाया न कोई स्वस्थ कहलाया । सभी स्वस्थ कहलाये । 
ग्रौर सनको सबका ज्ञान हौ जाना चाहिए । यदि भ्र्थभकाच्को व्याप,रमे भिन्नं कहते 
नो जव भिन्न हो गया यो भर्थप्रकादाका भ्राप्मासं सम्बन्ध क्या रहा? फिर प्रमाणां 
किसको बताते हो ? जब कोईष्माकारही नही रहा, सम्बन्धही नही रहा फिर 
प्रमागा या चीज दहै? यद्वि उपकारं मानतेहो, विरीके द्वारा उपकारं हृभा तो 
ग्रनवस्था दोष हो जायया, वहं उपकार भी किसी भ्रोरसे हृश्रा दस कारण श्र्थापत्ति 
से भरी ज्ञातृव्यापारकी सिद्धि नही होती है। ' 

भ्रथपित्तिसे साध्यसिद्धिका भ्रनियम- भ्रव भ्रौर भी सुनिये | भ्र्थापत्तिसे 
हस ज्ञात्व्यापारकी कल्पना करते हौ तो प्रन्यथाचुत्यत्तिसे भ्रनिरिचनत ही ज्ञातुव्यापार 
फो मानते हो या भ्रन्ययानुपपत्तिसं निदिचत न्यापारणो णनते हो । अ्रथपित्ति भ्रौर 
भरन्यथानुत्पत्िमे विधि भ्रौर निषेधका क्या श्रन्तर है । जिसके हौनेपर जो हो उसको 
वताकर साध्यकी सिद्धि करना भ्र्थपित्ति है श्रौर जिसके विन। जोनल उसे वत्ताकर 
साध्यकी सिद्धि करना भरन्यथानुन्पत्ति है । भ्र्थापत्तिसे भ्रन्यथानुरपत्ति जोरदार साधन 
माना गया है । तो भ्रन्यथानुत्पत्तिसे तो यदि ज्ञातृन्यापार निदिचत है तो इसके मायने 
तो भ्रनुमान है क्योकि टष्टान्तमे भ्रविनाभाव हो या दा्रन्तिमे भ्रविनाभाव हो उसीसे 
तो साध्यकी सिद्धि होती है, तव भर्थापत्ति भ्रलग प्रमारा नही र्हा, हमा सख्याका 
विघात हौ गया । उसमे यद्दि भ्रन्यथानुतपत्तिं निदिचत नटी है तो जिस चाह चीजसे 
जो घाहि चीज सिद्ध करलो । कोह पूरे देखना जरा मदिरमे पडित जी कठ है या नही, 
भौर चट कहेदे किंहांँ वठेहै) कसे जाना क्रि मदिरे वटे है? भीट सफेद है इससे 
जाना 1 तो यह भो कोद्र वात है क्या ? कुदसे छ कह देवे 1 भ्रन्यथानुत्यत्ति जहां 
नही है भ्रौर उससे फिर साध्यकी सिद्धि मारने तो जो चाहे सिद्ध करे सव पागलपनकौ 
चेष्ठाय होगी । तो किसी भी प्रमारसे चैतन्य स्वभावी भात्मव्यापारयी प्रतीति नही 
होती फिर वह मर्थक। कया प्रकार कर सकेगा पभ्रौर कने प्रमा नेमा ? 











१०० | परीशामृख सूचप्रवशरन 





। 


ध्रस्वसवेदकन्चानष्प ज्ञातृव्यापारके प्रामाण्यक्री असिद्धि - मैया ! बात 
तो कुश भतीमी यी करि श्रात्माकी चेष्ठा भ्रमा है लेकिन वह्‌ चेन्ना श्रज्ञानष्प मिते 
वह कसे भम ह सकता है । श्तनी वात विचारकर एक दार्णनिक यह्‌ कष्वा है 
कि जानल्प शतिक श्याप्रारनो भ्रमाणहो जायमाना? श्रात्मापा जा ज्ानरष 


परवतन है, ज्ञावरवभ.वी भ्रात्माका जो व्यापार है बहु पदार्थका शहरी बही प्रकाशक 


होनेसे भ्रभाशस्प हो जाय, यह वान तो ठीक ह देकिन उम ओनतस्वमावी श्रात्मग्पापार 
को स्वसम्धेदी मने तो भ्रमाण है! यह्‌ दार्दनिक भाटमाको ज्ञानस्वमावी तो मान रहा 
है भ्रौर भत्मव्यापारणो पदार्यका प्रकारक मन रहा दै, किन्तु नको पर्ष मात 
रहाहै। जोज्ञान हुमा है वहुश्चन ज्ञानसे सममेनभ्रयेतो क्ञीन पदा्थको कैसे 
समदि । क्था कोई दीपक एेसादेसा फ्रि पारे पदा्थोकोतो प्रकार्चितं करदे भौर 
दीपक सुद प्रकादिनने हो ? दीपेकको हूढनेके लिये दुसरे दीपकरफी जरत पडती है 
क्या ' भ्रथवा जिप्न कमरेमे विजतीका गट जलं रहाट उमे फोई कहे कि देखना 
कमरेमे राट जले रही है या नष्ी तो उसे देसनेके लिये दूसरा वल्व जलानेकीं भ्रावेरय- 


कतार क्या? एसे दही भात्मामे रान तो जया पर पदायकि समभनेके सिये, भगर 
उस कनिका ज्ञन कभी भी नही वनं पाता, चहु ज्ञान सपने भरायको जान लते यह्‌ उस 


का स्वभावं ज्ाताके त्यापारको नी प्रमा नही शह यक्ते, क्योकि जो सर्वथा परोक्ष 
ज्ानस्त्रमावी है वह्‌ तो कहने मातरकी चीज है, यह भतत्‌ है । 








जानकी स्वसवेदकता - जितने भी ज्ञान होते ई सवे स्वपर न्यवस्रायात्मक 
ज्ञान होते है । चह हम उत तरहसे सोचे या न सोचें । हमने यदि जाना कि यहं 





ज्ञानि सच्चा ६, भ्रौर उसका पदक निंयमी हैमे दो वातं प्रप्येक ज्ञानम एक साथ 
लगी रषटती ह छदमरथके भी । यद्यपि लौकिक जन पदार्थोपिरे ही दृष्टि होनेके कारश 





पदा्थं-पदायंका ही निर्णय विकल्प माना करते है, वे वहत केम इसभ्रोर शष तेष 
कि मेराज्ञान मही है कि नही । जव कमी किसी पदा्के ज्ञानम सशय होता है तव 
हस $ उपयोग करते है मैने यह्‌ जाना है, यह्‌ सही जाना या नही जना, उस्र मय 
तो ज्ञानके ज्नानका प्रयास लोग करते है, मगर साधारणतया भ्रनेकं वस्तुये विदित होती 
रहती है, वहाँ ज्ञान मेरा सही है या नही इसका चिचार मही रखते किन्तु ज्ञान सही 
है इस तरद्‌ के विश्वासमे जानने निश्षक ग्यवहार होता रहता है ज्ञ नमे । कमी युन 
निके वाद भी ज्ञानसे निरय फियातो वह्‌ श्वुततत्त्वका निरय किया | श्ुतेतत्त्वका 
निरय करने वाला यह्‌ ज्ञान भी मेरा सही है एेसा विचार सोय कम करते है मगर 
ढता उसकी श्रवदय है, तभी पद्या ज्ञान सही होवा है । 


ज्ञानमे स्वपरकाशक स्नमावता--ज्ञानमे दो प्रणालीका स्वभाव द 


' प्रथमभाम । १०१ 


स्वयका प्रकाङ करे भ्रौर पदार्था पभ्रकाशच करे । इस प्रकार स्वपरका प्रकादा करना हो 
जानका स्वभाव दे रेस्राज्ञान प्रमाण नहीहै जोश्नान दुसरेका तो प्रकाश करे भ्रौर 
गदा भकाडच न कर सके । जो यह मतठ सोचा है इसमे कुछ कुच तोक प्रणालीमे 
लगता भी एेसा है। जव सश्यज्ञानदहोता हैन) तो उस्र समयमेरा यह्‌ ज्ञान सदी 

हैया नही रेरा सशय होनेपर उस ज्ञानकी समीचीनताका निर्णय करे तो इसपर ' 
लगतादहै करि हम ९क नया ज्ञान पदा करके जान रहे है) वसे तो लगता है सच, पर 
जिम ज्ानमे सदायहैयानहीदहै उसमे भमीफेरनहीदहै। तोजो स्वपर व्यवप्ताया- 
त्मकं शाने है वही प्रमाण है। 


प्रभाणस्वरूपपरर विचार- परीक्षागरल सूत्रम यह भयम सूत्र चल रहाट, 
जिसमे यह्‌ सिद्धान्त रखा कि स्व भ्रौर भ्रपुवं भ्मर्यका तिश्चयात्मके ज्ञान ही प्रमाण दहै। 
स प्रसगमे खभी प्रमाणक स्वह्पमे श्रनेक वादं विवाद रखे गएथे उनका वरन 
क्रिया यया है इस सूत्रम स्व, प्रपूर्वं, व्यवसायात्मक, जान, भ्रौर प्रमाण इन ५ 
्ब्दोका विदलेषरा चल रहा है । प्रमाण कौन हश्राकरतादहै इस निरणंयके लिये 
पदार्थके स्वरूपका विवरण चला । श्रव आगे ज्ञानका विवरणं चनेगा, फिर न्यवसा- 
यात्मकका, फिर भरपूर भका भ्रौर फिर स्वका इननो पर विचार होमा । कमी भ्रनु- 
लोम विचार हाता कभी प्रतिलोम विचार होता भ्र्थात्‌ कभी प्रारम्भे सिन्नसिलेवार 
चिचार होता श्रीर कभी श्रन्तसे सिलसितेवार विचार कियाजताहै। कमी किसी 
निवनरको जाँच रहै हो श्रौर उस निव्रधमे कुह परा वनते हो तो कभी चुद्धि इस तरह 
चलती कि प्रारम्भसेद्टीवनालें भौर कभी वुद्धि इस तरह चलती कि भरन्ते परा 
बनाना शुरू करे । श्रन्तसे परा वनाया तो यह हृश्रा प्रतिलोम कार्ये भ्रौर शूर्पे ही 
भ्रनच्छेद वनात्ति गएतो यह हश्रा भ्रनुललोम काय । तो प्रमाणका जो स्वरूप कहा है 
स्वापूर्वावज्यवसायक ज्ञान प्रमाण । इसमे प्रत्येक चन्दोपर प्रतिलोम पद्धतिसे विचार 
कियाजारहादहै। तो अभी प्रमाण चब्दपर विचार चला। 


के रकसाकल्य व॒सल्लिकर्णका सिद्धान्त--:स प्रमाण स्वरूपके विरुद्ध 
सवप्रथम तो कारक साकल्यवद रला गया । ज्ञान प्रमाण नही है, किन्तु समस्त 
कारकोका समूह जुट जाय वह्‌ प्रमाण है । दस्मे एक मोटी दश्च रणी कि जसे किसी 
धटनाके सिद्ध करनेमे अनेकं दस्तावेज भ्रनेकं गवाह भौर धरनेकं प्रमाण एकदम सामने 
रस देते हैक्रिलो साहव । यह है तुम्हारा प्रमाण! इ्सीतरह्‌ हम जो अथं प्रतिभास 
करते हं उस्र अ्रतिभास्तमे जितने साधन साधकं होते है उन साघनोको रत्न रहे है । 
एने कारकोका समूह्‌ प्रमाण है लेकिन ये साघकतम नही होते । प्रमाणा साधकतम 
जन ददी है 1 इसके बाद फिर पदार्थकी वातत छैड दी, फिर इन्द्रिय प्रौर पदार्थकाजो 
सम्भान है वह प्रमाण है पेसी बातत रखे इसका नाम है सनिक्षं । तो सन्निकर्पमे भी 


प्रमारताका निराकरण क्रिया । सलिकषं होनेपर भी जो ज्ञान जगा चह भ्रमाणहैन 
कि इन्द्रिय श्रौर पदाथका सम्बन्ध प्रमाया है । 


परीक्षामुससूत्रपरवचनं 





इन्द्रियवृत्ति प्रर जात्ग्यापारका सिद्धान्त सक्निकपके वाद रता इन्द्रिय 
वृत्ति । ए्न्छिगि श्रौर पदाधका सम्येन्धतो नहीं किन्तु इदिया रसना वदना श्रादि 
गह प्रमाशरे।ये कुद भीत्तरफोश्रोरे प्रत्तेजाग्दे ह| कारः गाकल्यभेतो एक 
दम वारर बादर उनका भोलना था धचिय मन्िकपमे पृष्ठ उफ भीतरप्रयिग्रौर 
एद्वियदरेततिमि पदार्धको भी छोट दिया, केवल दद्ियके व्यापारतक भ्रागा श्रीर भ्रव 
न चार प्रमाणामे इशदट्रिपको नी दछोटकर भ्रामक व्यापार तक भ्राये । य्ह प्रर 
भोतर श्राये । तेन सके प्राणयमे प्रज्ञनिशूपता यन रही है । नको प्रमाणा नदी 
साना भौर भय पच्य प्रमाणम जारको भी ध्णण माना, जो परोक्षरू्प ज्ञान रै वहं 
दे प्रमागा, तसे जानकी भ्रमण फा है। वहुश्ननि र.दफौ जनि नही कर सक्ता! 
जानेशन भान करने निए श्रौरं अनेको जन्ग्त हिभ्ती दै णमे स्रानन्तरवेद्य शानस्व- 
भावी पत्सवः व्यापारे फो प्रमाणा कटा ४ । चह भी गृक्त नटी कटा। 


प्रमाणमे साधक्रतम श्रौर उपचार यहां तवः प्रमाशके स्वस्पमे जित्तने 
भी पक्षे रसे गए पे सवं उपचारसे तो भरमाणा माने जा सक्ते] घरुकिं क्ञानके वनने 
म वे मव वनं भ्रातीतो दै, षदा्वं भी जुरते है, इन्दिय प्रौर पदायका सुकाव भी 
होता ३ प्रौर इन्द्रिये च्यापार्‌ भो होत्ता है, प्रात्मामे ्ानके लिषु चेष्ठा भी जगती है, 
तोये गव प्रपाण उपचारमाच्रसेतो दहो सक्ते किन्तु साधक्तमस्व नहीदं श्र्य- 
प्रकाल्य माघकतम जान है श्रौर वही भरभणादहे । इम प्रकार सिद्ध करनेके पश्चात्‌ 
प्रव दितीयमूध्रमे "ज्ञान" दस शब्दपर विचार किया जायगा । 
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ज्ञानमे प्रामाण्यका समर्थन हित भौर रदहितकी भ्राध्षि तथा परिहार 

करनेमे समर्थं प्रमाण हृश्रा करता है भौर श्रूकि हितकी प्रा्नि भौर भहितका परिहार 
करानेमे समं ज्ञान ही है इस कारणंक्नान ही प्रमाण है। इस सिद्धान्तको दादोनिक 
पद्धतिके वचनोमे कषा जाय तो यो कहना चाहिए कि ज्ञान ही प्रमाण है, क्योकि 
हितकी प्रा्ि रौर भरहितके परिहार करम ज्ञान ही समथं है 1 जहा युक्ति सहित 
वचन वोते जाते है बह दादानिक पद्धति वन जाती है । यह एक भनुमान भ्रमाणका 
भी रूपं वन गया, ज्ञान परमाण है हितकी प्राचि भ्रौर श्रहितका परिहार करनेमे समथ 
होनेसे । हित मायने सुख है भौर शलके साधन है । श्रहित्त मायने दुखटैश्रौरदुखके 
साधन है । सुपको भी हित कहते है भ्रौर सूतके साधनको भी टित कहते है, दुं खको 
भी अहित कहते ह मरौर दू सके साधनको भी भ्रहितत कटृते है । तो रसे हितकी पर्रिमे 
भ्रौर भ्रहितके परिहारमे समं ज्ञान होता है । ज्ञानसे ही जानकर यह्‌ वोष होता है 
कि यह हितष्प है भौर यह्‌ प्रहितषू्प दहै । तो ज्ञानने हितकी प्रक्षि करायी भरर 


भ्रहितका परिहार कराया । 





प्रमाणके प्रसगे प्राप्तिका श्रथ- यहा भरा्चिका भरं उपादेयभूत किथाका 
साने वाला भर्थप्रकार केना है। र्यात्‌ पदार्थका वोष हो जानेका नाम प्राप्न है), 
जो हम करना चाहते है, जो भ्रयक्रियां हमे दृष्ठ है उसके स्राधनेवालां जो पदार्थं है उत 
पदार्थका ज्ञान हो जनि यही यहा प्राचि है । भर्थक्रिया चाहने वाला पुरुष उस काम 


वैः तिष्पादनमे समर्थ जो चस्तु है उसकी प्राघ्ठिरी इच्छा करता दै भ्रौर उसके भरद्वा 
की खोज करता है ! जसे किसीको व्यस्त लगीदहै तो क्या चाहर्ता है वह ? पीना 


चाहता द ! भर्थ किया है पीना 1 उस पीनेको क्रियाका साधक है जल! उस जलकी 
माचूमाति हो जाना {5 यह्‌ जल है, वही ज्ञानने हितकी भरा्वि करायी । यहा प्राप्तका 
भर जलके निकट पटवन, जलको ग्रहण कर केना नही है वत्कि श्रमिरूखःपस्थितत 
जल पदार्भमे जलका बोघ होना है 1 यदी प्रा्ठि है क्योकि चानके दारा प्रद्िति श्र्थ 
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दिम्ब जाय । जल भित जाय यहं गी भावमे भरा है पर साक्नात्‌ उसकी केया ्राङका 
ठै ? जल दिख जाय! तो उरस्का ्ट्भाव जलका दिख जाना », मौर वह दिख गयां 
वस यदी दहित पष्ठ टै। जल मिन जाय इस भावनामे इच्छाकी प्रधानता श्रौर 
जल दिख जाय इस म्ाकक्षामे प्रमाण श्र्थात्‌ शानेके भ्र्देपणकी प्रधानता ६ै। यदपि 

का देख लेना फैवल देख लेने लिधे नही चाह रहा ह, पीनेके निये चाह रहा ह 
मगर पीनेका क्म जौ वह ्वरेगा भावीकानमे उससे १६िले जल देखनेकी उसकी 
प्रकिक्षा तेज है 1 तो पदाथ्करे परदरकण्चमे हित्रकी भाश्च साक्षात्‌ है। 


ज्ञानको हित प्राप्ति समर्थताके सरबन्धमे एक प्रष्नोत्तर --इम प्रसगमे 
ध रिकवादं मिद्धान्समे कुद प्राप्ति उठा सकता है । क्षरिकवाद. ज्ञानको क्षगरास्थायी 
न्ता है 1 क्षणभरमे नयेनेयेजन वन्तेहै। जो ज्ञान उष्पन्हृश्रा वहुच्सही 
क्षण रहा भ्रौर तुरन्त नण्र हो जतादहै। तो शेखिकवाद यहा ण्वन कर र्हादहैकि 
श्रानतोक्षशिकहता दह । भर्थकी प्रापि जव दहे,गी उसमे पिते टी यहन्ञाननष्हो 
जाता है फिर इस ज्ञानको प्राष्ठि करने वाला कंसे कहा जाय ? उत्तरमे सामान्यतया 
यह समावान दे रहे है कि प्राधधिका भ्रण केवल भ्रदद्यक्पना है । पदार्थकी जानकारी 
हो गयी यही प्रा्ठिका श्र्थ है । पदश्चकत्वके सिवाय भ्रत्य कुक्रिया हो, भ्रदृत्तिहां 
पानी पी लवे, उम कार्यक, कर लेवे पी बात यहा प्रभायामे नही क्हीजारहीहै 
पानीक्ो पीलेना प्रमाणा नहौदहै किश्तु पानीको यह्‌ पानीहैरेसान्नान हो जाना 


परमार है। 


प्रकृतज्ञान उसी ज्ञानसे हितप्रपिकता--क्षशिकवाद फिर यह्‌ कट 
रहा है कि तुम घवडावो मत । हम ज्ञानक प्रापकता सिद्ध चयि देते ह। उस ज्ञान 
के चादजो नया जान षेदा होगा तो षु कि पूर्ज्ञानका नवीन ज्नानसे सम्बन्ध है, सतान 
है, उसका लग।तारपना चलं रहा है इस कारण वह ज्ञानान्तर भर्थकी प्रा्ठिमे साधन 
वंन जायणा तो प्रापक भी जन गया । हम उस प्रापकतामे विर, देखकर प्रदशंकपने 
मात्स प्राचि न" माने । प्रापक मी हो जायगा केयोकिं ज्ञानके वाद ज्ञान भ्रनेफ उत्पन्न 
होति रहते है । तो श्रन्य"ज्ञान्ने प्रा्ठिकरादी, भ्रौर वे सव ज्ञानके सिल्षिलेसे ही 
रोये हए दै, दइसरिये ज्ञानान्तरसे श्र्थभ्राक्चि बन जायगी । भाचायदेव कहते हं किं 
सी भ्राद्यकौ पौर ममाधानका भाव न ` रखिये । यद्यपि भ्रनक ज्ञाति क्षणोके व्यतीत 
हौनेसे पदार्थकी' राष्ठ हो जायगी किन्तु भदार्णको छं लेना.पा लेना इसका प्रयोग कर 
लेना यहा यह प्रौभिकाभ्र्णीहै ही नही प्राचिका श्री तो पदार्थका प्रदर्शन हो जाता 
पिते ही ज्ञानमे सम्भव है । भन्य्‌ भ्रन्य ज्ञानोकी जरूरत नहीहै । हा उस ज्ञानके 
ददं जो सये नये भौर ज्ञान उत्यन्न होते हवे श्रर विशे विशेष श्रकशोकरे जनान वाले 


होते द। . | ,  - 


प्रवृत्ति, श्रौर प्रमाणका जुदा जुदा स्वरूप-- सि चीर हमे प्रहरण 








द्िपीय भाग {१०५ 


करना है उफी प्राचि तो हमारे करिया सथ्य है, प्रमाराके आधीन नहो है) बहतो 
पुरषकी इच्छा हो भ्रौर उस्तके प्राधीन प्रषत्ति हो उससे पद धकी पाश्च होती ह) 
पदार्थको ग्रहण कर सेनेका नाम एमा नही कहं रहे किन्तु पदार्थका वोघ हो जनि 
कानामप्रमाराहै! नभीप्रटृत्तिहोतो भी भमारका काम तो पदार्थक्रा यथार्थं 
प्रकादाकरादेन है! वह तो.है ही, सबके श्रनूभवमे प्राता दै) यदि पदारशकरी प्रा्धिका 
ही नाम प्रमाण बन जाय तो यदीसे वैठे-वेठे हम चन्द्रमाको देखते है, चन्द्रमाका जो 
ज्ञान हरा वह प्रमाणा है या गही ? भइृत्ति तो हई नही, हम चन्द्रमाको पकड तो नदी 
सकते, फिर पदाथकि श्रभावमे भी चन्द्रज्ञान प्रमाणल्प है या नही † चन्द्रज्नान 
पाणु है, सभीरी प्रदीतिमेचेयी वत श्रातीदहै, तं, यथार्थ रोघ हो जानेका नाम 
परमार है, परिशतिका नाम वमाण नही है। पदार्थं मिल जाय, पदर्थिका भोग कर 
लिया जाय, जिस उपयोगमे पदार्धको चयाते है उसका उपय.ग मेना लिया जाय त्वे 
प्रमा कहलाये एेसी वाति बही है) 


प्रवृत्तिकी नानासाधन प्रभावता श्रौर प्रमाणक अ्रथप्रदकता-तुम 
प्रति करसकोयान कर सको, उस पदार्थका स्पयंग करस्को यानकर सको 
यह्‌ तुम्हारे भ्रयत्नं इच्छा शक्ति सवके भ्राधीन बातहै, किन्तु पदार्थं जिस् स्वरूपसे है 
उस स्वरूपसे प्रक हो जाना भौर उसमे जो हम चाहते है उसका पथ मिल जाना, 
जो हम नही चाहते है उसके दूर ह्‌ नेका मागं भिल जाना इ सीके मायने हितकी भ्राषि 
है 1 सूर्यादय होता है, प्रकार हो गया, उस प्रकाक्षमे सवी बुद्धि व्यवस्थित हो जाती 
है। जो जसी चीज है उसका उस प्रकारसे देखना वन जाता है । अद सूर्येकरा कामतो 
मति दिखा देना है रौर ऽसका हढतासे चिर करा देना ह । निमित्त हष्धिसे कहु रहै 
है पर यह्‌ काम नही ह कि भ्रापको जिस जगह भाज जाना ह सूर्यं भ्रापकी ठकेलकर 
उसं जगह पहुवा दे यदहं तो भ्रपकी इच्छा प्रति, चक्ति, साधन इनके तालुकं 
बात है । प्रमाण कार्य केवल पदार्णका काश करादेने वालाहश्रौर वहु होतीहै 
ज्ञनमे ही वाते । हितकी एचि रौर भ्रहितके परिहारमे सम्भ वे वल ज्ञानस्वख्प है, 
न्य श्रचे्तन पदार्थ नही है इस काररश्ान ही प्रमाणं । 


्षानकी हितप्राप्तिसम्थताका समर्थन प्रभाराका गवर्प पहिले सूत्रमे 
कहां गया था 1 स्व भौर भपूवं प्र्थकां व्यवसायाप्मकनजो ज्ञानदं वहुश्रमाणदहै। 
तो भरमार शन्दका तो खूब विवेचने किया गया थां इस सूत्रमे ज्ञानक विवेचन 
कियाजारहाहैकि ज्ञान ही प्रमाण है) भज्ञान क्यो नही प्रमाणा बनता ? श्रज्ञानमे 
हितकीो प्रक्षि केरा देना भ्रौर भ्रहितका परित्याग करादेना यह्‌ सामर्थ्यं नहीहै। 
जनकरही तो हम हितका्यको करते है भ्रौर प्रहितकायको चछोडते है | श्रौर, एक 
दषस देष्तो त्तौ जाननेमे ही हिनकी प्रद्नि प्रौर श्रहितफा परिहार हो जाता है। 
लौकिक बातोमे तो थोडा समयभेद मालूम हता है | जाना हमने भ्रमी ओौर हितकी 
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भानि करेगे थोडी देसे, लेफरिन परमा्थसे, भ्रव्यात्मदषटिसे ज्ञानके ही कालमे हितकी 
प्राप्ति होती है प्रौर अहितका परिहार होता है । जंसे ्रन्तर्चानि होता है यह भ्रात्मा 
मच ज्ञान ज्योतिस्वरूप है, एसा उपयौग गया, एमी ही मान्बता वनी, देखा ही श्रनू- 
भव जगा तो उस कासिम दिततरूप जो भ्रात्मततत्व है उसकी प्राणति हौ गयी । कही 


ष 


भ्रत्मिततत्वको पानेके लिए दौ नही लगानी पडती, कोई क्रिया नही करनी पडती, 
क्रिया रच नही होती हलन चलन रच नही होती । उस ही क्षेत्रमे निश्चल होकर 
ज्ञान किया जाता है भन्तस्तत्तवका । तो जि क्षएामे जान लियाकरिं यह मै भ्रात्मा 
जानस्वभ।वमाघ्धर हतो ज्ञान हौ इसक्रा स्वहू्पदहै, ज्ञान दही इसका सर्वस्व है, सो उष 
ज्ञानने जवे जव कपयोक्रोत्य ग दिया श्र्याति कपायोका ब्रह न किया, कपायको 
पर्प जानकर ज्ञातने त्याग दिया, यद्यपि भश्रादमक्षो्रसे कषाये ही भी नदह हो, लेकिन 


ज्ञाने तो कषायकी छोड दिया श्रीर भरन्त भ्रात्मस्वरूपका ज्ञानने ग्रहण क्यातो 
उस ज्ञानमे तो तत्काल हितकी परारि भरौर भरहितर्कां परिहार वन गया | 








ज्ञानका सत्वर च समर्थं उपकार-ग्रव्न-- जानना मानना, अनुभव करना 
येतोक्रममेहीषहो पावेगे ? उत्तर -जिसका ज्ञान टढनहीदहै उसे प्रगते ज्ञानको 
टढ करनेके लिए उसकी श्रवन्थार्ठं तो ये रमसे वन जर्येगी, किन्तु जो श्रम्यस्त परुष 
है उसे जाना, मानना, भ्रनीति करना, भ्रनुभव केरना ये सव एक साथ हो जति दहै। 
भैया 1 शुद्धं तत्त्वके जानके सिवाय हमारा न कोर रक्षकैः नश्रणदहै, न कोई 
परभ है। हमारा ही निर्मल उपयोग वने, विशुद्ध ज्ञान बने इससे ही हमारी रक्षादहै, 
प्रत्य कोई हमारी रक्षा करनेमे समथं नही है । कुटुम्ब भित्र परिजनं कितना ही कोद 
चाहे श्रौर हममे उम प्रकारका परिणमन बने तो कोई हमारा कया कर सकता है । 
भ्नौर जब हमारा उम रूप परिणमन बने तव भी कोई दूसरा हमारा कटं नही कर 
रहा 1 चान्तिके लिए भरसक प्रयत्न लोग करते है, शरीरा श्रम ॒केरना, वचनका 
धम उराना, मानिक वि? त्प चलाते रहना भ्रनेक प्रकारके श्रम किए जाते है किन्तु 


श्रमरहित भ्न्त स्वषूपके ज्ञानक प्रयास यह जीव नही करता, मोहमे इस प्रकारकी 
द्धि नही जगती किं मै भ्रगने शान्त स्वरूप भ्रकल्मप भ्रन्त्वत्वके निकट वसा रट 


प्नौर सवं सकटोको दूर करल । मोहमे मोह करनेको ही बुद्धि जगती है । तो जसे 








म्रात्मविश्वासका भ्रनूरोघ--मैया । श्रौर अधिक नही तो जंसे नित्त लक 
इहारेषर बोभः ज्यादा लदा हे वह वो लादे भी जता है प्रौर बीच बीचमे किसी टव 
के सहारे गदधेको टिकाकर करु विश्रामका भी श्रनुभव करता जाता विध्ाम तेना 
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जातादहै) तो वो्भीदढना पडतो वीच बीचमे विश्वाम्‌ तेते रहना चादहिएना तभी 
हेम श्रपने प्रयोजनका भ्रासानीसे सिद्ध कर लेभे, तो इसी प्रकार विकल्पोके सकट बहुत 
लदे टह भ्रौर उनके भारते मरेजा रहेहैतो केभीकमी तौ विकल्पोका सकट हटाकर 
विकेल्पोका भार हठाकर बाह्यकी शरोर टिकाकर कध श्रपनेको निविकल्प ज्ञान ज्योति 
स्वशूप मानकर विश्वामओीतो लेते रहना चाहिए । श्रनर्वरत विर्वेह्प केर करके कौन 
सी सिद्धिपा नये? विक्रत्प यदिनही भिरतेहैत्तो वीच वीच थोडा निविकल्प 
श्रपने स्वरूपका दर्नन भ्रनुभव तो करते रहना चादिए लगात्तार सारी जिन्दगी दही 
विकरप विकल्पमे श्चोई जाय तौ उससे कौनसी सिद्धि पालोगे ? वहत देर त्क भी 
यदि अन्तर्ञानिकी बात लंही निभती तो रगत विन्दु माच भी गित्तेतो वेह मी सुखका 
साधन वनता है इपती प्रकार अन्तस्तत्त्वका यष ददान क्षणमाच्रक भी मिले तो भी यह्‌ 
दान्तिका साघक है । 


अथप्रदराकत्वसे ही प्रामाण्यका सन्बन्ध--ज्ञान ही हितिकी प्राध्िमे भौर 
श्रहितके परिहा रमे समथं है । पदा्थंको हाथसते पा लेना इसंमा नाम प्रापकं नही वत्या 
किन्तु पदा्थका सही ज्ञान हो जाय, जिसमे हितके मागकी दृष्टि श्रौर भ्रहितके परिहार 
के उपायफी हष्ठिं एकदम स्प हो जाय वही ज्ञान हतका पक प्रमाण ई) यदि 
परदृत्तिणो ही प्रमाणा कहते हो । क्षरिकवादीसे पृष्टाजारहादहै, तो क्षरिकवादके 
प्रश्का ज्ञान भ्रमाण है या नही, चत्तावो ? प्रमाणतो त्व,माने जव हेय भरौर उपादेय 
पदार्थमे प्रदृत्ति पटुचे । तो प्रमुका ज्ञान वया प्रदृत्ति भी करता ह ? यदि १दृत्ति करता 
दै ५ तो वह्‌ कृतार्थं नही रहा 1 उसे कुट काम केररेक। पडा है 1 कृतकृत्य नही भा 
तो वह्‌ रभु कंसा ? तो क्षणिकवादियोने सुगत ज्ञानको कृता माना है, घ्रड़त्ति करत 
वाल्ला नही माना फिर ्रदत्तिके भ्रमाचमे प्रमाण कहाँ रहेगा । यदि प्रभुके ज्ञानको 
भृति करने वाला मानते होतो जरा सोचो तो सही लंमे श्रभ्य लोग श्राने जाने 
भ्रादिको 9्इृत्ति करते है वसी ही भरचत्तिभ्रमुवरे तो फिर वह प्रभुकहौ रहा? तो 
६ससे यहे सिद्ध है कि पदार्थकी प्रहृत्ति भ्रमा नही है, किन्तु हितकारी वस्तुक भ्रवेगम 
का नाम प्रमाण है । जो प्रहिततको चुडा सके भ्रौर हितकौ अहण करा सके बह प्रमाण 
दै 1 भ्रच्छा यह्‌ बतावो कि जव श्नाह्माको सुखे भ्रादिक्का सम्बोधन होता दैतो उस 
समय वु प्रस्त्तिके जाती है क्या ? जब श्रा्मा श्रपने श्रापमे म्रानिन्दष्प्‌ भ्रनुभव 
करना है उस समय उसका ज्ञान प्रमाण है या नही, प्रस्त्तितो कु नही करर हा ? 
प्रमाण द, इमरिये क्रिया होनेसे प्रमाण हृञ्रा यह प्रधन लगाना किन्तु पटार्थके 
यथायं ज्ञान होनेका नाम प्रमाण है । 


ज्प्तिमे प्रवृत्तिका भ्रभाव-प्रषन ततान ज्ञानमे भग्न होने जाता है तो वहां 
भ्रत्ति तो हुई † उत्तर प्रदृत्तिका प्र्थं किया गया है वाद्य क्रियावोकः ग्रहण करना 
पकेडन।, निकट पर्हुवना भ्रौर जो भी हेम काम करना चात है उम कामको करले। 


१०८ || परीक्षामूखसूत्रप्रवचन 


ज्ञानमे मरन होना यहयो ज्ञनिकी वान । जञेनमे जनान महा मयात्तो क्या क्रिया 
प्रटृत्तिफी यई? ज्ञनदहीतो | एकह मापादहैरेसी कि ज्ञान जानमे चला 





उठाते ई । जसे जहा श्रनि न हौ वहा धूवा नही होता इस प्रकारका जोज्ञान किया 
वह प्रमाण है बहा कही भ्रहत्तिकरी केया ? प्रदत्त कु नहीकी । तो प्रटत्तिके भ्रभावमे 
भी भटृत्तिके विपयभरूत पदावंका भ्रकादा कर लेना इसका नाम ऽमा है । यही जान 
है यही ज्ञानकी प्रमाणता दहै । ज्ञान ही प्रमाणा ई, भत्रानि प्रमाणा नही है; 





भ्रथेप्रदश्क्वमे प्रामाण्य किसी भी पदायंकी यथार्थं जानकारी हो जाना 
प्रमाणा है, दत सम्बन्धमे यह चर्चा चल रही थी क्रि हितकी प्राध्िमे समर्यं होता है 
प्रमाण । जव दहितमे प्रटृत्ति लश जाय तो प्रमाणा मानना चाहिए, केवल पदार्थके 
ज्ञनक्रा नाम परमण नं मानना चाहिए, स विषयमे यहं उत्तर दिया किंप्रमाण 
तो जानकारीकादही नाम है) रही भरगेकी श्द्रत्ति, जैसे प्यास्रलगीहैतो कटी जलं 
दिख गया भ्रौीरयहजा लियांकिंयहुजलदहैतो पह जानि प्रभा बनं गयां । भवं 
उसके पास जायेगा भौर लोटेरे भरेगा पीवेगा यह्‌ बादकी चीज 2 ! प्रदत्तिका सम्बन्ध 
दच्छा साधन, प्रयत्न, इनसे है पर प्रमाराका सम्बन्ध तो यथायं जानकारी ३। 
प्रटत्ति जिम विषयमे करना है, जिन भर्थफा पयेष¶ं करना है उस पदा्थंका उपदर्यन 
हो जाना, जानकारी हो जाना इसी ही जनमे प्रमाणता मानी जाती है प्रटरत्तिमे 


नही । 








प्रतृत्तिके विषयत पदाथमे शद्धूकारके विकल्प -प्रटत्ति प्रमाण नही, 
लान प्रमाणा है, इस वात्तको सुनकर चङ्काकार भव यहकहतादहै किं चलो प्रत्ति 
प्रमाणका कारण न सही, परमाणका कारण ज्ञानं सही, पर बहु ज्ञान प्रटृत्तिके विषय- 
भूत भर्ंकाहीतो है! जो पियाजायगा उसकादहीतोज्ञानकिया जारहाहै। तो 
प्रटृत्तिका विषयभूत पद्यं भावीकालका है या वर्तमानकाचकरा ? अर्थात्‌ श्रहृत्ति तौ 
भावीकालमे होगी, प्राभे ह गी । उसका विपयभूत 7 पदार्भदहै वह भी भावी ई 
क्या ? प्र्थात्‌ भविष्यकालका है मा वतंमानमालकां है? यदि कहो कि प्रहृत्तिका 
विषयभूत पदार्ण भावीकालका है तो उसकौ भरत्यक्षसरे जानक्रारोतो होनी न चाहिए 
क्योकि वह सविष्रकी चीज है श्रौर भविष्यमे इस प्रत्यक्षी गति नही है} यदि कहो 
किं प्रडृत्तिका विषयभूत पदार्थ भावी नदी भ्र्यात्‌ दण्ान्तमे जसे कि जो प्या जायया 
ठेसा पानी भावी नही है, किन्तु वर्तमान है तो प्रृत्तिका विषयभूत यदि वर्तमान 
पदार्थं है तो यह नी यक्त नही । वर्तमान पदार्थमे किसी भी भ्रभिलायीकी प्राविकी 
्रहृत्ति नही होती बह तो वतमान ही है, जव भावीकानमे होगा उसकी प्राक तिये 
्रटत्ति है, वर्तमा्तको क्या प्रटत्ति ? जो भोजन करते समय कौर उठानेकी रदति की 
तो वह्‌ गमे नही हं तमी तो वर्तमान उपमोगमे भ्राने योग्य पदार्थ परद्निको 





द्वितीषभाग [१०६ 


प्र्ततिकी । उतो यदि अ्रदुपवरहोतानो उमर वर्मेमनिने फिषीणि प्रद्र हीन 
होनी । कोट्भीपुण्यजो 7 ्रतुमपमे यरद उकतेदी तिि तो भरदए़त्त करणा, 
भ्रनुभवमे धा रहैरी प्रति केया † - 


जानक प्रवृत्यर्थता वे भ्रथप्रद्मकत्वके कारण प्रमाणता- शद्धाकारमे 
प्रदन रवा, प्रमाणा विपववरूत भ्र्थक्चान सिद्ध नहीद्दो सकता, इसके लिएयेदो 
प्रमाण रखे करि प्रत्तिका विपय्रभूत पदाथ भावी हैया वर्तमान ? भावीहैतो उत्तका 
ज्ञान नही दहो सरता । वर्तमनिहै तो उसमे प्रटृत्तिनदहीहो सन्ती । उत्तररेरहेह 
कि भ्र्थक्रिपरमे तम््ं जो पदाय है वह्‌ भौर श्रीर अयक्रिया ये प्र्त्तिके विपथभूत है । 
प्रक्रिया प्रमणका विपयनत्रीहै किन्तु म्रथक्तियाका जो विपयभरूत षदायं दहै, जपे 
पानी पीनाहितो उसका विवभूत दहै पनी, सा पानीकानजो्ञनेहै वहु प्रमाणदै। 
पानी कोदैपी स्के चहिन भी सके लेज्रिनिं प्रथज्ञान तो प्रमाणहोरही जाना ई। 
भर्थक्रिया जरूर भविप्यमे है पर श्र्थेत्याका विपयभूत जो पदाथ है वह्‌ तो वत॑मानमे 
रप्र है ह्मलिए पदाधंकाक्नानिहोजानादही प्रमाण दै पदार्थं प्रगरप्रत्यक्षमे मरा गया 
रि, ज्ञानदहा गयादैतः वर्‌ ज्ञान तो प्रदस्तिके नियि है) जिसमे हमारा हितदै मौर 
जिसमे हमारा हित दूर होत्ता दै फते पदार्थकीं जानकारी हो जाना ही प्रमाण है। 


ज्लानकी प्राण्तिमे हित प्राप्ति व अरहितिका परिहार--मिध्यादष्टिभी 
किमी प्रहितयारी पदाभ्से भी रचि रखता टै, लेकिन उसकी दृष्धिमे वहु श्रहवितकारी 
नही है । जितने भी ज्ञान जिसफ़ होते द जानने बालेके ज्ञानमे उस सगय उसमे हित 
मानाजार्हा टै नीर प्रहिना परिहारमाना जार्हादहै। चाहे उसकाफव कसा 
ही हो 1 जानकी भ्फ़ृति ही पेसी है कि उममे हितप्रा्ि श्रौर ब्रहितका परिदार होता 
है 1 कोई भिध्याच्व घ्राश्षयसे भसुपित ह भ्रौरयुदक्षे कुद माने तो ज्ञानियोका दृष्ठ 
तो धप्रमाण है, किन्तु उमकी हप्रिमि ताप्रमाणहीहै। 


प्रमाणताको व्यवस्था--उस सरग्वल्यमे एक वात श्रौर रामभनेकी है क्रि 
भ्रमा भ्रौर श्रप्रमाणकी 7यवन्था वाह्य पदाधोक्री दष्टे है, भीतरी आानकी द्मे 
नही है 1 चर्यात्‌ अगर भ्रन्तरतं भेयाक्ारकी दध्चिसे प्रमाएकी न्यवरस्था की जायतो 
परप्रमाराब्रृद्धरै दीनी । जो जानंरहा है वह्‌ श्रपनी जानकारीमे भ्रपने विकलत्पसे 
पी जान्‌ न्ड है। उने रमि प्रतमारं कुनदी ट, पर जसे यहा जेयाकार कनक 
ररादष्मी प्रकारपदा्यभी र्या नही है उसके मनुकुल पदार्थं भी भानुम पडेतौ 
प्राग प्रीर्नं मादरम पडे तो श्रपनाण है 1 जसे मीपको चादी जिसनै नगक लिया 
उमको षिमित यह्‌ भ्मरहै । वहतोजानर्ाहैकिचादी है किन्तु जैचा जाना 
भवर घसा बद्‌ पयं नही > एत कारण वह अगरमाराको व्यवया ग्रन्तरन्र जेया- 
भारते पारण नरी द किसु लमा जानारै वा पदायंद्ोतो प्रमाय है भरर नही 
लो पत्रमार | प्स दृष्नि नरा शरभे केयत्त एक चानफो ते। देखिये केवद आनका 





११० ] धरीमापरूरत्रप्रययन 


ने प्रमाण य माते नम्रप्रमाण वहग | हा हमं पता प्रमि श्रीर्‌ श्रन्मायन 
जरम बर ट श्गवाश्णान्य व्मेपमाण करैर, पर चटा षमी श्रप्रमारा कृष्ट 
हाधादही नही 2! जिमि निमे कमी श्रद्रमागणह नकौ मग्मवना दहो श्रौर किर प्रमाण 
करना जाप तो "माकौ बात मिद्धो जती ह। जहा पेदत ए श्रनरद्ध नान- 
५ शंही भात न्या भीर गदा एकधा दी उमम प्रमाणा ह उमम प्रमागा गौर 
भ्र -माराफी कया योजक जोय ए 


प्रवतत हुए विना प्रवत्तिमे ममयं श्रथके ध्रनगंमपर प्रर यथार्यं जानं 
पारोहिनारिी प्रमाया दे श्रौर वह जानकारी प्रदृत्तिकेः निर्‌ दोनी है इमनिवे प्रटृत्ति 
चरि फमीभीहो प्रथवानमभी हो किन्नु पदार्थक्राजो यथार्थं भकाक्चहो णया है. 
भर्यत्रियामि सस्ता दगध प्रनिनात्त हृभ्रा ह उम शनकानाम पमाणे! यहा एक 
पृ श्यीररणाजाग्ात विजवकायनदेव्वाजाच्नततो टम यन षरे क्ट सवते 
ह ति यर पदार्थं ठग गायमे सम्दरे ? फिरहिम प्रमाणा कंते मनि प्रौर ्दृत्ति क्से 
करे ? जैसे जलका दान फरके वह्‌ जल ग्रहण करनेकी प्रदृत्ति करेगा तो शवाकार 
पह कलना ई गि जत गरयाकी प्रदरत्ति करेगा यह तोभ्राप कहते ह मगरे वह्‌ काय 
प्रमी सोन्हीदिमर्हा। ते ज्व कायं नही दिसरहातो तुम यह्‌ कंसे निरय र 
लेंगे ति यह ज्ल ध्याम दु्ानेमे समथ दहै? प्रडनकार कुद्यभी प्रष्न कर सकता है, 
उमको ते सण्डनफी प्तरि है नि दनक दति मण्डिननदहो शस प्रकरणम यहवहा 
ज~न सैन अलका म्न हृभरा नो जन ज्ञान्मे यह्‌ सव जान वेसा हृश्रा है, इसच 
प्यास बुभेगी मै प्या वृकाङंगा यो प्रवृत्ति कम्मा1 तो प्रदृत्तिका विपयभृत है 
वह पदां । प्र्नकार यह क्हरा हैशिप्रवृत्नितो वर्तमानमेत्तो है नही पीनां 
जेल ग्रहणा करना यर वर्तमानमे तो है नही । तो जव वतमानमेकयंनदीदेसाजारहा 
हैत्तो ण्हश्ानकैमे हो रुके सही करि गह्‌ प्यास बुभानेमे समं दहै 


प्र्थकी श्रथक्तियासमर्थताकी प्रतीति- उत्तरम कहते है किं एसी वातका 
कया प्रदन करना, यह तो भनुष्वफो कया पयुवो तक्को भी प्रत्यय है । जसे ही उन्हं 
दीवा फि यह जलदहैतोउसीभोर पगु चतादेते दै! तो ज्ञान होनेके साय ही उन्हं 
यह विश्वासं है कि यह पानी है भौर यह प्यास बु्ानेमे समर्थं है। फिर अनुभव 
से, स्मरणाये, गुक्तियोसे श्रनेक द्गस सिद्ध हौनारै क्रि गह पदां भ्रभुक प्रयोगे 
नाया कर्ता है । तो भ्रयंका परिजान होनेपर पञुवोकी भी उसमे प्रटृत्ति चलती है । 
उन तकको भी स्पघ्र बोध है रौर पिर यहतो सवलोगजानही रै कि जवरदरती 


क्ता प्रह्न किया जा रहा है समश्े हुए मी! 


ज्ञानकी हितप्रापकता जो परृत्तिका विषयदूत पदाय है उस पवार्थका 
ज्ञान हो जाना इसका नाम प्रमाण है प्रौर भरथना करने समयं जो पदार्थं है उत्त 


पदार्थका ज्ञान हौ जाना ही हितका प्रापण है भर्पात्‌ प्रमा हितकी प्राम समयं है 
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उसका यह्‌ श्रथ है फि जिषने हमारी भ्रहत्ति होनेसे हमारा हितत होमा उभर प्रकारक) 
ज्ञान हो गया यह हितमे लगा देने वातं है गनौर भरदित्तका परिहारभीवहीहैनजो 
हमारा इष नही दै, निष्प्रयोजन है उप्तका यह्‌ साधक पदा्थंदहै। पएेसाज्ञनदहो 
जानेका नाम भ्रदतका परिहार है। इस कारणा यहु क्षानेक प्रमाणक स्वरूप भ्रवाचित 
है कि हितकी प्राधिमे भ्रौर भरदितकरे परिहारे समर्थं श्रौर विना व्यवघनिके पदाथंके 
स्वरूपका प्रकाह्कजोज्ञनिटहैवहही प्रमाण है, श्रज्ञान प्रमाण नही ईे। 


प्रज्ञानके प्रामाण्यका निराकरण--श्रनैक दार्वोनिक तो भनज्ञानको ही 

प्रमाण भानते है । कारकसाकत्य, सन्निक्पं, इन्द्रियदटरत्ति, ज्ञावुन्यापार भ्रादिक प्रनेके 
प्रज्ञानोको ही प्रमारा भानते है । अक्ञात प्रमाणं नही है केयोकि हितकी शर्ध भौर 
श्रहितके परिहारकी सामथ्यं श्रज्ञानमे मही बसी है। यदि भ्रज्ञान दही हितकी ण्ठ 
भ्रीर अहितका परिहार केरदेतो ज्ञानको कत्पनाव्यर्थही ही जायगी । फिरज्ञान 
कया चीजरही? फिरत्तीजो पदार्थ चेतन नहीहि वहु भी प्रमाण करतारहे, फिर 
जीवे भ्रजीवेकी च्यवस्था ही कया रहेगी ? श्रक्ञान भरमासा नही है, इसमे मिथ्या ज्ञान 
की बात नही कही जा रही, किन्तु चेतन स्वभावे वाला पदार्थं प्रमाणा है एसा 
मानते है कुद वा्दोनिक । जैसे लोकन्यवहारमे कोई पुना है किं इस घटनाको भमा 
व्या है ? इस मकानके तुम भ्रधिक्रारीदहो सका सवरत क्या है? तो वह रवेका, 
दस्तावेज या रजिस्टडपत्र दिला देता है, कहता है लो यह है प्रनाण । तो हम पृते 
है किं जानरहित कागज, स्याही वरह प्रमाण है केया ? उनका भ्राश्रय करके जो 
ज्ञान वना वहज्ञनं प्रमाण है, ठेकिन लोग ज्ञानको वात तो दछुवेगे नही भ्रौर करेगे 
देखो यह है प्रमाण 1 तोपेसे ही कूच दानि; कारकोके समूहका नाम प्रमाण 
कहते इन्द्रिय भौर पदा््के सम्बन्धे होनेको नाम प्रमाण कहते । इन्द्रियां टिमरिमा 
गयी, नेत्र खूल गए, एेसी इन्दरियकी वचेष्ठाको प्रमाणं कहो तो इय प्रकार भ्रज्ञान 


पूमां नदी हो सकता । जो हितकी पुष भौर भ्रहितका परिहार करनेमे समर्थ है 
पस! ज्ञानि दी पमाण ई। 


पथम सूत्रम इतने शब्द कहे गये थे किं स्व, भ्रपूर्वं भर्भ, व्यवस्तायात्मक, ज्ञान 
भौर पुमा, इनमे पूमाण शब्दको विवेचना तो पथम सूत्रमे ही करदी श्रौर ज्ञानका 


समर्थन दस द्वितीय सूतम किया । मव व्यवसायात्मक शब्दका निरूपण इस तृतीय 
सूत्रमे कर रहे टि। 


तल्षिर्चयात्मक समारोपविरुदधत्वादनुमानचत्‌ ॥ ३ ॥ 


व्यवसायात्मक्चानको प्रमाणताका समथेन-- वह्‌ ज्ञान भ्रयवा पृमाश 
निद्यात्मक है षंयोकि सशय, विपर्यय भौर अनध्यन्सायका विरोधी होनेसे भ्रनूमानकी 
तरह । जेते हम राधनको निरखकरः स्का ज्ञान करते है तो वह म्नुमान हमारा 
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पमार है क्योकि उसमे सश्चय, विपयंय, भ्रनध्यवसाय नही है । इसी पृकार जितने- 
जितने ज्ञान श्रौर पमाणं है वे निदचयात्मकं ह क्योकि उनमे सक्षय, विपर्यय रौर 
भ्रनध्यवसाय नही होते ह जो जो सद्य, विपर्यय, भ्रनष्यवसायका विरोधी ज्ञान है चह 
सव पमा है ! एसी जानकारी जिसमे सक्षय विपयंय व श्रनष्यवसाय नही है वह 
निद्चयात्मक है श्रौर पमाणं है । अनेक कोियोमे पृषटत्ति करने वाला ज्ञान सदाय 
कहु नाता है । विपर्यय-पदार्थ है श्रौर भाति, मान लिया ध्रौर भात्ति यह्‌ विपर्यय है! 
रौर, पदार्थके सम्बन्वमे कु सी निश्चय न होना, थोडा सा ्ञन हैनेके वाद उसके 
न्शियकी श्रकिक्षा तके सी नही रहै वह है मनन्यवस्षाय जान। तो इन. तीनो ज्ञानो 
काज विरोधो है वह्‌ तौ निश्वयात्मक ही होता है । ये तीन ज्ञान यथाथ निश्चयात्मकं 


नही है ! तो चान एमाख है, निश्छयात्मक होनेसे, सम्यज्ञान होनेसे, विसम्बादरहित 
हीनेसे, निश्चवयका कारण होनेसे । 


परनिरपेक्ष्ञानको पमाणता-पमाण वह ज्ञानहेताहै लिस्केलियेपरकी 
प्रपेक्षा करन) न पडे । मेराज्ञानसहीहैयानहीदहै देसी जानकारीके लिये यदिदहमे 
कुद्ध भ्रोर जान दू ढना प्डेतो यदज्ञान पमा ची रहा? वहू जान प्रमाण होता ह 
भो ध्रपना कायं करनेमे परसे निरयेक्ष है श्रौर वस्तुके यथौर्थं रवरूपका पृकाड्च करने 
वाला है वही ज्ञाति पमाणं होत्ता है । पेया महनेमे क्षखिकवादियोके हारा माना यथा 
निचिकल्प जान पमाणं भत नही है यह ध्वनित होता है। 


प्रन्यवसायात्मक जनको प्रमाणताका पक्ष- -पदिने ज्ञानको पएमाशा 
सिद कियाथा । उमपरक्षशिकवादीद्कहोग्येगेकि हम भी ब्रज्ञानको धमाणां 
नही मानते । ज्ञान ही पमण है लेकिन वहू जनि निविकलत्पहो, तव वह पृमारदहैः 
सविकल्प ज्ञान पमार मही दहै) ज्ञानदो पृकारके होते है क्षणिकवादमे । एकं सविक्र- 
त्प ज्ञान श्रौर एकं निविकत्प ज्ञान । सपरिकह्प क्ञानको मिथो माना भ्रीर निविकल्य 
लञानको उन्होने मही माना, पर निविकल्पका श्र्णं वया ? भ्रौर सविकल्पक भ्र्भ 
केसा ? सो सूनो । उनके सिद्धान्तमे सविक्रल्यका पर्थ तो यह दहै किं पद्रर्थका 
पृतिगास दभ्रा तो वह विकल्प वन गया श्राकार बन गया । बह तो मियां है क्योकि 
ये पदार्थं ही सव क्षिक ह । जिस समय ये पदायं ह भ्रसनली उस समयमे ज्ञान नं 
जगा भ्रौर जव वह पदार्थं मिट गया है तव ज्ञान बना तो ज्ञानि पदार्यका भकार ग्रहण 
करेगा तो बह भुठा ही करेमा । जितनी मी जानकासिया हैँ - यह शगुकं साहव वट, 
यह चौकी है, यह जौव है, जो कख भी पृतिभाममे म्राया वह सव सविकल्य ज्ञन है, 
तेता क्षणिकनवादियोने कहा है ! श्रौर उस ज्ञानम पिके जिसमे किं पदार्थोश्न श्राकार 


पृतिविम्बित हृशमा है उससे प्हिके तो निराकार जान म्ना वहे पृमाण॒ है । 


निधिकल्प ज्ञानका भ्ालोचन - भव देविये तथ्य, निराकार निर्विकल्प 
्ञानसे तो पएमाणकी व्यवस्था नही वनती । बृ जानकारोमे भ्राया तव तो पमार 
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प्रदेह मात्र शत्र है । एरु एकं समयक ही भ्रथं हैव निरश्च भरमाव्र भाव है । इम 
निररवाद सिदधतिके अनसार आन भी परमार्थत निरश्च, निधिकल्प होता है, जिस 
ज्ञानमे निश्चय रद॑ता है । उस्नमे निरशना नही है। निर्धिकल्पता नही है । वह सच्वया- 
त्मक है हम कारण प्रमाणभी नही है| प्रथम व द्वितीय रूत्रमे ज्ञानक ४माणं सिद्ध 
क्रियाहै व्हतोरीकहीदहै। ज्ञानदही "मणा हो सक्ताहै, किन्तु जो क्ञान निधिकल्प 
है वहहीसत्यहै प्रमाण है, सविकल्प ज्ञानतो सद्रनिप-य है) रूडिवश्च सत्य है। 
एसा ्िद्धातपक् क्षशिकवादने रला ह । यह पक्ष निश्चयप,पक नही है तथा ज्ञान कोर 
भी स्वर्पत निविक्रस्य नही होता, शानमे भर्थप्रतिभास होता ही है । जो प्रतिभास व्य- 
चसायाश्मके नही है वह गी प्रमाणनही दहै) सरे यहही भमारशितदहैकिस्वव 
म्रपूवं अर्थका व्यवसायास्यफ़ ज्ञान ही परमार है। 


परज्ञानपेक्ष नरो भ्रपरमाणता-जो जाय प्रमाएादहता है वह्‌ ज्ञान स्वय 
प्रमारपनेमे समथ्ह। जो ज्ञान स्वय प्रमारपनेमे समर्थं नही होत्ता, जिस ज्ञाचकी 
प्रमारातताके लिपे दू्तरे भानकी भ्रपेक्षा हो वहन प्रमारा नही है। यहा क्षराय 
सिद्धातमे दो प्रकारके ज्ञान माने है-निविकतल्प ज्ञान, सविकल्प ज्ञान तौव सवदै जिनं 
मे जानकारी वनी है, पदा्धका प्रतिभास हा भ्रौर निर्विकल्प जनान एसा है कि जिसमे 
जानकारी कुलं नही, जिममे कोई निश्चय ही नही हो सकता कि केसा जाना, ठेना जो 
एकं श्रानुमानिक प्रतिभास है वह निविकत्प ञान है) तो वहु निविकत्प ज्ञान प्रमाणं 
नही हो सकता क्योकि उस ॒निविकल्य शान भरमा सिद्ध करनेके लिये उस निर्धि- 
कल्प ज्ञानके वारेभे फिर भरौर श्रनुमाने करना पडता है तो जिस्न ज्ानके साधनो श्रौर 
ज्ञ.नकी जलरत पडे बह शमन प्रमाण नही होता । जसे हममे किसी पदार्थको जाना 
सदायज्नानं उठा तो सकश्यन्नान प्रमाण केयो नही है कि सचयज्ञानमे श्रौर निदचय वनने 
के लिये किश्रायिरक्याटै ? एक दूसरी भिन्नाप्तापदा करतेहै, दूतराज्ञान हम 
सोचते है कि श्राखिर पहसीपदहैमा चादीहै, क्या दै? उक्षक्रे निशयके लिये हम 
एक नई श्राकाक्षा नाते है पस कारण सशय प्रमाण नहीदहै। तो जव निविकल्य 
ज्ञानके स्वरूपका निश्चय मरनेके लिये भ्रनूमान प्रमाण वनना पडा तो निविकल्प 


ज्ञाने प्रमाण नहीदहै। 


निविकल्प जानमी सिद्धिमे परापेक्षत्ता-- यह्‌ नीला दै, यह्‌ पीला है भादिकि 
पदाभि जो कृद भी विकल्प दभ्रा वह तो क्षण भरमे नष हो जाता है कषिक सिद्धात 
मरे \ ततो क्षण भरमे जिसका क्षय हो जाता है तो उको सिद्धं किसे करेगे 7 भरूमान 
प्रमाणसे । तो भ्रनूमानकी उपेक्षा हं नेसे ये टिविकत्प ज्ञान भ्रप्रमाण होगए्‌। किमी 
भी पदार्थको जानरेके लिये उनका श्रनुमान ही समथ है 1 एक एक समयमे पदार्थं उत्पत 
होता है भरौरनषए हो जातात्तो उस पदार्थका प्रत्यक्ष भीनकी तरह है। फिर उसको 
सिद्ध करनेके लिये भचरूमान बनाया जता है । प्रत्यक्ष तो प्रमाण नही रहा । भनुमान 





टितीयभाग [ ११५ 


9१ यो बनाते है कि जगतके समस्त पाथं क्षशिक है सत्‌ हंनेसे। जो जो सत्‌ ह्‌ 
हे वे मव क्षणिक दहते है रेया उनका श्रनुमान है भौर इस ज्नुमानसे निविकेल्प ज्ञान 
श्रौर उसके विषयकी सिद्धि कर्ते है तो निविकतप प्रत्यक्ष प्रमाण नही रहा यह मिद्ध 
करते है । जिस ज्ञानमे निष्यय न ह" तौ निद्वयात्मक ज्ञान प्रमाणा नही ई । प्रथम 
सूत्रगेयेही तो ब्द दिये ये स्व प्रपूर्वं श्रयका निश्चयम क ज्ञान प्रमाण है । तो क्षणिक 
वादियोका निविकल्प ज्ञान निश्चयात्मकं तो होता नदी । उस नानमे कुछ श्रयका 
प्रतिभास भी नही होता, कुं जानकारी ही नदी फिर प्रमाण फसा 7 


निविकल्प ज्ञानकी प्रतीत्िकां श्रभावं- रयाद्रादमे ज्सि देन कहा ह 
क रीव उस प्रकारसे क्षरवादमे निविकल्प जान प्मणषूत मानागयाहै। तो उस 
जानकी सिद्धिमे उस विपयकी सिद्धिमे भ्रनूमानकी भ्रपेक्षापष्डीहै । तो जहां दूसरे 
व्यापारकी श्रपेक्षा रहै वह भ्रप्रमास है । जसे सल्लिकप भ्रप्रमाण ह, क्योकि सन्निकपं 
की प्रभाणताके लिए दूसरे प्रमाणकी श्रपेक्षा रहती दहै इसी प्रकार इस निविकल्प ज्ञान 
की भ्रमाणत्ताकरे लिये श्रसूमानकी शपेक्षा रही । भ्रौर, दूसरी वातत यह है किं निविकल्प 
ज्ञानका तो किसीको अनुभव भी नही होया । उसमे पमण भ्रौर श्रपरमाणकी वर्चा 
वया करे ? इन्द्रिय व्यापारके बाद भ्रापको वेया मालूम पडता? म्ब भौर पदाथं 
का व्यवसायात्मक यह्‌ नीलां हैय्ह पीनाहै यह नानतो स्र मातूमं होताहं। 
श्राखे खोलकर जो हमने जाना उस जाननेमे शपको स्पप्र दया श्राया † यहु नौला 
पीला पहदहीतो भ्रनुभवमे आया, ज्ञानमेश्रया। नरिविकतप जानकी तो प्रतीतिदही 
नही हती । 


दारोनिके क्षोत्रमे ्रलौकिक तत्त्वके ज्ञानका प्रयास भैया । दार्चनिक 
क्षेचमे कु एने ठद्धके मतव्य हँ कि एसे ्रलौकिंक त्त्वकीसश्रोर ज्ञनसे जावो कि 
जिसमे यहौकी सव सिहर भूल जाये, नो भलौकिककी ओ्नोर सव गये । अन सिद्धान्तने 
मी तो परम शुद्ध निश्चपनयका जो विपय वताया है बह -†किकंतासे तो वहत दुर है, 
्रलोकिक विलक्षण हं गौ. उम परम बुद्ध निश्चयके विषयमे उपयोग जाय, शाश्वत 
युद्ध चतन्यस्वरूपमे उपयोग जाय तो कुञ्च समय वाद दस्ता तमेगा कि कुच भी हमने 
नही जाना, मात्र भ्रानन्दको ब्ननुभवा, एनां निर्भार रूग्यका भ्रनुमव बनेगा । तो इस 
हीको नकल दाशंनिकोने की हं कि इसश्रोरश्रपने ज्ञानकोले जावो किफिरन कुछ 
रहे, शून्यसा रहे, कू मी हाथ न भये ¡ इस प्रकारका उपयोग रहे । तो मब क्षशि- 
कवादमे भौ देखिये । परमाथंभूत तत्त्व एक समथ रहने वाला पदार्थ ह । वह पदार्थं 
द्रे समय ठहरता नही, क्षणिक सिद्धान्त है ना । भ्रौर, दूसरे समय जव ठहरा नही 
भौर दूसरे समयमे हरा हगे बोध भ्रौर विकल्पक्रा श्राकारका जो जान हुमा वह्‌ 
पदार्थाकी उत्पत्तिके समयमे तो हभरा नही । तो इम बोघते उस विकत्पका दरुट जाना 
हृभ्रा सो सत्य नही जाना । वह त्तो पिरे हृम्रा था श्रौर दव नानं > हे तौ वह्‌ काल्प- 
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निक बन गया, तो जितनी भी जानकारियां ह सवे क्षणिकवाद निद्धान्तमे काल्पनिक है 
जानकारो तो एक समये वनती नही । जिस समयते पदायं उत्पत्त ह उत ही समयमे 
पदाथको जानकारी भाकाररूय श्रादिक वनते नही, उसमे श्रसद्यति समय लग जामे 
है । तो एके समयक वात जनि वह निविक्ल्यज्ञानहं ! जाना केया?जौभीहोनां 
हो वहे प्रमाण हे बाकीर्वश्रुर्ह। तो इसश्रोर उपयोग लेगएु कि ज्हान 
कु2 सा रह्‌ जाय । 


भ्रग्पर्वेसायात्मकफ जनके प्रमाणत्वका प्रयास--मया 1 नितिक्त्प न्नाच 
का श्रचुभाव तो किय।, लेकिन निविकत्प जान किसी मी समय किसीरो अअनुभवमे 
नही भ्राता । जब भी चस नीतो यह्‌ नीलाद यह पीलादहै इस प्रकारका श्रकरार 
यही स्पष्ठषपसे श्रनुभवमे श्रता है । चर्चा यहु षचलर्हीहै कि शशक्षयनिद्धान्तमे यह्‌ 
मामपि हैकिज्ञान जो हात्ता है क्ठदो ठद्खंपे होत्ता है) एर्वेप्रथम तो निदिकरस्प साने 
निसके विषयक ग्रहण दही नही होता, एक सप्रथवर्ती ज्ञान जिस समय निधिकत्प आ 
हृभा उप्र समयमे जो पर्य रुः केयल उस समयकाश्चान हतां है। उसकान भ्राकार 
 दैनरङ्खदहैःनषटपहं न पकार) मौर, उमके वाद ओो प्राकार प्रकार, रङ्खल्प 
जाना बह विकेत्य ज्ञान हे । विकल्यजन अप्रमाख है भोर निचिकरल्य ज्ञान परमार है। 
जिसमे जानकारी नही, प्रतिभाम्‌ नही, व्यवहार नही वंह तो प्रमाणं है, सेकिन जिसमे 
व्यवहार है, भ्क्रार है, समद वह श््माणदहै, तो देस निविकत्प जानतो किसी 
भी जीवक श्रतुमयमे नदी भाक्ता । जिय ज्ञानरी प्रतीति होती है, विकल्प ज्ञानमे हते 
है, भाकारके रूपर द्ग वस्तुको प्रतीति हती है, वह ज्ञान प्रमाणा मानाजाताहै। तो 
निचिकंल्य ज्ञानि प्रमाणा नही किन्तु निश्चयात्मक क्न भमाण है । इस प्रसद्धमे 
िनत्यका तो श्रयं करे निष्प सौर नि्िकत्पका अर्थं करे निश्चय नही | जिस ज्ञान 
म निश्चय नही वमा वह्‌ प्रपा है । जिम ज्ञानमे निश्चय ह वेह ठा है सा क्ख 


क्षय सिद्धान्त है) 


निकिकत्प ज्ञान ग्रौर सविकत्प ज्ञानमे एकत्वके भरध्यवसायका 
परसवकाक्ष--यहाँ क्षशिकवादीका कहना है कि मूलमे तो हुमा निविकल्प ज्ञान, फिर 
हरा सविकल्प ज्ञान 1 तो गितिफ़ल्य ज्ञान भ्रौर सविकल्प ्॒ञानमे गीवको एकत्वका 
भ्रष्यवसाय हो यया । इसं उरण प्रज्ञानी जीव दौनोको एकरूपमे मानते ह क्योकि 
ये दोमौ ज्ञानं एक साथ उत्पन्न होते ६ या बडी जल्दी क्रभसे हो नाते है, इस करणप 
इसमे एकत्वका क्र हो गया जीवका मौर इसी कारणस निश्चयारमक ज्ञानमे तः 
स्पण्ता लगती है जीवको रौर धनिश्वयाट्मक ज्ञानमे जीवको स्पत नही लगती । 
इसपर भ्राचा्यदेव उत्तर देते है कि कभी भी तो विकंल्पको छं.डकर, निश्चयको धौड 
फर तिधिकल्य ज्ञानकी किसी मी लपने पतीति हो, किञ्तीकेभी होतो एेा कहं सक्र 
हो कि भ्रशानी जनोको निविकृल्प जान श्रौर सविकलत्य ज्ञानमे एङ्त्वका त्रम हो गया, 
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पर कभी भी प्रतीति नही होती इन दानोज्ञानो कौ भेदसे तो फिर एका दररेमे 
श्रारोप कंसे कर सकोगे ? क्या भिश्च सिन्न पुर्पोभे भी किसीमे किसीकाश्रारोप केर 
मकेते कि इसका हस भ्रत्मिामे एकत्व ह । 


निचिकलत्प ज्ञानमे स्पष्टाभता कमे 7?-- दूसरी बात यह है किं जिसमे 
स्पध्रता नही है वह प्रमाण कंसे ? क्षणिकवदी निविकल्प ज्ञानको तो स्पष्र मानते है 
प्रौर सविकल्प ज्ञानको श्रम्पत मानते है । तिश्चयास्मक दै उपे तो अस्पटरम्राभा वाला 
मानते श्रौर निस्मे निश्चथ नही उसको स्प श्राभा वाला मानते। तो जिसक्रा-धनुभव 
भ्रा रह्‌! है उक्षमे नो स्यघ्रतां मानते नही भरीर जियका कमी श्रनुभत नही बता उस 
मे स्पध्रता मने तो यह्‌ तो परीक्षक्रपनेकी वाति नही रही । जंक्षा मन प्राये वेसा कहु 
देनेकी वात हुई । श्रौर, दस तरह यदि ममि कि निर्विकल्प ज्ञानमे दुसरे ज्ञानसे 
गपष्रता जानी जाती त मनेक ज्ञान इस हीमे लग वैठेगे ] पदार्थका ज्ञान ही कव 
होगा ? तो यहु भी वात तरी बनती किं वे निविकल्य ञान प्रौर सत्रिकल्प ज्ञानं एक 
साथ होते दहै ईत कारण एकल्वका भ्र्यवस्लान हे । एक साय हौनेसे यदि उनमे श्रभेद 
मलन लियाजायतो कोई बडी ल्वी चौदढी कडो पपडिया तेलकी स्ये तो उमे 
पचो इन्द्रियोका ज्ञान एक साथ चनरहाहै, फिर उनका विपय एक वेयो नही भान 
लेते ? बहा सिच्च विपय क्यो मना? तो जसे वरहा भिन्न विषय मनति है रये ही 
यहा भी भिन्न विषय माना । सविकल्प जरान तो सतानको जानता है श्रौर निर्विकल्प 
षन कूठ क्षएको ही जानता है जहा विषय मिन्न भिन्न है वहां एकल्वाष्यवसाय कत्ता ? 


निविकंल्य ज्ञानमे परमाथता व परभां हेतुताके क.रणकीो खोज 
--भेय। । यह सन सतान क्षणिकं सिद्धान्तमे भुठ है भौर एक सरमयमेजोहै वही 
उनका परमाथ हैयायो सीषे रूपमे कह लीजिये किं यदि कोड पुरुष म्रास्माको भ्रमर 
मानता होगातो सप्तारमे स्लेगा मौर वह भरात्मा एक क्षण रहता ह दूसरे क्षणमे 
नहीं रहता रेता निष्वय करेगा तो उसका मोक्ष हं गा | इस क्षरा सिद्धान्तमे १९ 
कल्पनाका कारणं भी यह मानाजा सकेता है कि सताने यदि कोई सत्थमानने, 
जो कल था वही फिर! इषको यदि सत्थ मानले तो उसके विकल्प व॑हेगे श्नौर उसको 
सुख दु खका धनुभव होगा तो ससारमे स्लेगा श्रौर केवल यह्‌ वात्तमाननलेकि मँ 
भ्रात्मा भव नही चह गहा यह्‌ तोसवनया नयाहोद्हातो जैसे श्रपके किये हु 
कामकातो हम फलन भोगेगे न्यारेहै हम जरूर कुछ । हमी त्ररह एक ही देहम न्यारे 
- न्यारे भत्माका बोषहोजाय तोफिर इखन होगा | क्षिक सिद्धातके समर्थनमे 
हेम अभी कह रहे है । च्या किसीने मोमा यहं चात भी उनके लगती है जिनकी सतान 
पर हृषि? जोक्षण क्षणक ही दिमाग बनाये उसके भोगना कहा। जो एक क्षण 
धर्मी मात्मा मान्त, दूसरे समयभे बह रहा दी नही एसा जिमका दढ निरय है उसमे 
तो मोगतादैदही नदी एक समयका मोगना वेया †? मोगना होता है श्रनेक समयोमे ! 
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9 रक समयोने कोई एषः चीज दमी नधौ । 

क्षेण श्रौर सन्तान श्नाते, परणर्थहै प्रीर भर क्षणएका जो समह दै र) 
स-नि मागा गयाह। तोजेगे पीपय जगग्हा है श्रौर उम दीपे जलते समय 
उरा दषम नवीन नचीन वैरक्ती बूदें नदीन गदीनं श्राती हतः वे दीपक तो हजार 
हग > भिनटमे पर वे हजार दीपक सिलसिक्ेने कि. व्ययधानके हृएना, जार ददे 
हजार दीपक । तो विनां व्यवधान उत्पतन होनेवने उनको सान मानते है । परमा्यंसे 
तो एक नूुदका जो उनजेलांहै व्ह पर्भार्थं है टष्ठान्तमे विजलीमे भी जो विजलीका 
कम्मे कम समय मानते तते चिजसलीकै जघ य भ्रदाफे जलनेमे । भ्राप चाहे मे एक 
सेकेण्डका १००वा भाय रसं सीजिये। तो एक विजदीत्तो येकेण्डफ १००्द भाग वानी 
हे 1 उस्तके व।द दभरे भागम दूसरी विजली भ्रा । ्रव्र लगातार वह्‌ उनेला जलता 
रहे त) सगोको यहश्चम हा गया कि यह चिजली नही है विजतीतौो १ सेकेण्डमे 
१०८ धूनिट ह चुकी, भ्रविनागी अज्ञोकी श्रविभागी ्ररसेदही माप तरनेती है। तो 
मापज्ञानका भ्राघार भ्रविभागी पदायहतादहै। तो श्रविभागी है एर समयका पदार्थे, 
वही व रतविफे है, सतान भमव।रतविके टै । एसा भरिक सिद्धतका कथन द्वै । 

वस्तुमे तात्त्विकृता-- त, त्वित वात यह है कि कोई भी सतु हो वह्‌ द्रन्य- 
पर्मायात्मकं दोना है श्र्थात्‌ वह्‌ शाष्वत रहता है भ्रौर उसका प्रति समय कुद न कुद 
परिम ग्हताहै। अव इरामे हम परिणमनको ृषठिदेते है तो प्रप्येक समयके परि- 
पमन प्क दूसरेसे िन्नर्है, किम्तुवे सारे परिणमन एक ही पदा्थके परिरामन है। 
यदि द्रव्यद्पिदेते हैते उम दृष्टिमि पदार्थं शाद्वत रह गया । स्याद्रादकी शेलीसे तो 
मार्माका निर्वि बुकनेकां नाम नही है, किन्तु द्रव्यदृष्टिका विपयम्त जो चंतन्य स्व- 
भविका घुद्ध निकर स रह जनासो निर्वाण दहै, त्रौर क्षणिक सिद्धत्तमे सतानका खात्मा 
हो जाना निवशि है | जवतके सतानं रहती है तव तक ससर्ण है, समारमे उलना है । 
यदि वहु सतान समाप्र हो गया, उस सिलसलेमे श्राप्मा उप्पन्न नही हा, वसं वही 
निर्वास है । 
यूगपद्धतिसे दोनो ज्ञानोमे एमत्वके मका निराकरण प्रकरण बह 
चल रहा है कि सिदान्ततो यह्‌ टहैकिस्व श्रौर श्रपूर्वं ्रथका व्यचस्राया्मक ज्ञाने 
प्रमाणा है, किन्तु ‹सके विरोधमे क्षशणिकवाद यह कह रहा है 7 ज्ञान तो भरमार, 
पर व्यवसायात्मकं ज्ञान तो काल्पनिक है वह भ्रमाणन्ही है किन्तु नि विकल्प, ्रनि- 
ऋऋपात्मक, अन्यवसायान्मकः सत्‌ मान जो निर्विकल्प ज्ञान है वह प्रमाण दहै। लेकिन 
नित्चिकल्प ज्ानकी तो किसीको एतीति ही नही होती 1 इस सम्बन्धमे यह्‌ कहा जारहा 
थाकिन्विव्त्प ज्ञान भ्रौर सविक्ल्पज्ानये एक साथ हो जातेहै इस कार्णसे 
लोगो एकत्वका श्रम हो गया भ्रौर इस कारणा निविक्रल्प जानकी प्रतीति नही चन 
रह र हसकांत निराकरणं कियादहै। 
लघुवुत्तिसे दोनो ज्ञानोमे एकत्वका निराकरण श्रव दूसरी वातत यदि 








द्वितीयभाम ॥ ११९ 


रखी जाय कि निधिकञ्य ज्ञान भौर सविफत्प ज्ञान एक साथतो नही होते, होते तो 
करके है रिन्तु वहतत जल्दी हो जाते है इस कारण सविकल्प ज्ञानमे भ्रौर भिविकल्प 
ज्ञानमे एकत्वका अष्थवसाय हो गया मर्थात्‌ निविकल्प जानके भरद सविकल्प ज्ञान 
होनेके कीच कोई व्यववान श्रव नही रहा, समथभेद नही रहा इस कारण एकत्वका 
श्रमहोगया। तो इस पर उत्तरदेते है फ गवेका शव्द सुगा होगा किन्ही लागोने। 
गघा जो बोचता है वह्‌ वपसि बाहर करते हृएमे भी बोचनन। दे रौर जब श्वास लेताहै 
उसमे भी बोलता है । जसे मनुष्य बोलते है तो इवास जव बाहर होती है तव बोलते 
है, श्वास लेते हृएमे मनुष्य नही वोल सफ़ते । मनुष्य श्वास बहत शीव्र ले तेते है| 
व्यास्यन देते हृएमे यह्‌ पता नदी पडता कि वोला तो यह्‌ अधा मिनट लगातार तो 
प्राधा मिनट तक तो श्वास बाहर चलती रही भौर केवलं रोक्ते हुए एक रेकेण्ड 
का आठ्वा भाग मान तसो इतनेमे यह मनृष्य असि ते लेता है । भ्रौर फिर 
प्रधा भिनट तक बोलते रहनेमे वेह श्वासं बाहर निकलता जाता है । तो 
जब मनुष्य श्वास लेत्ता रै तव बोल नही पाता परये गघे तो ।सको वाहर निकालनेमे 
भी वोलते है । तो उनकी भ्रव दोभ्रावजेदहो गथी।उनदो भ्रावाजोमे तो श्रभेद 
ग्रध्यवसान नही होता । वहा तो निविकटप ज्ञान मरौर सविकत्पन्ञान होता इसनिये 
एकत्वका श्रम वता रहै । वहा भी तो दोनो भ्रावाजे लगातार हई, उसमे एकत्वका 
भ्रम क्यो नदी हो जाता। भैया । ज्ञान सव साकार होते निविक्रल्प ्ञानप्रमांस है, 
नही, व्यवसायात्मक ज्ञान ही माण होता है। 


ज्ञानकी प्रमाणताका पोषण -यह परीक्नासुखसूत्र नामका ग्रन्थ है । इसकी 
टीका प्रभाचन्द्र भ्राचा्यने की हि, जिसका नाम है ४मेय कमल मार्तण्ड | उसीके भ्राधार 
पर यह प्रवचन चल रहा दहै) च्वुकिकिसीभी चीजका निरय करनेके लिये निर्णय 
करने वालाज्ञान भी सही हैया नही इसका निद्चय करना श्रावक्यक है! तो इस 
ग्रन्यमे ज्ञानकी परीक्षा कीहैकि केसाज्ञन सही होता भ्रौर कौनसा नान मिथ्या 
होता है 7? सर्वप्रयम प्रमाणका स्वरूप प्रथम सूत्रमेक्हाटैकिजो निन भ्रौर भ्रपूवं 
भ्रथका निद्चय)त्मक जान है वह्‌ प्रमाण है! इसपर ज्ञानको प्रमाण न मानन वाते 
कई सिद्धातोने श्रपनी वात रखी । किसीने रली कि पदार्थोका इकर जूड जाना यह 
भरमाणा है । किसने रखा किं इद्रियफा पदार्थसे भिढ जाना यह प्रमाण है । किसीने 
रज्ञा कि धद्वियमे हेलन चलन व्यापार होना यह प्रमाण है । क्योकि इग्रियके हिक 
इले विना ज्ञान नही होता । श्रौर, किसीने कठा है कि भात्माका व्यापार प्रमाणा है, 
लेकिन वह भ्रात्मा भरचेतन है, वहं व्यापार भी भ्रचेतन है । यो भरज्ञानको परमार 
मानने वाते मतन्योको तो निराङृत किया, इसके बाद फिर जानके प्रामाण्यकी प्च 
कोकिज्ञान ही वास्तवमे प्रमाण है क्योकि ज्ञानसे ही हितकी प्राप्ठि प्रौर श्रहितका 
परिहार होता है । इसपर क्षणक्षय सिद्धान्त यह कह रहाट कि ज्ञान तौप्रमाण है 
परन्तु निविकलय ज्ञ न प्रमाण है सविकल्प ज्ञान प्रमाण नही है । 


१२०} वरीधायुतसूवग्रनचन 


निविकल्प जानं प्रौग सविक्त्प जायी भेदसे उपलव्विन हीनेके 
वारणके विकेन्य--निरधिकन्य जनिता न्न्य यह कि पदार्यनो है एरुक्षगाग्यागी 
एर धप वहत छटा ममयर, नो जिनं जणा पदार्थश्ठम ही नशयकरा प्रतिश्सं 
हो सण्य स्तनाही मात निचित है मौर वह परमाम है । गविक्ल्पनानगा 
अथ ह कि यहगोला €, पीला ईै,व्डादै दछोटा ङ र्वं प्रकास्की जानकारी हिता 
गमा नापद्‌ सदिकल्प ननि! तो कोकमे प्रमरिकी व्यवस्था ता सविकल्प जानसे 
चिती 2 । तो लोकमे प्रमारकी व्यवस्था तो चचिक्ररप जानसे होती है नि्विकल्पमे नही 
हती, न्तु यह सिदन्त कटन्छा* कि नि्िन्त्य ज्षान प्रमारा है सचिकल्प जानं 
यरषगाण॒है तो कृ चचिं चलनैके चाद यह्‌ पृन्रागयाकि ल गोको निचिकल्पजानेकी 
ठतो उपलच्धि हती सही) जो कोई भी समभा ठे पदायवो समक्नाहं जानिमारी 
लेती है । एर क्षरास्थायी ज्ञान भौर वहे भी प्रदार्थके वतंमानमे दही ज्ञने वच गया, 
सरे समथजानन रहै एेसाज्ञने भ्रमण, वहतो किमीषो भी प्रतीतिम्‌ नही 
उता । इसपर भणभयसिद्धान्तने वेताया किं निविकल्पज्ञान भ्रौर विकल्प ज्ञनमे 
सदना है सलिए उनक्रो भेवगे उपलच्वि नटी हती है फि यह निर्विकल्प नानैव 
यहु गविकल्प ज्ञान रै । तो भेदमे जो उपलघ्वि नती लेती वह मटश्षताके कारख नही 
होरो अथि दने ज्ञानेमे णद होनेरे एक ज्ञानने दनरे ज्ञानको च्वादिथा इस 
कारशा ए-गी उपनन्धि नटी हती । यदि सहशत्ताकीी वजह्ये एकत्वाध्यवसायकी 
वत्ति ऊनो तो भला निविकल्य ज्ञानमे ग्रौर प्रविरला जनमे सदना है कहि की ? 
वेया एक ही विषय है ? इसमे तरलता ३ैया ज्ञानही सो नि्भिकरत्प ज्ञान दहै श्रौर 
ज्ञान टी सतिकन्प जान है यो ज्ञानरूपता दोनोमे है उम कारणं सटगता है । 


निधिवन्य मौर सविकल्प जानम एकविपयत्व पौर ज्ञानरूपत्वके 
कारण श्रभेदाध्यवयायका श्रभावं - भिविरल्पजा व सविकल्पज्ञानका विषय एक 
नही, सचिकल्पका समन श्रौर निबिक्लशा नियमे है क्षणा उतना महान विषयभेद है, 
तो टशता कये चने ? तथ्यकी वान यह यहहै किज्ञान ल्सि क्षण भी होताहै 
कदय न कु प्राकार, विकल्प सानकगी लेकर ही हता हं । भ्रौर, आकार विकल्प, 
जानकारी जद रतनी है तथ कु क्षणोकाबोबहो ? पदार्यं एकी भषगमे होतताहं 
आर उक्त ही ध्षरमे ज्ञानं वन छाव, ग्राकार ग्रह बन जाय रह दो नही हो सकता, 
वेयोकि क्षणवाद यह्‌ कहता है कि जितनी जानकारियाँ होती दैवे सव मिथ्या है, 
म्रत्माण है, सही विपयहैही नही । किसको जानते, किसको जान रहे, वहतो इस 
ज,ननेमे पहिले ही न हों गया । तौ सविकल्प ज्ञाने मवस्तुको जाना । जो कोई भी 
उानता है वह गवः तुको जानता है । वरतु तो एक क्षण रहता है उस क्षणे निर्वि- 
कल्प जान हो ता है ! निधिकटप ज्ञानमे ्राकार नही, विकत्प नही, तरङ्ग नही, बोध 
न.ग ज'न्क,री नही । इसपर यह्‌ गहा जा रहा कि निविकल्प ज्ञानकी तो किसीको 
भी तीति नही हत्ती है प्रौर उसे तुम बताते परभावं । सारी जानकारियोक्रो वत ति 


दितीयभाग । १२१ 


हो सताने श्रवास्तिविक, काल्पनिक । तो जो निविवंत्प ज्ञान है उससे हितको प्रापि 
नदी होती, न श्रहिततका परिहार होता । वह त्तो एक सोचने भरका कात्पनिक ज्ञान 
मान लिया । जो ज्ञान रितकी प्राध्ि कराये, श्रहितका परिहार कराये वह प्रमाण दहै 
ग्रोर वह सविकल्प ज्ञान ही हो सकता है चिषय तो एक रहा नही जिर्षसे किं निविकल्प 
ज्ञान, सविकरंप ज्ञान समान वन जाय ) यदि यहो किं ज्ञानं वह है, ज्ञान ही यह्‌ है इस 
कारण सादृश्य है तो विकल्पोमे जितनी विविध जानकारियिा है, यद्‌ नीलाहै, पीला है 
तोये सव भी ज्ञान है फिर ये जुदे-बुदे विपय क्योहै? तोज्ञानरूमताके कारणभी 
वह्‌ सरशता नह पायो जाती है निविर्वे्पज्ञानेमे गैर स्विदल्प ज्ञानमे जिससे यह्‌ 
माना जाय किं सतिक्त्प ज्ञानं वलवने है सो उसकी ती प्रतीति है निविकेत्प ज्ञानकी 
प्रतीति नरह्‌! है 1 


वलवत्ताके कारण एकं ज्ञानसे ज्ञानान्तरके श्रभिभव्के हेतु दोनो ज्ञानोमे 
एकत्वाध्यवसायपर विकेठ्प--यदि कलय कि एकने टदूसरेनो दढा दिया इस कारण 
से निविकल्प ज्ञानका श्रलगसे कु बोध नही होता ? दो निरूने किसे दवाया ? विक- 
ल्प ने भरविकल्पवगे ददाया } सविन त्प जानने जिसमे जानकारी चल रही है उस ज्ञान 
ने क्षणिकं निविकेत्प ज्ञानको;दवाया ? जसेस्य त.साग्फंको दवा देता हे, यदि 
एसा कहते हो तो हन यदि इससे उल्टा कहने लगे तो उसका उत्तर क्या ? हम कटेगे 
कि निविकल्य ज्ञानने सविकल्पक, दबा रिया । यदि यह वहे कि र्‌निकत्पन्ञान बलवान 
है इस कारण सविकरप ज्ञान निविकलत्पको दबा देता है । श्नौर लोगं को एक सविह्प 
शानक प्रतीति रहती व निविकत्प ज्ञानकी प्रतीति नदौ रह्टी तो भला चिकत्प ज्ञान 
मे बलवत्ता किंस वातकी है ? व्या वहुत्त विषय है विकतप ज्ञारका इसलिये सविकल्प 
वेलवान है या विकंल्य ज्ञान निश्चयात्मकं है इरनिये दलवान है ? इम प्रसगमे इतनी 
वति सुगग शब्दोमे स्प समभ लो कि सविकल्प ज्ञानदा म्तलव ? जिसकी जानकारी 
हौ रही दै श्रौर निविकल्प ज्ञानसे मतलव वया है? जःनकारीसे प हिलेका ज्ञाने । 
उसका कच भ्रं रहा क्या ? तो सविकल्प ज्ञानको वलवान क्यो बताया 7 वेहूत 

वपय नेते याःनिश्वयात्मक होनेसे । 


सविकल्पज्ञानकी स्वसिद्धान्तसे ही व चिप्यत,का विरोधः यदि वहु 
विप हतेः सनिकल्य ज्ञानको बलवान कहते हो ठो ्ानके तो वहत विष्यदहैही 
नही । सविकत्पज्ञान निविकल्पविषयको ही जानता है देमा इनका कटुना है । जसे जैन 
सिदढान्तमे पहिले तो दक्षन होता, पीछे क्तान होता । तो दर्न॑नके मानिन्ह इन्हाने माना 
है निविक्प ज्ञान च्रौर ज्ञामके मानिन्द माना दै सविकल्प जान । निविकल्प दक्षन 
रोना, सविकल्प श्चन होता श्रौर इस सिद्धान्तमे सान ही दो किस्मके हैनिधिकल्प 
सविकल्प, ग्रौर साय ही यह मानते कि सविकल्प सान नई चीयदो नही जानत्ता कितु 
निविफल्यने जो जाना उक्षे ही जानता हे । निविवतत्पने किम पदरार्ेके सम्बन्भमे जाना 
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उमे स्पद्र करने चाना ह सायत ज्नन। जग शतानाभित जानोका स्वल्प सममन 
के लिये तुलना करे जाष्ये । जन सिदवान्तमे दर्भनूर्वकं जन होना है श्रौर चिस 
पदर्थके ज्ञानके निय दशन दृम्राह उस ही पदार्थका ज्ञान होताह) तो उनकी तरह 
कु युदया कहना कि दने जिसने दक्षन रिया आमे उमका ज्ञानं करता है। 
मही तरते तियत ¶ जातने विक श्लो जाना उम ही के यम्बन्धमे सविकय 
ज्ञानि प्रपनी स्यद्र जनिकारी करता है। तो गविफत्य अनक वहु यिपय कटा रहा 
वप्कि निवि जञनके वहत विपय टी गए । भौर, सविकल्प ्ननका तो एक ही 
विषय रहा । निर्जिकयं जान ने निन जाना उमका ही वडावा करना विकल्पं जानक 
काम हुश्रा । यदि निविकस ज्ञानक विपपरको छोडकर भ्रन्य कुद्यं विपय है सविक- 
ल्व ज्ञानका तो व्रगटीत सवका मार्ह" वेन गया विकंल्य जान । तो बहु सविकल्प ज्ञान 
एक भरमार ही मन मथा । तो वनवान नो कु रहा नहीं निविङन्य जान तुम्हारे मन 
ते एषः स्वतत्र हृप्रा, गत्रफला जान स्वत्रत्र हमरा, पर्‌ निविकंल्पि ्नानकी सोगोको क्यो 
भ्रतीति नही होती † 

क्षणवादमे नितिकलत्य ज्ञानका मन्तव्य-देलिः क्षशावादका भी निराकरण 
यो ही जल्दी नही हो जाता, इतनी वडी दृष्टि लगाकर सिद्धान्त दिलाया है उनका 
मतव्य दहै कि समस्तं वस्तुध्ाक्ता द्रव्य, क्षेत्र, क्ल, भाव सव कुष्ट म्रखण्ड भिन्न हं 
भ्रपति भेदकर करके जो भराविरी परभावं है वही वास्तिविक तत्त्वं है । समयमे षटैमे 
६० भिनर होते ई, १ मिनटमे ६० मेङेण्ड होते, यो श्रनेक निर अश्च होगे वहा निरव 
समय परमार्थं पदार्थमे है ?जो मी दिखता है इसके टक<कं भौर दुकडे होते । यो भ्र्च 
होते रोते नो भ्रालिरी प्रन होगा श्रद्यु माच वहं परमां है, वाकी सव भरे है । भात्मा 
नाम है ज्ञानका । जम उम द्रभ्यमे यह्‌ पिण्डदहै रचे ही ज्रानके पिण्ड हैं हमने समा 
किंयहभीटदहैनो रः एक श्रचवग्ड परमथ नही, भीट तो परमार्थभूतं श्रणुवोका 
पिण्डहै। यो भीरकः अल उग्रा, इस ज्ञानमे अनभिनते ज्ञानक पिण्ड बना तव जान- 
नेमे भ्रया कि भीर है। जन भिडन्त भी कहता है कि उपयोग भरन्तमु हतं तक प्रवतता 
है, उसमे छद्मस्थोकी जाननारी होती द एक समयके उपथोगरको प्रदृत्तिसे तो सर्वेजञता 
काही ज्ञान होता है रौर छ्मस्थ जीव अन्तम हूर्तके ज्ञानक्षणौसे उपयोग वनता है । 
तो जितनी हम लोगोकी जनिकारिया ह वे सव ज्ञान पिण्ड हँ} क्षशिकवाद यह्‌ कहता 
कि वह्‌ ज्ञान पिण्डमी तो काल्सनिक है, मिष्या है, उन ज्ञान पिण्डका विमाय करते 
जावो, भ्राधा शान छोढा, फिर श्राघा ज्ञान डा, फिर जहा धविगामी स्नान होमा, 
वही वास्तविक ज्ञान है, वओ प्रमाण है! भ्रौर यह सविकल्प ज्ञान तो जसे इन भौतिक 
पदायौका पिण्ड वन गया है यह वास्तविक नही है, उनमे रहने वाले श्रु वास्तविक 
है, इसी प्रकार जो जानकारी वनती है उनमे एक ज्ञानक्षणा जो है वह भरमाणा है 
सविकल्प ज्ञान कषगोका पिडतो ज्ञान है सो सविकल्प जान श्रवान्तविक टह) 
सविकल्प ज्ञानका भालोचन - इस प्रसङ्गमेकहाजा रहा किं जी एक 
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क्षशका ज्ञान है उसमे प्रमाण भ्रौर गप्रमाणकी च्यवस्था हो नही सकती । प्रमाण 


श्रीर्‌ भरप्रमारकी व्यवन्था तो जटां पदा्थका रपप्र बध होता वरहा चलती है । तुम्हारा 
निचिकल्प ज्ञात रहै त नहे हम उसे प्रमाणा नही कहु सकते! यो तो प्रत्येक पदार्थमे 
जितने परिणमन होते है जो रपद परिशमन है वे श्रनगिनते पदाथकि पिण्ड है एक- 
मेमयवर्ती परिणपगको कौन जानता है ? एसे ही एक ममयके ज्ञानसे प्रमाणा व्यवस्वा 
नही होत्री वह्‌ ज्ञान हित्राध्चिमे प्ररिपतपरिहएरमे समयं नहो है इश्च कारण व्यवसाथ- 
त्मक ज्ञान प्रमाणाशूतदहै) तो यहजोक्हाजा रहा दै किं सविकरं। ज्ञानते निविक- 
ल्प जानको दतरा दिया इसलिए सविकल्प ज्ञान प्रतीम नही ग्रता है निविकल्‌प 
त्रान प्रतीतिम नही भ्राता । तो बवताचो क्यो दवा दि ˆ देयौ वेलचन है? 
यह सथिकल्प ज्ञान वहुतविपय वाला तो रहा नही वह्‌ । 


निद्चयात्मकताकै कारण सविकल्प ज्ञान द्वारा निविकत्प ज्ञानके 
म्रनिमवका च्रमात्--यदि कहो फिं सविकल्प ज्ञान निश्वय.टनक है इस कारणा इस 
ज्ञानने निविवेल्प ज्ञानको दवा दिया । निश्नय तो सविव ल्प ज्ञानेसे होता है निषिकल्प 
भे नोनही हता) तो वह्‌ वततावो कि सविवल्प ज्ञान -वरूपमे निश्चयात्मकदहैया 
पदाथमे निश्चयात्मकं है ? म्र्थात्‌ सवथिकल्पजान स्वर्यका मिश्चय कराता है था पदार्थं 
का निश्चय कराता है ? सविकल्प ज्ञान यदि भ्रपने रचरूप्या निश्चय करता है तो 
धणक्षयसििदधान्तमेदही यह्‌ भीमनादहैकरि प्रधयेके जान अपने रच्दमेमे निथिकल्प 
रटठा है अर्थात्‌ स्वरूपे निश्वयात्मक ह्‌ ता नही हे) कोई शी चान भ्रषते स्वसूपका 
निश्चय नही कर्तारेसां भी इसी सिद्धान्तम्‌ कथन है) तो रवरूपमे निश्चयात्मकंतो 
रहा नहा । भ्रगर सविकल्प ज्ञान विसी पदार्थका निश्चय कराता दहै तो भ्रव सविकल्प 
न्ानमे दो रवभाव ड गएु । भ्वरुपका तो निह्वय कराता नही भ्रौरं पदार्थका 
निदचय फगता है नविरल्प ज्ञानम दो स्वभाव शा गर । देखो ण्ह चर्चा चनं रही है 
भरपने प्रापकीर दक \ हून राप जो जानते ह बहे जानन करसं ञ्जका होता है उस 
मम्वन्धमे कृ लोग क्या मारने है दत्त भ्रपने ज्ञानकी व्वा चल रही है । श्रौर 
उपययोग विरृद्ध करके सनो तो दायोपरम त्तो मवकेही है युद्ध न कृद श्रवद्य समभ 
मे भ्राण्गा कति इस ज्ञानेके बारेमे लोम क्या-द्मा घार्णः रखते ह । एक वात ओर है 
विरोधक घारशाका पता होनेसे विपयं मेज जात्ता ८९ ' किसी चीजमे कया-क्या 
सरावी रा इकर ह इसवन पत! रोनेसे चीजकां पुरा जान होत्ताहै । प्रमाराके रव- 
र्गमे मीन दागेनिकं कंसा स्वप मानता है ? यह्‌ जायकेारी वन जच श्रपने श्राप 
मे ज्ञानक रप निणंय हो जाता है । 


मविकत्प ज्ञानके निद्वयात्मकत्वके विक्त्य व प्रतिविकल्प. श्रव यह 
कहा वा रहा हे फि सविर्ल्प ज्ञान अर्थ॑का निश्चय वरना ‡ न्वस्पका निभ्चय नही 
करता तो जानमे दो पभावहौो यए रकर्पका निच्य्यन ब्‌ रना भ्रौर पदार्थका 
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निदचयं करना । सवद दुता करने जम -जवं छि स्याद्रादने ज्तनिकौ ग्वपर 
निदचधासकं वत्ताथा । जान भरने स्वल्यक्रा मी निश्चय करताहि भ्रौर पदार्थकाभीौ 
निण्य करता द) जमे दीपफ मपना भी प्रकाध करना श्रौर पदार्दका भीं प्रकाध 
करता । पर, कोऽ निद्धास तो एेना मानते है फि पदार्थकां निष्चय राय, स्वल्प 
का निदचय नदी करता । तसर्िि जो पदार्था निष्चय करता वह्‌ र्वर्मका निष्वय 
फिये बिना पदार्था निदयय कर नटी मक्ता दे! जी रवल्पफा निश्चयं करे वह्‌ 
पदाथके जेयाकारके ग्रहा चिनो रवत्ण्का निष्चय नही करता । यह्‌ क्ञानकी सामान्य 
वितेपाल्मक प्रा है । तो ग्रत सवि्हम नानये दो न्वभाव पडगए | त्वरपका 
निचय न करना, पदार्थका निल्वय करना दस तरह ये दो स्वभाव हुए श्रीर्‌ एक स्व. 
भावरने हा, तोये तीनो परस्पर भिन्न ह जि श्र्भिन्नहं। 








क्षणक्षयके मन्तव्यमे सविकल्प जानके निश्वयात्मकत्वकी भी अरसिदि 
--श्रव यहा तीन चीजे श्रा गथी स्नरप्का निर्चय पद्रा्था निठ्वय श्रौर सविकल्प 
ञान । इन तीनोमे परस्पर भेद हैया एक चत्तदहै ? यदिभेददहैतो सम्बन्वं सिद्ध 
नही हो सकता  क्षशिकंवादने तो समवाय श्रादि कोई सम्बन्व नही माना, क्षणििकवाद 
प्रत्येक चीजको विरा भ्विराही मानता है 1 वहा सयोग माना मो सयोगं भिन्न 
पुदा्थोका ही होत्ता, सो सम्बन्धे गी पया । सम्बन्व न बना तो फिर यह्‌ कहना प्रसिद्ध 
है कि विकल्प वथरवनि है निदवयःत्मक टोनेभे । यदिक्हे कि वे दोनो स्वभावे माने 
न्वरपका निज्चय नती करना, पदा्थका निदचय करना श्रीर सम्यग्ज्ञानं ये तीनो भभिन्न 
हैतोएक ही वान रही । या स्वभाव रहा या स्वभाववान रहा । कथन्वित तादात्म्य 
मानते हो श्रयति स्थस्म भ्रौर पदाय इनका व ्ानका तादात्म्य है तो भर्थके सम्बन्धमे 
तो विकल्प बन सथा, जान निर वयात्मकः कन गया । ज्ञानका जवे तादार्म्य है तो स्व- 
रूपका निद्वयात्पक्र क्यो न वन जाय ? पदार्था ही निश्वयारमकं क्यो रहा, अन्यथा 


तादात्सय नही रदा । 


जानमे स्वषपनिभ्चयके चिना भ्रथ निद्चयको भसभवता--भंया । 
सीधीसी वाते द स्वरूगका जो निर्चय नही कर सकता एेसा ज्ञान पदार्थका भी निदवय 
करने वाला नही चन सकन! । यदि स्वरूपके निश्चय विना, स्वर्पका ग्रहृण किये 
चिना पदार्था विचय करले करान होतो स्वसूपतो ग्रहृण किया नही, तो यह भेद 
कैसे रहा कि भभूक पदा्थंको ही जाना, भमुकको नही जाना † सरे ज्ञान एकं साथ 
हो जायेगे । ्रग्रहीत्त स्वरू पले मी जन भ्र्थका ग्रहृण करने वाले हो जाये, किन्तु 
ठेषा है नही, उन्होने भी माना, सवने मना कि ्रहक्का भअनुमव हए विना ग्राह्य 
प्रथत्‌ पदाथं का सवेदन नही होता गाह्कं अथात्‌ ज्ञान प्राह्य-पदाथ, क्या एेत्ता दीपक देखा 
जो खुद भ्रकाशस्प न हो भ्र दरसरे पदार्थोको भका किरा करे । जतते दुषु दीपकंको 
नानेके लिये क्या कोई यह कहता है कि हमे दूसग दीपकं जलाकर दैदें तेब वह दीपक 
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दढ लाये ? भ्ररे उस दीपको खोजने लिये भ्रन्यदीकिकी क्या भ्रवदयकता है। 
दशी प्रकारजोभी ज्ञान होता हे वह्‌ ज्ञान स्वय ज्ञान स्वरम है, पदाथका ग्रहण कर 
नेके साथ हौ साथ श्रपनेको ग्रहण करता रहता है । स्वरूपके निदचय निना पदार्थका 
निद्चवय हयो नही सक्ता । तो यदि स्वरूपका निर्चयं उस ही ज्ञानसे नदी मानते तो 
क्या न्य ज्ञानोते मानते हो ? तो उस ज्ञानके स्वरूपका निश्चय भन्थ ज्ञानोसे ह्र । 
यो तो प्रनवस्था दोष हौ गया । ज्ञान स्वय स्वका प्रकाडक है भ्रौर पदा्थंका प्रकाशक 
है श्रौर जो स्वपर पदायंका प्रकाशक है, निश्चयात्मक है वही ज्ञाने भ्रमा हे । अरन्य 
वक्षायात्मकं निविकंल्पज्ञने प्रमाण नदी है । 


पदार्थकी गृणपर्यायात्मकताके मन्तव्य बिना विसवाद-भेया 1 द्रव्य 
गृशपर्यायात्मक होते ई या यो किये कि पदां द्रभ्य गूरपर्यायात्मक होते ह । उसमे 
सं केनल पययको ही सर्वस्व भ्रं मान लेनेवर क्षशणिक्वादकी) उत्पत्ति हई है श्रौर तव 
कदं भ्रापत्ति भ्रायी किं जब श्रात्मा सव भिन्न भिन्न नये-नये, भलग-अ्लग ही हैतो 
केलका स्मरण बना रहता है इसका क्या कारणहै? तो उसका कारणा वेताया 
है सतान । एक सतानमे जितने भ्रात्मा हए है उन ात्मावोको अपने पूववर्ती श्रात्माके 
किए हए ज्ञानका पता रहता है । तथ्य तो यह्‌ है किं म्रात्मातो बही एक है श्रौर उस 
के परिणमन नाना है तो अपने श्रात्माको भ्रपने पूवे परिणमनोका स्मरण रहतादै, 
किन्तु शाश्वतस्वस्मय कुछ भी न मानकर भेदव।दमे क्षणक्षरणवर्ती पदार्थ मानते हैतो 
क्षशिकन्ञन तश्यभूतत मानना पडेगा, यो निविकेल्प ज्ञानको प्रमा कहते है भौर 
सविकल्प ज्ञानको क्षशिकवदी भ्रप्रमाणं कते है, किन्तु जो ज्ञान व्यवसायात्मक नही 
है वह्‌ भ्रमा नही होता, इस बातको तृतीय सूत्रम कहा जा रहा है। 





निविकल्प ब सविकन्प ज्ञानमे कलिपतं एकत्वाष्यव सायके लक्षणके 
विकल्‌प--क्षणक्षयसिद्धान्तमे प्रप्येक तत्त्वको चाहे वह्‌ द्रव्यरूपमे हो, चाहे कशेधरूप 
मे हो, चहि कालङ्पमे हो श्रयवा भावरूपमे हो, केवल एक-एक भदरूपमे माना 
गया है । तो भावरूपमे यहां ज्ञानक्रा प्रकरण चल रहा है । जानभीजो एक 
समयवर्ती पदा्थका एकं समयवतीं ज्ञान है वहे प्रमाण है, रेखा क्षणिक सिद्धान्त है 
उस ज्ञानका नाम है निविक्रल्प ज्ञान, रौर फिर जो ये जानकारियां चलती है जिनमे 
स्परङ्ग प्राकारे प्रकार सभी ज्ञात्त होत्ेहैये सव है सविकल्प ज्ञान । यह पृद्धा गया ` 
था क्रि निविकस्प ज्ञनकी तो करिसीको भी प्रतीति नही होती श्रौर सविकल्प श्ञान 
ही लोगोको प्रतीत होता है, फिर श्राप काल्पनिक निविकल्प ज्ञान सिद्ध कयो मर 
र्दैहै? तो उत्तर यह्‌ दिया धा क्षणिकसिद्धान्तत्ते कि नि्धिकल्य श्ञानमें अर सवि- 
कल्प जनमे एकस्वका भ्रन्यवप्ताय हो गया है 1 भज्ञानी जनोको एेसा सव कुछठ विक्र- 
ल्पात्मके ही+जचत्ता है. इसपर यह्‌ प्रश्न पुछा जा रणा है कि निधिकल्प ज्ञानमे नौर 
सविक्रप ज्ञानमे जो एक्का म्रष्यवसाय होता है उयक्रा भरव क्या है? क्या दोनो 
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जामोका एक विपय हो भानः ही भ्रव्यवसायदहै या किसीके द्वारा किसी पूसरेका 
विपय शच जानेका नाम एकत्व भ्रष्यवसाय है या दसरेमे दुसरेका प्रारोप कर दिया 
इस्तका नमि एक व च्र-यवेसाय है ? इसमे तीन विकल्प रखे भये । 


एकविपयित्व व॒ विषयके एकत्वसे भभेदाष्यवसायकी असिद्धि- 
एकं विपयपन त्रो कह नही सकते क्योकि निविकल्प ज्ञानका तो सामान्य विपय है 
भौर विकल्प ज्ञानका विणेष विपय है । जिसमें पदार्थका भाकारं भ्रवन्धा रादिकं कुद 
भोज्ञःत न हो उसका नाम सामान्य है, जहाँ पदा्ंका भ्राकार श्रादिक ज्ञात हो बह 
विशेष ह । तो निविकल्प ज्ञानमे केवल ररूप हीस्व पदै, पदार्थं प्रतिभास नरी ह 
दम कारण वह पामान्यका विषय क्रतादैश्रौर विवल्प ्चानमे श्रि निर्शयहे, 
सक।र प्रकारका प्रतिभास है ्रतएवं उसका विपय विशेपदहै । तो भिन्न विपय होने 
से एकचिपयत्वकी वात रदी नदी इन दोनो जानो मे । यदि यह्‌ कटौ कि तिचिकल्प 
का तो विपय है हदय श्रीर विकेल्य जानका विवय है विकल्प्य । यहाँ हद्यका गर्थं 
प्रं डय देखनेत्रा नाम नही ह । जिमे भकार प्रतिनाम चिना जाना तुमने उसे ध्य 
कटुते है । भ्रौर, विकल्प पदार्थामि एकत्वका श्रभ्यवसाय हो गया प्स कारणसे ज्ञान 
मे गी ए7त्वका भ्रव्यवसाय है, यदि ण्या कहते होतो वहभी यक्तानही दहै । दश्यमे 
विकल्पक श्रच्प्रातेप किमा याया कटय मामान्थमे विरेपका श्रध्यागेष करिया, तो 
किमीका किसीमे भ्रध्यारोप्र करना ग्रहृण रि हृएमे बनेगा या श्रगुहीततमे वनेना ? 
जिन दो पदार्गोफ प्रह्णहोगगा दहो, जानारी ष्टो गयी हो उत्तमे एक युख्य वने, 
एक गौरा वने यह्‌ वान वने था विना बरहरा विये एमे वनं जायगी ? 


भरमेदाध्यवसायके लिये दोनोके प्रहेणकी भमिद्धि--यदि यह कटोभि 
ग्रहेश करिए हए दहीदोमे वनेगीतो क्या ये नि्धिकल्प जान श्र सचिप्ल्प नोनं 
ग्रहण करिए हए है ? प्रहण पिए गये हो, भिन्न रवल्प जान लिषा रया हौ उसका 
नाम सहण करना करक्लाता दै । जेते घट श्रौर पट, चौकी शौर पुलनक, एन दोगोरी 
भिश्र-भिन्न वन्यम ग्रह कियागवादैतोये पहण पयि दए कलते । तोनजो 
भिन्न म्यरूगे ग्रहृण शिवि गये है फिर उनमे एकत्वका प्रारोपक्यार्वे नोनिनदही 
है र फिरएक द्रो दत्त यहद ति निर्विकल्पे नानेको भौर सविकत्य जानका 
द्चिषेनोग्रन्यादटोतानंहीयायो कटो कि दव्य ततत्वका (नामान्य नेत्वा) भ्रौर 
चि" ट्ण्कानोप्रटपकसे चरर होता नरी क्योकि चुग्हारे क्षणकषय मिद्धाननमे भ्र^भरय 
छ दिपय बताने हे केवल हव्य श्रीर्‌ सामान्यको । भिविवदप जान तो प्रत्यस्भा 
मादन) दै शनैर सत्रिकःप जानं नतन | तो मदिर्त्प जानक्ात्तौ प्रत्यत्र हीनदी 
गकि व्मवयाद्ा? कलि पि न्प्रिकल भाने ग्रहगा दुधा तो विकलन रव्य 
क्ण यत्ता नी स्थि | ट्र पि निज्-भिच् नानेभयेहारखटेतोचहञ्जननि मी विकर्यं 
रे या श्रयिक्ए्प्पं ? ठ्दि निदिन्पङ$ तो विकल्प ज्ये दोयं मायेय । ता रिवित्न्य 


दवितीय भाग १२७ 1 


ज्ञानमे सविकत्प ज्ञानकाश्रारोप जोकर रहै हो वह हरा किये हुएके कारणतो 
होगा चही | 


भ्रम्रहीतमे अरष्व्रारोपकी श्रसभवता- यदि यह्‌ कहो किन तो निधिक्रल् 
ज्ञान शा ग्रहृण हृश्रा न सविकलूपका फिर भी दूप्षरेका श्नारोप होगया तो भ्रतिप्रसग हो 
जायगा विना ब्रहणकी हइ वस्तुका भी कटी भ्रन्यारप करदी । ्रारोप किया जाता है 
तो किसी साश्यके कारण किया जाता हे! जसे पुने समयमे एक परिपाटी एेसी 
थी किं कोई विवाहके वहूत पिले ने चारोमेया विवाहके कई महीने वादके तेगाचारोके 
दिन यदि दृल्हा उपस्थित न्ही है तो उसके छोटे भार्ईसे नेगचार करा देते थे ¡ जसे 
एक दस्तूर है मौर सिरानेका 1 मौर मिरते हृएमे यदि दुल्ा मौवृद नदो तो भार्ईसे 
सिरवा देते है 1 तो वहा साद्य माना कि मासिर उसका ही तो भाई है । कुछ सट- 
र्यत! ्रायी ततव तो भ्रष्यारोप हभ्रा । पर जिसका ग्रहण दही नही है उसमे सटशता 
क्या मानी जाय ? सविकल्प ज्ञानकात, गहण है भौर निविकलत्प ज्ञानका ग्रहृण 
नही हैतो भ्रव सदश्यतां दया समको जाय जिससे निविकल्पमे विकल्पक श्रारोप 
किया जाता 1 क्या वस्तु श्मौर भरवस्तुका भीश्रारोपहंताहै?तोजो श्रवेरतु है इस 
काभीभारोप या भ्रमेदरूप भ्रल्यवसायकरदो। 








दोनो ज्ञानोमे एक विषयत्वकै भावका उपसहरण -- क्षणक्षय सिद्धान्त 
पदा्थैका नाम लेकर को$ बात नही चलती 1 उनका म्रात्मा हैतोज्ञनक्षणहैश्रौर 
पदार्थं है तो नीला शीला ये पदां है । नोले पीलेका भ्राधारभूत कोई पदार्थं मानादही 
नही जा सकता क्योकि उसमे क्षशक्षयका सिद्धान्त नही रह सकता । इसी नरह जान 
का श्राधारभूत गुण माना ही नही जा सक्ता, केयोकि क्षणक्षयका सिद्धान्त फिर नही 
रहता । धर्म भ्रौर घर्म यह्‌ बात नही है वहा । धमं घमं ही उनका पृणंतत्व है । घर्म 
मायने है भ्रलका । श्रशी कोई नही है । श्री भ्रगी पदाथं ये सव कतपनासे है । न्यव- 
हासमेश्ुकि लेग कहते भ्रयिदहै श्रौर हमारा व्यवहार चल रहा है इस कारणं सत्य 
है परमार्थसे तो ज्ञान क्षणनज्ञत नीला पीला भ्रादिकयेदही सत्यहै! तो एक चिषयतो 
रहा नही निचिकल्प ज्ानका भौर सविकल्प ज्ञानका फिर अध्यवसाय कंसा ? 





प्रन्यके द्वारा भ्रन्यके विषयोकरणरूपं एकत्वाध्यवसायकी श्रसिदि- 
यदि यह्‌ कहे कि किसी भ्रन्यके द्वारा किसी श्रन्यक्ल विषय कर सेनेका नाम एकत्व 
भ्रष्यवेसाय है, निविकल्प ज्ञानके द्वारा सविकल्पं ज्ञानका विषय हो जाय, सचिक्रल्प 
लानके द्वारा निविकल्प ज्ञानका विपय हो जाय दसके कारण भ्रघ्यारोप है। तो यह 
बात यो नदी बन सकती किं निविकत्प ज्ञान भ्रौर सचिकलृप जान एक साथ उत्पन्न 
होते माने गए, देखिये पदार्थमे वर्तमान एक समयमे जो ज्ञान हुमा वह निविकलूप ज्ञान 
दै प्रौर उस दही समयमे सविक्रलृपज्ञान भीतो चल रहा है उस ही समय वाते पदाथं 
का सनतिकलप ज्ञान नही चस रहा है पर सभी समयोमे सविकलूप ज्ञान भी चल रहा 
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है भ्रौर सभी समयोमे प्रतिक्षण प्रहिशषरा निविकतप ज्ञान भी चन रहादे, एेसा नही 
होता किं पने निविकलूप ज्ञान हो भरौर उसके अनन्तर सविक्लृप जन हो | 


निविकल्प ज्ञान भौर सविकल्प ज्ञानकी एकं समयभविताकी 
ग्रालोचना जसे स्याद्वादम छदमस्थ जीवोके दर्दन पहिले माना है ज्ञान पदचात्‌ होना 
माना है) उसमे समयभैद है । जिम समयमे दर्मनका उपयोग चल रहा है उस समय 
मे जानकवा उग्योग नही है । रौर, एक वात यह भी सममे फिद्द्मम्थं जीवोके भी 
सा नही है कि दर्दनं गुणका जिस समये परिरामनं चन रहा दहै उस सरमय ज्ञानका 
परिणामन चल रहा है । तो अमे दक्षन गुणका परिरामन भ्रौर जान गुणका परिणुमन 
दोनो एक साथ है किन्तु उपयोगमे फक्‌ है, दर्दनका उपरोग जिस समयमे है उस 
तमय ज्ञानक्रा उपयोग नही होता, क्योकि दक्षन भ्रौर ज्ञान राके परिणमनको भी 
क्रमसे मानसे तो वह गुण न रगा। तो जंसे स्याद्वादमे दर्गन भौर क्न गराका 
परिणमन एक साथ है इस तरहसे इस सिडान्तमे भी यह्‌ मानं लिया गया किं मिवि- 
वःलप जान शरीर सविकलूप नान एकं साय हैँ लेकिन जसे एक साय दन श्रौर न्नान 
परिणामन है तो व दरघने परिशभनते श्रानका विषय नही किया, ज्ञान परिणामनने 
दर्वनफा विपय नदी क्रिया, क्योकि ससान वाले होने वाते उस्र एषके हारा टपर 
विधय नही होता तो ये मी निविक्तलूष ज्ञान रौर सविकल्‌प ज्ञान एक साथ होते रहते 
है गे वे न्टतन्व है । कोर विसीरो विपय करते यहु बाठन बन सकी भौर जव 
परि सीने किसी दूसरेकवा विपथ तदी तियातो एक दस्मं मरध्यारोप भी करना मम्भव 
है क्या 


दोनो ज्ञानोमे परस्पर भ्रष्यारोपकी श्रसिद्धि- यश इमं प्रकरशका 

चर्या यो श्रा गयी किः श्रावार्यदेवने इस सिद्धान्तमे यह बातग्खीहै किप्रमारा बही 
जान हता है जो रव एव श्रयुरव भ्र्थका व्यवसायात्मक हौ र्यतु जो निजका भ्र।र 
पदार्थका निष्चय करे वह जान प्रमाण दै । इसपर शगिाक वादीने यह बात कही रिः 
निकश्वय करने वाते ज्ञान तो सभी भरप्रमाण होते है । क्योकि जिसका निदचय फर रहे 
हो वे सव मिथ्या म्रौरनजो वाग्तविक् है उसक्रा प्रत्यक्ष तो होता है पर निदवय 
नही होता ' यह क्षणिकवादर। सिद्धान्त है । हमपर निविकल्‌प शे निमे प्रमाणता नही 
है यह य,त शनक विकल्‌१ उठाकर कटी ज। रही है । तो ूर्वप्षमे यह्‌ वतताया करि 
[ प्िश्लूप शरान अौर सविक्लूपर श्रानमे एकपवका परमहो गयां दस मारण नि्वि- 
कलप जारी -नोगोको प्रतीति म्ही हं, एक्का दुम न्मे भ्रष्यारपहो शया | तो यह 
वतलावो विर लृप शरालमे निविकल्‌्का प्रारीप किया जा नहा है या निविकवन्‌प शानमे 
चिनृप जानकर भ्रारोपक्िया चारदा है ? भ्र्था्‌ विकनूष शृनको तिविन्‌भ म्पे 
नाना यही है विफल्पमे निविकलूगरका ग्रारोष, प्रीरि विरल अनेको विक्नूपारमव 
पना डालना यही है निहि कतूतमे चिन्‌षवा त्राराप | यदि निक्गलूप ओआन मे निर्बिकान्‌7 


द्ितीयमागं | १२६ 


करा श्रारोप करते हो तो विकल्प तो सब खत्तम हो गए, फिर व्यवहार कृ ॒रहना ही 
ने चाहिए । सारेके सारे ज्ञान निविकत्प ह! जाना चाहिए । सौ निविकल्प ज्ञानरे 
कच लोगोमे भी व्याख्या चलती है क्या ? भ्रौर, यदि निविकत्पमे विकल्प डाल दिया 
तो निचिकल्पकी बात ही मतं करो । सत्र ज्ञान सविकल्प हो जायेगे । 


क्षणक्षयमे ज्ञानस्वरूपकी व अ्रध्यारोपकी भ्रसिद्धि- ज्ञानमत्र भ्रात्मा 
है ्रौर वह क्षणज्ञानमात्र है। न तो क्षणजानसे श्रन्यसमयमे रहने वाला कोई भरात्मा 
है भौर न उस ज्ञानका भ्राधारभ्‌त धर्मी श्रात्मा है, इस सिद्धान्तमे भ्रन्य गुण तो माने 
नही जां सकते श्रौर सामान्य; विशेषध्रे दो तत्त्व है ही । उनसे मकरा नही जा सकता, 
तव सामान्य भ्रश्णको विषय करने वाला नि विकल्पज्ञाने श्रौर विशेषं भ्रशको विपय 
करने वाला सविकल्प श्नि मन्ना पडा! स्याद्वाद ददने भ्रात्मा एक धर्मीहै 
पदथं है आर इश्षमे ज्ञान दधन भ्रादिक भ्रनेकं धमं है । निज सामान्थका विषयं केरने 
चाला ददान है श्रौर विद्येषको विषय करे वाला ज्ञान है! भ्रथवायो को कि 
सामान्यविधोषात्मकं पदा्थंको सामान्य पद्धतिसे ग्रहण करने वाला दक्षन श्रौर विरदोष 
पद्धतिसे प्रहण करने नाला ज्ञान है, यद्‌ व्यवस्था भिन्न-रिन्न गृणोके दवारा वनती दहै, 
पर एक ही ज्ञान सामान्य विरोषकी व्यवस्थां करे भ्रौर वहु भी क्षणिक श्रौर सतान- 
रूपसे करे तो उसमे ये समब विकल्प उठ रहै है । चाहे दो मे से एककी प्रतीतितोदह्ौ 
रही है चाहे निविकल्प ज्ञानकी कह ड लो, चह विकत्पज्ञानकी कहं डालो मगर 
प्र्त॑ति दहो रही है स्पष्रूपमे तो भ्रव किसकरा भ्रष्यारोप कहे ? 





निविकल्प श्रौर विकलूपज्ञानके मन्तव्यका विधान निचिक्त्पज्ञानत्तो 
जिसमे कुद निश्चय ही नही पडा उसेतो मनाजारहा है रपष्ठज्ञान, भरस्यक्षक्ञाने भौर 
विकल्यज्ञान जिसमे श्रवस्या, श्राकार सनकं ्रहरामेभ्रा रहै भ्रौर हम भाप 
पक्की तरहसे जान रहै है एेस्रा कहते है उसे माना है भ्रविक्चद, भ्रस्पष्ठ । - यह वात 
नयो हुई † विकरत्पजान इतना स्पध वेयौ जलग रहा है ? तो इसके उत्तरम , क्षरवादने 
यहं ताया है कि विकल्‌पज्ञानमे निधि फलूप ॒ज्ञानका भ्रारोप रहै, निविक्लूप धर्मकी 
छाप है इसलिए विकलूपज्ञान स्पष लग रहा है । तो भाई निविकलूपज्ञानमे विकलृप- 
च्मका श्रव्यारेःप कर दे भ्रीर यदि यह वतावें किं टिविकल्‌प चर्मके द्वारा विकलूप 
धमका भ्रविभव हो गया इसलिए विकलूप तो विक्षद मालूम पडता है ्रोर॒निधिकलप 
को प्रतीति ही नही होती तो यह बतत तो हम उल्टा भी केह सकते कि भाई । 
विकलूपके द्वारा निविकलूपका भ्रविभव होता है । ती सव जगह फिर भ्रविशदपना ही 
रहना चाहिए ! 





निविकलूप ज्ञानके दवारा सविकलुपन्ञानके श्रभिभवकी अप्रतीति- 
देखिये मेथा । वात॒ पह बहुत भ्रश्ोमे धिद्ध भी कट सकते कि चिकलूपनज्ञानमे हारा 
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निरिफलूप ज्ञान दव गय, पर यद्‌ ्टटिन कर प्येये क्रि मिचिकलूप ज्ञानक दारा 
विकलूयज्ञान दव गया, तो जब विकलूपज्ञानके द्वारा निविकलूप दव गया तो विक्रलृपक 
ज्ञान जमे श्रस्पघ्र है इयी धकार निविकरल्‌प ज्जन भी भ्रन्यघ्र हो जायगा, फिरतो कोई 
प्रत्यक्ष नदी रहा वुम्दरे सिद्धान्तमे । तो निविकलूपं भौर विकलृपन्नानये दो ज्ञान 
जुदे नही ह} ज्ञान एक ही प्रकारका होता है जिममे विदेपका प्रतिभास हे, वह्‌ जान 
है । व्यवस्ायत्मकज्ञनहीकत्तनदहै। जो भ्रन्यवसाया"मक है वह्‌ त्रान नही | 


विरुद्ध कल्पनाक्रा व्यथं प्रयाम णा ! इसके विरुद्ध कत्पनाएे क्यो 
करते हो किं निविकंलय ज्ञान प्रमाण है श्रौर वहं निविकेत्पक्ञान प्रनिश्वया-मक है तथा 
स्पप्र है) भ्रनिश्चषात्मकं होकर भी स्पध्रहै भ्रीर बही प्रमाण दहै। दे्िये उन दोनी 
बातोमे एक भी वति ्रतीत्तिमे नही भती । जो निश्चयत्मक है उश्षको हम चर्चा कया 
करं श्रौर जो भ्रनिश्चयात्मके है वह्‌ स्पध्र कसे ? तो निरविक्रत्पज्नानंके हारा विकेल्पका 
भ्रथिभवं होतान तो यह कह सकते भौर विक्ल्पके दारा निविकल्प अचिभव होतात 


यहं कहु सकते | 


सहभावित्ताके कारण ज्ञानके दवारा$न्ञानके भभिभवका भ्रभावे- 
भ्रथवा मान सो भरभिमवहो गथा दवे गथाततोरकेयो पेपाहोगशयाण्ये दोनो एक 
साथ उस्यल्न हए हसं कारण हो गथा या इनं दोनोका विंपय एकं है इपलिए हौ गया 
था ये दोनो अभिन्न एक सामग्रीते उटान्न होति है इसलिए भर्भिमवदहो गया । यदि 
कहो किं विकल्पज्ञानि भौर निविकल्यश्चाने दोनो एक साथ होते है इसलिए एकके द्वारा 
एकका भ्रविमवे हयो गया । तो देखिये जिस समय हम किकी घोडेका चिन्तनं कर रहे 
है, किसी धोडेके सम्बन्धमे कूं विचार कर रहे है प्रौर उसी समय निकले जाय 
तामनेसे भयं तोहमारेदो ज्ञान एकसाथ दहो गए गायका ददन भ्रौरे धोडेका 
विकल्प 1 तो एके साथ होनेसे यदि स्पद्ठज्ञानके द्वारा भ्रस्पघ् लानका भभिमव हो माता 
ह तो जैसे गौदर्शन हमारा स्यु हो मया, पत्यक्ष हो गया दसीप्रकार भ्रदव बित्त्प भी 
प्रत्यक्ष हौ जाना चाहिए, किन्तु भ्रश्वतिकस्प भरत्यक्ष माना नदी तो सहमाविताके कारश 


भ्रभिभव हो जना यह बात वनन्नी नही । 


भ्रभिन्नविषयताके कारण ज्ञानके द्वारा ज्ञानके अभिमवका म्रभाव- 
यदि भि विषयके कारण यह बतर्वेगे किं गौदर्शनन्ते श्रश्वविकत्पक! स्पष्ट प्रतिभास 
नही होता केयोकि उसका भिन्न विषय है तव देखिये दूसरी प्रापत्ति । ब्देका जो स्वं 
लक्षण है उका प्रत्यक्षे अनुभव करने बलि अप लोगोको शब्दके क्षणक्षयित्ताके 
अनूमानक्रा स्पष् प्रति माप्त कर लेना चाहिये । जसे यह नीला है, यह पीला हैद्स 
प्रकारका ज्ञान प्रत्यक मानाशयादहैतो वहतो ल्प गुरक्ी वातदहैः नेतर इन्मियसे 
ज्ञानकी बात दै पसे ही समस्त इन्द्रियका जो तत्काल ज्ञान होता है वहं सव भ्रत्य 


दित्तीयभाग ॥ १३१ 


भाना है ' तो शब्द सुलक्षणको प्रतयक्षसे भ्रनुभ्व करने वि श्राप शब्दै ही विषयमे 
थे शब्द क्षणिक है एेसा जो धनुभान करते हो वह भी तो एक विपयका हुमा ना, फिर 
उसे क्यो नही तुम भ्रभिभव याने विद मान लेत्ते हो? इस देसे ही यह कहना भी 
धुक्त नही हे कि भ्रभिन्न विषयत्व होनेसे निभिकल्प ज्ञानने विकलपका भ्रमिभन कियाया 
सविकल्प ज्ञानने निधि रल्पका अभवं किया । सीघा मानलोजोदहताहै केयाकिं 
पदा्थका श्राकार प्रकार सवे जानते है मौर नही विकल्पाट्मक शान है, वही प्रमाण 
है । निधिकल्‌प जानवा जिसमे निचय नही वसा, फिर स्प विषदं त्यक्ष सिद्ध 
केरनेका क्यो व्ययं प्रयर्न करते हो । सीवी बात जो स्व श्रौर श्रपू्वं श्रथका निचय 
करादे बह ज्ञान “भाण है 1 जिस ज्ञानके द्वारा सिदढान्तं प्रतिपादित किया जायगा, 
वहु ज्ञान कैसा है ? उमका रवल्पक्डाजारहा है श्रीर उस ज्ारकी यहां परीक्षा 
कोजारहीदहै। 

भ्रभिन्न विपय होनेसे निविकस्प ज्ञान हारा सविकल्प ज्ञानके अ्र्भिभव 
के पक्षका उत्थान क्षणक्षय सिद्धान्ठ्मे जो परमार्थ ज्ान है वह तो नि्धिकल्प ज्ञान 
माना है भौरी ञो काल्पनिक पिण्डा मकं सततारस्प ज्ञान है उसे सविकल्प ज्ञान माना 
है तथा सविकल्प ज्ञानको तो भ्रस्पष्ठ माना दै श्रौर गिविकल्प ज्ञानको स्पष्ट मानादहै। 
स॒ भ्रसङ्खमे जने यहदेखा जारहादहै कि सविकल्प ज्ञान तो स्पष्र रहताह 
भ्रौ र निविकल्प ज्ञानमे स्पष्टता है नही तो यह पृच्छा गया उनसे कि यह्‌ वेया मामला 
है कि स्पषएत। तौ प्रतीत हृम्ती है सविकल्प ज्ञानम भौर निविकल्प ज्ञानक कछ पता 
ही नही रहना तो दमपर बौद्धसिद्धान्तने यह उत्तर दिया था किं स्पष्टता, विश्चदता तो 
निधिकेल्प ज्ञानमे ही है मविक्ल्प ज्ञानमे स्पष्ता नही है, लेकिन तिविक्रल्प ज्ञानने 
सविकल्प ज्ञानको दना दिया तो विकल्प ज्ञारकी भ्रविक्षदता तो दवं गयी प्रौर निधि 
कल्प ज्ञान की विरादता विषत्प ज्ञानमे मालुम पडने लगी । इसपर यहं पृद्धा गया है 
तिविकल्प ज्ञानने सविकलय ज्ञानको इस तरह दबा केने दिया 7? कंया दोनोका भर्भिन्न 
विपय है इसलिए निविकत्पं ज्ञानने विकल्प ज्ञानको दवा दिया 7 








प्रभिन्नं विपयत्वके कारण निधिकल्प ज्ञानक दारा सविकल्प ज्ञानके 
ग्रभिभवं सोनेका प्रतिपेध- यदि श्रभिन्न विपये कारणा नि्िकल्प ज्ञान सविकल्प 
ज्ञानको दवा दे तो देलिये - शब्दका प्रत्यक्ष नितिकल्प ज्ञान श्रा भौर फिर शब्दका 
ही यह क्षशिक है एेसा भरूुमान किया तो भ्रनुमान हः गया सविकल्प ज्ञान । ततो इन 
दोनो ज्ञानोका चिपय तो शव्द ही रहा ना, एकं विषय रहा ना, तो य्ह शष्टदके 
निविकल्प ज्ञानने सेब्दके अनुमान चिकल्पको क्यो न दवा दिगा भ्रौर शब्दके प्रनूमाने 
विकत्पमे सष्ठता क्यो ने भ्रागरई्‌ 7? यदि यह कहो फ नब्दके प्रत्यक्ष ज्ञातका श्रौर 
शन्दके क्षणएक्षयके भ्रनुमानका कारण श्रलग-श्रलग है । भिन्न सामग्री उत्पत्त हए है 
र्यात्‌ यनुमानरप विकल्प ज्ञान तो साधन रिगसे होता है इसत कारणा गबग्द्के प्रत्यक्ष 
ते नण्दके अनुमानका प्रभिभव नही किया । तो यहां मी रेस मन घो 
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प्रभिन्न सामग्रीप्रभवत्वके कारण निविकला जाने द्र विकन्यं 
ज्ञानक भ्रभिभध होने कप्रत्तिपेव --जितने मी मविकत्म जनि होते ह उनकी 
सामभ्री साधना प्रादिकंनिश्न तेते दह रौर {विकल्प ज्ञानकी सामग्रीतो स्वतक्षशदै ही । 
तव किकी भी विकल्य ज्ञानक निर्विकल्प ज्ञनि हारा श्रभिभव नही दहो कना भ्रौर 
तिपपर भी एक साधारणस्यक्पते अभिन्न विषय मानकर निविकल न्नानके दारा 
सविकल्प जानक श्रभिभवं मानते हा तो सारे निकल्योका त्वमम्वेदन जास भर्भिभव 
हो जाना चहिए । किसी ही विकल्पक प्र्मिमव क्यो होता है ? यहां यहकहादहैकि 
चारे विकल्प ज्ञान तो वासे उत्पन्न होते है रोर निविकलय जनं स्वसम्वेदन मात्रे 
होता है दस कारणा भिम सामग्रीहै' तो फिर याभी भ्रमिमवन होक्क्रगा।जो 
हमे सारे सविकल्प ज्ञान प्राय स्पष्ट नजर श्रते फिर यह स्पष्टां न नजर भ्राना 


चाहिए केयोकि यहाँ भी भिन्न सामग्री हे । 


तित्िकल्प ज्ञान व सवक्िल्प ज्ञानमे एकत्वके ब्रध्यवसायके ज्ञानक 
विकल्म -श्रकरशमे यह बात कदीजारहीहै कि जो विकल्प प्रतिभास दहै वहतो 
माना क्षणिकवादमे प्रमाण भ्रौर भकार रूप र्ध भरादिक्रका जो एतिभात होतार 
उसे माना है मिथ्या, श्रभरमाणा, ज्म । लेकिन जो न्यवसायात्मक ज्ञान है सविकल्प 
ज्ञान, {गिसमे सारे निश्चथ पडे हुर है वहभ्रव्रमाश नहीहोसत्ताप्रमाणहीदहै मीर 
निचिकल्प ज्ञान जिसकी प्रतीति नही, जिसकी न चर्चा है, उसके प्रमारकी वात कसे 
कही जाय ? स्पष्रुतो यह्‌ष परभमे भा रहा है कि सविकल्प ज्ञानि तो विश्चद है, व्यव- 
सायाटमक है, प्रमाण है । &षसे ही व्यवहार चलता, भोकका उपाय मी सविकल्प 
ज्ञानसे निर्णीत होता श्रौर निधिकेत्प ज्ञानक किसीको भी सुव नही केवल कथनमात्र 
है । यहां निचिकल्पसे मतलव ह भरयंप्रतिभसिरहित ज्ञान, न करं राग-देपरहित ज्ञान । 
बर्थघरतिमासरहित ज्ञान भ्रौर भ्रथप्रति भास बाला ज्ञान, इनमे क्षशिकवादी एकता सिद्ध 
कर रहै है जिससे किं यह्‌ सिद्ध क्र सकं कि स एकता के कारण सविकल्प ॒श्ानमे 
स्पद्रता समभमे भाती है । ता अच्या सुनो । निविकल्प ज्ञानमे भ्रौर सविकल्प ज्ञानमे 
प्रयम्‌ तो एकता बनती नही भ्रौर जवरदस्ती मान भीले तो यह वताभ्रो कि इन 
दोनोकि एकत्वकां निधिकल्प ज्ञान निश्चय करता है या सविकल्य शन निश्चय करता है 


या दोनोसे कोई अलग ज्ञान है जो निश्चय करता ह ? 


नि्िकल्प व सतिकल्प ज्ञान द्वारा दोनो ज्ञानोके एकत्वाध्यवसायका 
द्मनिर्णय - यदि निधिकल्य ज्ञान गौर सविकल्य ज्ञानको एकताका कोई निर्विकल्प 


जान्‌ निश्चय करता है तो यह बात श्रकषक्य है । निश्चय करनेका मादा निविकंत्प ज्ञान 
नश्चय करनेकी प्रकृति भि्िकल्प ज्ञानको मानलेतेहोतो 








दितीयभाग | १३३ 


नही कर सकता, क्योकि विषल्पका विषय निविकल्प है ही नही । यदि विकल्पका 
विषय निविकल्प बन जाय तो विकल्प भी स्वलक्षणगोचर हो जायगा भ्र्थात्‌ मात्र 
प्रपने उस श्रतिर्वचनीय स्वरूपका प्रतिभास हो जायगा तो वह्‌ भी प्रमाण बन वठेणा 
तव यह जो तुमने कहा है कि भ्रवस्तुका प्रतिभास केरना चिकत्प ज्ञान कटलात्ता है 
दका विरोध हो जायगा, श्रौर विषय करे नही भ्रौर भ्ारोप मान लिया जिं यह 
बनता नही 1 किसी एकका किसी दूसरे गौएमे यदि भ्रारोप करते हेतौ दोनोफा जान 
होगा तभीतो भारोप बनता । जसे जिने ्चादीको कभीजानादही नही वह्‌ उर रचदी 
का श्रारोष सीपश्रादिमे केसे कर सक्ताहै? भ्रारोपभी गृहीत पदाथमे होता है 
श्गरदीतमे नही हाता । 





ज्ञानान्तरं द्वारा दोनो ज्ञानोके एकत्वके भ्रष्यवसायका शअ्रनिणेय-- यदि 
कटो किं दोनो ज्ञानोकी एकताको कोई ज्चानान्तर निर्णत करता है तो चह नि्धिकल्प 
हैया सविकल्प, उसमे भी दोनो तरहक शेष भ्राते है भोर देखिये निविकल्प ज्ञान 
श्रोर सविकल्प ज्ञान दोनोही ज्ञानकी एकतका निश्वय करा रहै है किसी 
ज्ञानान्तरसे जो किन निविकत्य हैन सविकल्प है तो एेसे चिजातीय ज्ञानसे निरय 
. करानेपर तो बहत वडे श्रनिष्र प्रसग उपस्थित हो जायेगे । इन्दिज्ञानसे ही जो देशकालं 
स्वमावसे विप्रङष्रदर] है उनका भौर ज। देर काल, स्वभावसे निकट है पसे धट भ्न'दि- 
क्का इनका भी एकत्व कर दो । जसे कहाहैनाकिऊट श्नौर गधेको जोड दो । इस 
प्रकार जिस चाहेकी एकता कर डालो । कोई व्यवभ्थाहीन रहेगी | इस कारण 
तुम्हारा यह कहना अयुक्त है किं निविकत्प ज्ञान भ्रौर सविकल्प ज्ञाने एकत्वका श्रम 
हो गया इस कारण सविकल्प ज्ञानमे स्पष्रता नजर भ्राती है । भ्रविकल्य ज्ञान सिद्ध 
होता नही दै, व्यवसायात्मकं नदी है भतएवये सबश्रभिभव भ्रादिक मानना कल्पित है । 


प्रमाणस्वरूपका सभूमिक सिद्धान्त स्थापन- बात तथ्यकी यह है कि 
हम भ्राप सव ज्ञानात्मकं है, ज्ञान स्वरूप है, ज्ञानके सिवाय श्रौर हम भ्रापका स्वरूप 
क्या बताया जाय ? एक कल्पना कर लो कि इस भ्रात्मामे सिफं ज्ञान भरतो मानै 
नही भ्रौर सारे गुण मानत्ते जावे इसमे भ्रानन्द भी है, इसमे सूक्ष्मत्व भी है, इसमे भ्रमू- 
तत्व है । सारी वाते मानते जावे उसका भ्र्थ क्या निकला ? जव भ्रात्माका भ्रसाधारण 
स्वलक्षण हौ नही माना गया तो बह तो भ्रवस्तु है 1 अ्रवस्तुमे अनेक गुणोको लादने 
का मतलव क्या † भ्रात्मा ज्ञानस्वरूप है भ्नौर ज्ञानका लक्षणं है स्वपर प्रकादाक्ता सो 
जो स्वका भौ प्रकाशक हो भ्रौर परका भी प्रकाशक हो बह ज्ञान प्रमा है। 


जानकी स्वपर प्रकाशकताका भ्र्थं - स्वपर भ्रकाशकंताका भी ग्रथ ध्यान 
से सुनिये । इसमे स्वका श्रयं श्रत्मा न करिये कि ज्ञानकां काम्‌ भ्रात्माकां भी परकाश्ष 
करना हप्र रपर पदार्थका भी प्रकाश करना है, किन्तु ज्ञानके ही स्वरूपका नाम 


१३४ | परीक्षागखसूत्रप्रचचन 


यह्‌ स्वं है,जो ज्ञान उत्पत्र होता है वह्‌ स ज्नानका भ्रौर पदार्थका भी निणयिक है, जैसे 
वोन श्रा कि यह चौकीहै तो इस ज्ञानके अपने ्रापङा भी नि शकं निरय कियाकि 
भे ठीके ह । यह्‌ क्ञान ठीक है भ्रौर चौकीका भी निर्णय हृभा किं यह चौकी दहै यह 
बात पकं है। इस ज्ञानमे दो पद्तिर्या एक साथ पडीहर्दरहै। जो ज्ञान समता 
किं यह श्रनुक पदार्थं है तो श्रगुक पदार्थं ही है इस निश्वयके साथ यह्‌ मी निश्चय वना 
है कि यहभ्ानसदहीहीदहै। यह षदाथपस्राहीदहै यह निशंय भीष्डाहै भौर रेसा 
जाननेवाला यह्‌ ज्ञान सही ही है यहे भी निर्णोय पडा, यह्‌ है स्वप्ररपरकाशकताका 
मथ । 

स्वपरपक्ाद्क {मे भ्रविनाभावं - यदि स्वपरप्रकाक्चकतामेसे एके चीज 
चिकाल दो दूसरी चीज भी गही वनती । जानं स्वनिरणायक नही है केवल भर्थनिरणा- 
यक है, तो इसका भ्रथं यह हुभा कि शिंस ज्ञानेने पदार्थक्ता निरयं चकिया है वह ज्ञानं 
भरसमजस्मे है वेह ज्ञान निर्णायकनही है किं यह्‌ज्ञान सही है, तो जिस ज्ञानमे सहीपनं 
का विश्वसि नही है वह ज्ञान पदार्थका क्या निणय करेगा ? यदि भरं भ्रकारकता 
निकाल दो, केवल स्वप्रकिकताक्रा ही रसो तो वहं स्व केया चीज जिसकाकि ज्ञानने 
प४काह्च किया ? ज्ञानक स्वर्पं ही नही वना ? ज्ञानका स्वरूप तो जेथाक्ार परिरमन 
से ठ्नता है । श्रव भ्रथप्रकादान होनेका भ्र्थं ही यह है कि यहाँ ज्ञेयाकार ग्रहण नही 
दै, भक्रार नही वनता ज्योतिका । तो ज्ञानका स्वरूप ही नही रहा फिर वह स्वपरक्रा- 
दान कैसे ? ज्ञानमे ये दो पद्धति पडी ई चाहे कोई समभपयेयानं समभ पाये, पर 
ज्ञान तो भ्रपने हद्व प्रत्येक जीवमे कामकेरता ही दै 1 भिग्या्प्टि जीव भी चाहे 
मश मार्यके विरद जान हीनेसे भ्रप्रमार ह लेकिन भिथ्यादृष्टि भी जिस जिक्च पदार्थं 
वो जानतां है पदाथके जाननेके साथ उसके क्ञानमे भी स्व प्रकाशकता पष्टी हुई है 1 
तो यहाँ स्वका भ्र्थं श्रात्मा नही है। जो ज्ञान जान रहा है उस ज्ञानमे यह्‌ ज्ञनं सही 
दै एेगा निर्णय होनेका नाम स्वप्रकाशकता है } यो ज्ञान स्व प्ररे भ्रपूर्व भर्थका व्यव- 


सायात्म है वहं प्रमाणा है। 


प्रमाणस्वरूपके विरुद्ध पक्ष स्वापूर्वरथंव्यवसायात्मक जानको प्रमाणन 
कटकर च' इम मर्भसे श्रश्ररिचितत है बे भ्रन्य भ्रन्य प्रकारसे पदाथि प्रमाण कटा 
करते हँ 1 कोई कहता है वाह, हमारा प्रमारा यह दस्तवविज है ¡ किसीने पुषा किं 
दम्हारा मकान है इसका प्रमाणक्याहै? तो वहं रजिस्टड पेपर निकालकर रत 
देजहै सो साहव, हमारा यह प्रमाणहै! भ्ररे, वेया वह कागजे या वे श्रकार 
१४माणाडहै? जो उन भ्रधरो द्वारा ज्ञान वना वह्‌ ज्ञान प्रमाणा है 1 लेकिन दुनिया तो 
उस दस्तावेजको षमाणा मानत्ती है । तो लोकरदधिसि कौ प्रमाथंका निरय तो नही 
वनता, ठेमे ही दानिक शोचमे किमीने किसीको प्रमाण कह दिया सवं दायं जुड 
गये वह प्रमाणा है, इन्द्रिय पदार्योकी शिडन्त हृ वहं प्रमाणा है, इद्दियोका व्यापार 
तणा ब्रह भ्रमाण ड, तो किसीने कहा कि भ्राह्माका व्यापार प्रमाण है, छन्तु भ्राह्मा 
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परवेत+ होता है । चेतनका समवाय होनेने चेनि है, एमे अचेतन ्रात्माका अचेतन 
व्यापार प्रमाण है) जानो प्रमाण इस दार्शनिके स्वीरार नदी किया 1 थोडा वौ 
दामंपिनक जनिका समर्थन कर रहेहै। मो वहां निविकल्प ज्ञानको प्रमाण न 
दिया । वन्तु ता स्त्र श्रौर श्रपु्वं भ्र्थका व्यवसायात्मकं ज्ञान ही प्रमाण है! 


प्रमाणस्त्ररूपकी सवं प्रमाणभेदोमे घटितता--यह्‌ प्रमाण नाना भेदलह्प 
ठ ओर उन सप भेदोमे प्रमारका लक्षण घटित होते रहना चाहिषए, तव तो भ्रमास ग 
मही गप वनैगा 1 जते जीत्रका लक्षण दहै चंतन्यम्वरूप, तो जीवके जितने भो भेद 
श जाय उन सथ नेदोमि जीवका स्वक्ष मिलना ही चाहिए तव तो जीव कहौ जाय, 
चहि चर मुक्त जीव हो, चाहे निगोद जीव हो, चहि कई समारीहो) रेमे ही प्रमा- 
गताश जो यह चक्षणं है यह्‌ मव भमाणोमे चटिन होगा। चेरे सथ्यवहार पत्थ 
ह, चदि स्मरण दो, तकं हो, ्रनुमानहा, कोर्साभी ज्ञान हो सव ज्ञान, सवे प्रणणं 
स्व ग्रौर्‌ प्रू श्रयके व्यवक्षायाद्मक होते है यह पुणायया घटित होगा । भ्रागम जान 
के मम्बन्ययेभी वर सपना कि च्रागणफे पोयी पा एनको पमाराङ्कनही ऊषा । 
धर तो हमार भ्रमाणभूत जागम ज्ञाकी मूत्तिहै। जो हम भ्रागमनज्ान करते या 
सितं गरागम जानवो गणात्ररोने करनिका पल्न क्रिया रै, उप्तकी मूत्त बनादी है यह्‌) 
जपे नीवदुर भगवनिकी मति है इसी प्रकार भ्रागम भअ्रविन्यानोकी मूत्रिमे विराज. 
मान ३! भ्रागमतन भी जाना श्रारमाका परिशमन है । समन्त रमार स्व मौर श्रपूवं 
प्रवे व्यवमायाल्मकदी होते दै । कोई जान भ्रयंप्रतिभाक्षरदहित नदी होता 
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यद्यपि नाम, विदि रग इनका स्मरण नही होता, लेकिन कृं भी स्मरण होना यह्‌ 
विकर्म, प्रतीति, समस्त ज्ञानि सविकल्प होत्ता है, साकार होता है, व्यवसायाग्मक 
होता है 1 निश्चयके कारण ही यह्‌ चिकल्प कटा जा रहा है, प्रत्येक ज्ञान निदवयात्मक 
होते है" अ्रनिश्चयात्मकं जन नदी होते । तो यह माना चाहिए कि स्व भ्रौर भरपूर 
भ्र्थका निश्चप करने वाला जान ही प्रमाण है। 


प्रामाण्यपरीक्षाका महत्त्व--यह द्ंनका, न्यायका ग्रन्थ दहै। इस प्रथमे 
कोई निय करनेकी अनुपम कुञ्जी वततायी जायगी, उसके लिए यह्‌ एक भूमिका 
मभ््वसीक्हीजारहीदहै। तो भ्राप इतना ही निशंय करे किं जिसकी भूमिकामे 
इतना दुगंम तत्त्व कहा जा रहा हैतो वह कुञ्जीरूप ज्ञान कितना भ्रनुपम भ्रौर 
विलाल होता होगा, जिस ज्ञाने हम भपने पक्षका दढीकरणा कर सके श्रौर भ्रसत्य 
पक्षका सण्डन करट सके उस्र न्ननकी परीक्ाहीनदह्येतो उसका दानिक जीवनं 
क्या है ? निरणायकनज्ञानका निर्णय भीतो होना चाहिए कि कंसा हता है ?उस जौनकी 
इस भूत्रमे परीक्षा कौ जा रही 2 कि ज्ञान निश्वयात्मक ही होता है वयोकि वह्‌ सकय, 
विपयेय अ) अनध्यवमायका विरोधी है । जिसमे सशय नही, विपरीतता नही; 
भ्रनध्यवसाय नही वह्‌ ज्नान निश्चयात्मक हताहै। 








क्षणक्षयसिद्धान्तमे व ॒स्याद्वादसिद्धान्तमे भमाणन्यवस्था-- क्षरक्षय 
सिदढधान्तमे पसा माना गया है किं जितना यह सब जानना हो रहा है, जिसमे पदार्थो 
माज्चानहेतः है यहचौकीहै, दरीदै, पू-तक दै,नीलादहै, पीलादहै, यहजो ज्ञान 
हेता दहै वह मिथ्या ज्ञान है, भ्रप्रमाख है, किन्तु एक ही समयमे जो क्रि पदार्थं उत्पन्न 
हृता है श्रौर फिरनेघ्र हो जाता है तो जिस कालमे पदार्थ उत्पत्न हृश्रा उस ही काल 
मे पद्ार्थका जो ज्ञान होता है वह निचिकल्प है, भ्रथप्रतिभासरदित दहै, केवल भ्रपने 
स्परूपमात्र है । ठेसा जो निधिकलज्ञान है वह मध्य है, प्रमाण है। जिसमे कुच्वभी 
जाना ते वह्‌ क्ञान है मिथ्या भ्रौर जिसमे कद्ध जानना नदी भ्राया किन्तु ज्ञान ही मात्र 
है वह है स्वा । एेमा क्षशिकरवाद सिद्धान्तने कहा दै, “र स्याद्रादसिदढधान्तमे जित 1 
भी जो द्रु ज्ञान है, पदार्थका जिसमे प्रतिभास दहै वहतो है प्रमाण भ्रौर जर्हां पदार्थ 
कौ प्रतिभास नही है भ्रीर पिफं एक ज्योति वशेन है, वह है दणने । दशंन न भरमाणा 
रोता है नश्रप्रमाण रोता है 1 ज्ञान, जो सम्यक्‌ है वह प्रमाण है, जो मिथ्या है वह 
दप्रमाण है। ठो क्षरिकवादियोके इस मतव्यपर कि भ्र्थप्रतिभासरदहित ज्ञानं प्रमा 
है सनौर मयप्रतिभासुवण"ला ज्ञान श्रप्रमार है, कुछ चचिं चल रही है । 





प्रमाणत जानमे निराकारताके समर्थनकां यन्न--चर्चा मर्य यह टै कि 
क्षणक्षयनिद्धान्तका यह निनिकत्य ज्ञ न जिमभे मर्थं तिभास नही होता बह तो किसी 
को प्रती ही नही होवा । कौन जानता हैप्से ानकोकिंखउ्येज्ञान हृभारया य 





दिनीयं भाग | १३७ 


ज्ञान दै ? तो निविकलतय जानकी तो १तीति टी नही होती"! इस समाघानपर क्षणिक- 
वादी यह्‌ वात रण रहे है किं जिस्र किसी समय कोई विकरपनहो रहा हौ रेस 
मथित्तिमे कोई कठा ह ग्रौर मामनेते गाय श्र दिक कोई पदार्थं गुजरे तो उसके रूपा- 
दिकंका दरम तो हो गया, पर कुठ धिकत्प नही उत्पन्न हुभ्रा । तो निविकत्प ज्पा- 
दिकका ददान तो प्रत्यक्षसे भी श्रर्‌मवमे श्रता रै) जिस समय सारी चिन्ताएं खतम 
हो जाती है मौर यह अन्तरात्मा चिश्रामभे रदृत्ता है तो चक्ुके ढारा रूपादिकं दिखते 
हीडहै। तो तसे वहा कोः विक्त्य नरीदहैप्सेद्ी निविकल्प जान हृश्रा करतादहै। 
यछ भी पदाय श्रनेभवमे नही श्रा श्रौर फिर भी पटा्यका भतिभास होत्ताहै इस 
कारशा यह्‌ कहा कि निधि त्पन्ञानया तो विसीको प्रत्य ही नही सममे ही नही 
प्राता, यह वत्त टीकनहीरै, श्रताहै ममममेण्डी क्रि कवादने बतत रमी, 
उसके उत्तरमे यह कहा जा रहा ई किं जसे कोई मनु्य वंठा है किसी दूसरी तरफ 
स्याल टै, भानो उदाहरणमे वह घौटका विकल्प कर रहा दहै, घोडायोहेताहै, मेरा 
घोडा काँ गया, कुच रयाल कर रहा श्रौर सामनेसे निकली माय तव गाय दिख तो 
ग पर उम श्रष्यके विकल्पमे रहनेके कारणा ज्यादा ष्यानसे गायको नही देखा । 
यद्यपि गौके "नमे चिशेप विकल्प नही हृच्रा, लेकिन प्राकार प्रकारजो देखा वहभो 
स, निकल्प है । विफल्परहित ज्ञान रोताही नरीह । ज्ञान तोहो जाय श्रौर चीज 
न श्रारे ानमेषेसाभी कोई ज्ञान ह^्ताह क्या? पर क्षरिकवादी भानते दै कि 
सममे कुछ चीज नश्रायेश्रीर ज्ञान दह) जाय, श्सलीज्ञानेतोवही दै श्रौर अहां 
कोः १ज सममे भ्रायी वह ज्ञान ठार, भ्रग्रमाण है, किन्तु जेन सिडान्त यं 
कहता टदै कि ज्ञान ही वही कडलाता है फ जिसमेकुदं समनो भ्राये वस्तुक 
ग्रहण तीं दो। 


प्रत्येके ज्ञानगे ज्ञे्राकारका प्रमिभस क्षणिकवादियोके वत्ता माननेका 
कारा यही दहै कि उनका क्ह्नादैक्रि पदमथ भग -क्षणमेनण्र रोतादहै। तो जिस 
समयमे पदां दै, उमं समयमे तो पदार्थका जान हो नही सकता ! वह तो भणभरको 
उत्पन्न हूुश्रा, नए हो गया, जान होगा उसके दूसरे पमयमे जव उमका सस्कार वनेगा, 
उमका श्याल रगा एत्तनेमे तो कितना दी सपय गृजर जातादहै। तौ जव सम 
चनी नन पदाय नने रहा, जव पदार्थं है तव पद्मे समम नटी दन पाती इसकारण 
जितनी भो सम्भ है पहु स्व मिथ्या है वयेकि वर्ह पदार्थं ही नही) रेस सिडाम्त 
यानोप बह्ाजार्टाहकिंभनेही प्रश्वरे विकल्पे र्मे चते पुरुपषो सामने गौ 
गन दयन दमा वा, वद्‌ ययपि ज्यादा सममः नही पाया, कौन गौ है, किस रशकी है 
किलक है" वु विकल्प नही ह ग लेकिन जिमि स्मय पश्वचिन्ता खतम हई, नियर्प 
टूर हरणः फिर च्मरेणा भ्रति स्गनाहै क्ति बद्ध मनिकनाथा। कृष्ट निकला था पेता 
प भामं पेना दी मबिय है । 7 निम मानभे पदा्ंका कृ शी एनिचाम भा, 
ताप्रान्य हुश्रा, विशेषत या वह मव जान है) हां उन समय नाम र्ग श्रादिक स्प 
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प्नौर फिर भी वहु ज्ञनिहै । सरे ज्ञनं कि्ीन किसी नामको सोच कर हौतेहीते 


पसा नियम हीट प्रमाण तो वह श्चान है जिसमे सेय, विपर्यय, भ्रनघ्यवसाय 
न भ्राये | 


समारोपविरोी ज्ञानमे प्रमाणता यह दर्दनक्ञाखका ग्रन्थ है, इसमे 
सर्वप्रथम यह वात बतायी है कि पहिले ज्ञानको तो सम लो फि कौनसा ज्ञान सत्य 
होता है रौर कौनसा ज्ञान भरुठा होतादै। ज्ञानकी परख करायी है इस ग्रन्थमे। 
जप्त ्ञानमे सशय, विपर्यय शरोर भ्रनध्पवस्ायनहो वह्‌ज्ञा7 अमाण है| जहाँ सश्चय 
उठ गया कि श्रमुक पदार्थं एेसा दै याएेसाटै बहु ज्ञान निश्वयात्मकतो रहानहीना, 
स्व भौर श्रपुवं प्र्थकरा ज्ञान करने बालाता रनानही। वहातो सश्चयखउठर्हाहै।, 
तो सययं ज्ञान भ्रनानंतुल्य है भौर वह्‌ सत्य नही है । प्राय आरात्माके वरिम विपर्यय 
जाने रईतादहैसोतो कुड भरोर, जान रहे कुछ, म्सीके मायनेत्तो उल्टा ज्ञान दहै) 
उल्क ज्ञनमे यद्यपि उल्टा निश्चय वस्ता हुभ्राहै मगर सदी भ्र्थका निश्चय तो नहीं 
जसा इगकारणं वह श्रप्रमाणहै। हैतो यह शरीर पग्गल, श्रजीव श्रौर मानतेह 
लोग जीव 1 जसे किसी भी मनुष्यको भरथवा कीड़ा भकोडाको देखकर यो कहते किं 
यह जीव है तो यदौ तो विश जान है, जगतके जितने मी जीव है स्व भ्रत्यन्त जुदे 
है । किसीका किसीके साथ कोई सम्बन्व नही है भ्रौर फिर मानते कि यह मेरादै, 
यह विपरीत न्न ही त, हृ । यह भ्रमा है। 





सराय विपयय भ्रनध्यवेसायमे श्रप्राभाण्य व अहित चिपरीत ज्ञानसे 
जीवको जन्म मरशएका क्लेश बढता है । शरीरमेराहैगदारीरर्म है," घन मेरादै, 
परिजन भेरेहै। भ्ररेहैक्यामेरा1 मेरातो माच मेरा ज्ञानस्वरूप दहै, भ्रन्य कुमरा 
नही है । शरीरसे भ्रत्मा जव निकल लना है तो उम भ्ात्माके साय रहता क्या है 
जो कुछ रहे भात्माके साय वह तो म^माका है भोर जौ कुछ नही रहता बह भ्रात्मा 
का नही दहै) सीधी सी वात है । सवको ही देखते है भ्रनेक लोग मर जतेहै, मरते 
ही है, मरना ही पडता है, पसा कोई मनुष्य नदी जिसकी श््यु न भ्रये 1 तो मरनेके 
बाद उसके साथ जत्ताकेया है सो बताबो। नशरीरजाय, न घनं जाय; ने कुटुम्ब 
जाय, उसके साथ जाता है उसका ज्ञानि । भ्रौर, रागद्ेषादिक विभाव भी जातेहै। 
वासना सस्कार भी जति है, लेकिन कोर्दसामी रागद्वष, कोर्दसी भी वासना इस 
जीवमे सदा काल नही रहती, अतएव रागद्र ष कषाय तक भी जीवके नही है । जीव 
क्रा तो मात्र ज्ञानस्वह्षदहैतो जो जीव नही है उसे माना कि यह जीव है, यह विषः 
रीत ज्ञान है। इसमे यद्यपि निश्चय पडा हुभा है, चका नही है । मिध्ादष्ठिको भी 
पते ज्ञानमे शका नही रहती लेकिन जो जान रहे हँ वह पदाथ तो नही है इसकारण 
शठ है 1 तो सशयज्ञन भ्रमास है, चिपरीत शान भ्रषमाणदहै। भौर, भरनध्यवसाय 





द्वितीयभाग ॥ १३६ 
भी कैसा भ्रनिणयक दै कि जिसके सम्बन्धमे कुं तो पतिभास्र हो मगर उसका 
निश्चय करनेकी भ्रावाक्षा तक भीन उत्पन्न हो | देस्ा जो श्रगयात्मक प्रौर कुछ 
भौ निर्णायके क्षेत्रमे न चलने वाला ज्ञान है वह भ्रतध्यवसाय हे । 


जगतके जीवोमे प्रनध्यवसायकी प्रचूरता--जगतके जीव भ्रात्माके स्व- 
रूपके बारेमे श्र एघ्यवसाय वाले श्रनि है । इमसे कम विपरीत ज्ञान वाले ह भौर 
उससे कम सशय ज्ञान वलि है श्रौर यथार्थं ज्ञान वाले तो ्रत्यन्तं विरले दहै। कोडा 
मकोडा निगोदिया भ्रनेक जीव श्रनध्यवसायमे ई । उहे ्रःत्माके बारेमे कुखमभी पता 
नही, भौर शरीर तकमे भी यहर्मैहू रेरा भी ज्ञान करनेकी वुद्धि नही है। कोडा 
नकोडामे भौर जिन्हे कृद मन मिला देसे जीव विपर्ययज्ञानमे वे च्ठेहै। जो रदारीर 
मिलाउसेही मानाकि यह्‌ मै जीवहू शौर इन सज्ञी एीवोमे कोई समभदार जीव 
हो, जो भात्मकि वारेमे कु निखंय करनेका भी स्याल रखता है तो वह्‌ सशयज्ञानमे 
पडजाताहै 1 जीवदेसाहियारेसा जीव भौरिकि दै या वास्तचिक ! तो सश्शयन्ञान 
चाले शौर कम है । वस्तुका यथ थंस्वहूप समभे लाय एसे जोव तो भ्रत्यन्त्र विरले ह 


दाहनिकोका श्रात्महितके लिये प्रयत्नं चितनेभीये दर्शन है इन सब 
दर्शनोने आत्मक ल्यारके लिए अपना उपाय दनाया है । किसीनेरेसा ही दशन वना 
लिय) कि भ्राद्मा कोई चीज नही है । जव तक भ्राम, श्रात्माकी दुन दनेगी तव तक 
सप्ारमे खलते रहेगे श्रौर जिस दिन सही समभममे भ्रा जायगा किं भ्रात्मो तो एक भत 
ईह, श्रम दहै, ्रात्मा कृ मी नही है प्सा समभमे भ्रायगा उस्र दिन सम्यगञान होगा 
ग्रौर निर्वाण होगा । उन्होने यही श्रात्माके शिशंयमे सही उपाय बताया । तो किसीने 
यह उपाय बताया कि श्रत्मि तो वाम्तवमे है किन्तु वह्‌ एक क्षणकी ही उत्पन्न होता 
है, वादमे नही रहता । तो एक देहमे जो मै वही ह । वही हंरेसा श्रात्माका जौ 
भ्रम वना रहता है यह ससारमे रुलनेका कारण है । भ्रौर, जिस क्षण यह विदित हो 
जायगा कि प्रत्येक श्रात्मा एक क्षएको ही रहता है श्रौर इस देहमे श्रात्मकि बाद भात्मा 
श्रात्मा एसे निरन्तर प्रत्तिसमय उभपन्न होते रहते है, तो.म सतानके लगारभे 
ग्रा"मा-भ्रात्मा उत्पन्न होते चले गए वहाँ जो भ्रा मा यहु मानताहैमेवहीहु, 
वही ह वह्‌ भिथ्याज्ञानी है भ्रौर इसं के रणसे उसे सुख दुख प्रौर-भौर मूर्छा पाप 
भ्रादिक लग जाया करते है प्रौर सपारमे सुनते है गव यह समभमे भ्रायगा किच 
नही ह यह. भेकाभावहीन रहेगा जवर्मैदहु्नाथात्तव नैके चिकल्पका समयही 
न था1 वहू तो मेरी उत्पत्तिका टद्मथा। जवे का विकल्प होता है, जब वर्म 
रहता नही तो ~ कहना सव्र शरुठ है । तै नामकी कोई वस्तु नही है । इस हगसे 
जो एक ॒क्षणमे उत्व होने वाके भ्रात्माका ग्रह होता है बह निधिकल्य ज्ञान है 


भ्रौर वह निविकल्यज्ञान मारो है । एेसा क्षणक्षय सिद्धान्तमे प्रमारके सम्बन्धे 
प्रपना सिद्धान्त रवा भा रहा है । 
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द्रनिश्वयात्मफ ज्ञनिमे ने धकरा भ्रतेपेव --प्राचार्यरेव उत्तर देने है ॐ 
भमाएत्ता श्रती ह सक्षय विपर्थय, म्रन-यवपण्यज्ञा न होने! उन कुं निरय 
हो उसकी प्रमाणता श्रा है । मो अ्निद्वधाट्मक ज्ञान है उपमे प्राणता नदीम्रा 
सरुती । क्षणक्षयसिद्रन्मि जो परमाथनूत ज्ञान वताया ह वह भअ्रनिश्चग्रात्मक है। 
जसे चनते जा रहे दहै श्रौर परमे व्रण भ्रादिक ष्ट जाये, दूते रहते है, चलते जा रै है, 
वरके नीचे कोहं ककड पता करुढंन कुठ आति रहते दपर उन कौन श्वि¶ करता 
है । चलते जाते ₹, उसकी भोर निश्चय करनेक्ी बृद्धि नदी चगत्िटहै। पैरके नीव 
वेया चीज भराय थी उन्रे कौन सोचत्ता है? तो जसे चनते एं पुरुपके षरमे तुशम्परशं 
हो जाता दै किन्तु वह पदाथ है कया " उ्तके बारेमे कु श्वय ही नही हो रहा। 
पसे ही जो निविकल्पल्ञान है, जिसमं पदा्थका कुछ भी प्रतिभास नही है वहु ज्ञान 
कया पभ्रमाराफे लायक है ? प्रमाण ता बहू होता है जिसमे निश्चय पडा हृश्रा है! 


निद्चयहेतुताके कारण निविकल्प ज्ञानके प्रमाण होनेका पक्ष इयय? 
क्षणिकवादी यह कहु रहे दै कि यद्यपि निविकल्पन्ञानम निश्चय तो नही षडा है किन्तु 
निद्वयका कारण दै । उधके त्रादं जो सतविकेतप ज्ञान होता है, जिसमे पदार्थं प्रतिमसि 
है, जो पदार्थं उत्पन्न हेते ष्टी नप्र हो गथा उस पदाथा इसमे प्रतिभास होरहादहै। 
तो उस पदार्थंका कारण तो चिचिकेतप ज्ञान हृश्रा । न निदिकेतप जान होता तो प्रति- 
भास कमे वनता ? इ+को स्पप्र समभनादहो तो जन सिद्धान्तकी एके धटनालेलो। 
सबसे पिले दर्शन होता है, उसके बाद ज्ञान होता दै छउद्‌नस्य श्रवस्थामे, यह्‌ वात 
प्रनेक सूत्रोमे बतायी गईदहै किं दर्शन पूर्वकं ज्ञान होता है पिले हुमा पदार्थका भ्राकार 
प्रकाररगरूपन ग्रहण करके पदाथंका सामान्यरूपे प्रत्तिमास, वहतो है दर्न, 
प्नरौर उसके बाद जो पदार्थका भ्रकार समभमे भाया वहुहि ज्ञान । तो यद्यपि दर्घन 
प्रमाणा नीद, न प्रमण्ण है भ्रप्रमाण । प्रमाणभरुत जो ज्ञान बनेगा उस ज्ञान बननेका 
कारणतो है दशन । दर्शन न होता तो ज्ञान कंसे बनता । तो दनं यद्यपि निश्चणा- 
त्मकं नही है सेनि निश्चया्मक ज्ञानकाकारणतोहतादहै। इस ही तरह क्षशिक- 
वादी कह रहै है कि यच्यपि निविकलप जान निर्व गात्मक नही है लेकिन निदचयात्मक 
सविकल्प ज्ञानका कारण तो है इस कारण से निविकल्प ज्ञनि भ्रमा मानना चाहिये । 





निश्चय हेतुताके कारण निविकत्प ज्ञानमे प्रमाणत्ताका प्रतिषेष-- 
भ्राचा्थदेव कहते है कि यो निविकल्प ज्ञानके प्रमाणकी वात ठीक नही है । यदि ठेस 
ब्रात रगे किं जो निदचयका कारणभूत ज्ञान दै वेह प्रमाण होता है तो सदाय च्ञन 
भी प्रमाण हो जाना चाहिए । कमी-कभी किी-किसी निरुचयके पहिले सशगज्ञान 
रहता है । यह सीप है या चांदी ? इस प्रकारका सषयजञान हो रहा हो उस दही सितः 
धिलेमे यह ज्ञान हो जात्ता है किं यह सीप है, चाँदी ्हीदहै। तो यह्‌जो यथाथ श्राव 
हमा है दस ज्ञानका कारण किसी न किसी रूपमे सशयज्ञान तो हृभा } रस श्रषय 
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र गमनयक्ल त्याग रो । ई श्रपने श्रापमे गृष्ठदोऊगा तनी मेरा कल्याण है। 


निराकार जनानमे पमाणन्वका भ्रनवकाश भणिकवाद सिद्धान्ते रव 
लक्षग्णयेः श्र यवसायी (?गविकत्पं जाको भरमाणा कहते >, श्रीर्‌ जरां पद थका प्रतिभास 
हदा द, शभ्राकार एतिविभ्वित होता है उसको चिषत्प जाने कहते ढै श्रर श्रप्रमाण 
वटे है । ₹मपर्‌ उनसे पूद्र गया फि निचिकःप जान तो ्रनिह्वयात्मक है निष्चया- 
त्थः तो सचिकत्प जान है, जिसमे श्राकार प्रसार विशेषता मभी ज्ञात होते्है। ती 
ग्तिश्णात्मके जानमे श्रमाराता नही श्रा कती । यदि अनिश्वयात्मक जानम प्रमारता 
छरा ताय न अ्ननध्यवसाय ज्ञान जिसमे कुट भी निर्णय नहो वहू नी मण्णा हो जायगा 
टमपर त्व रग पि निवास्य जान रवय निश्चयस्य नही है, पर निदचयात्मकं विकस्प 
नाशका दारण तो है । पहिले दर्शन होगा तवं तो विकल्प वेनेगा 1 पहिले निविकल्प 
ज्ञाम रोगा तव श्रकतार प्रकार भ्रतिभाक्तमे श्राया 1 यो सविकल्प जनका चिदचया्मक 
ज्ञानव्याः कार होने निर्धिक्त्प आरा प्रमाण हो जायगा । तो इसके उत्तरम कटा 
गणा है कि इस तरह तो सयं श्राटिक चिकरपोको उत्पन्न करने वाला दर्शन भी प्रमाण 
वन जायगा, भ्रथवा समय श्ादिक जान अमारा बन जयेभे ! सक्षय प्रादिकं ज्ञानके 
रिसिसिलेमे भीतो धीरे धीरे पदार्थका निद्चेयहो जताहै। तो जो निद्चयक्रा कारगा 
ई व्ह माण मानोगे तो सशयको उन्पन करने वाला देन भी प्रमाणा बनेगा । यदि 
गट कहो किं सशय ्रादिक चिकल्पोमे ग्व लक्षएका भ्रष्यवस्ताय नही है ्र्थात्‌ निवि- 
त्प ज्ञनं तो किसी पदार्थ॑को जानता नही तव किंसका प्रतिभास केरता है पैसा प्रदन 
ह.नेषर यही कह सकते कि वह ॒श्रपने लक्षणका प्रतिभास करता है । तो जो भ्रपने 
तशरःका प्रतिभास करे वहं प्रमाणा है, पर विकल्प ज्ानमे स्व सक्षणक्रा प्रनिभ।स 
नही है इसलिये प्रमाण न होगा । तो कहते है किं यही वात अन्य स्षानोमरे भीदहै। वे 
भी श्रपने लक्षणका प्रतिभाम नही करतेतोवे भी भ्रमाणन हीगे। 


क्षणक्षय सिडान्तमे नि्धिकल्य ज्ञानसे वम्तुका अनिभसि वं सविकल्प 
जानसे श्रत्रस्नका नि्भास यह ज्ञानको चर्व चल रही है कि जानोपरे वास्तविक 
गुननसा ज्ञान है । इस प्रसङ्धमे क्णा्नय सिदान्तमे बतलाते हँ किचू किं पदाथ 
क्षणे न? नने है त्तो जिस क्षरमे पदार्थं हृभ्रा उस ही क्षरामे उसका ज्ञान ही तो वह्‌ 
सही है मौ एर ज्ञान निविकल्प होत्ता है । पौर, जबर पदा्थंका श्रकरार समभमे 
गता उन समय पदार्थं रहत्य नही प्रतएव भ्रवस्तुको जाना, सविकल्प ज्ञानने । द 
कार्ण प्रनास नही है! जन गिद्धन्तके भरनुसारे तो तत्व यह हैर लोके प्रत्येके 
प्रण श्रात{ै श्रौर वह प्रतिभास स्वल्यहै 1 घौरभ्रूकि सभी पदार्थं सामान्य 
विभिपाप्मक ह ते ह तो यह प्रतिभास सामान्य स्प दै, विरेषर्प है 1 जो जामन्यरूप 
प्रतिभास है वहतो दर्शन दह भौर जो विशेषस्य म तिश्णस है वह्नि है भरात्सा 
दर्शन ज्ञान स्वर्प दै । दर्नमे प्रमाण श्रौर ब्रभमारकौ व्यवस्था नही है । ज्ञानमे जी 
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समीचीन है वह प्रभाणहैम्नौर जो भ्रस्मीचीन है वह भरप्रमाशा है । इसके विपक्षमे 
भशिकवादी यह बताते है कि भ्रात्मा ही कृच चीज नहीदहे। जो एक एक समयका 
ज्ञान है वही एक एक भात्मा है । अ्राप्मा कोई स्यायी तत्त्व हो जिसमे ज्ञान उन्न 
होता रहता ह, एेसा कुं नही है । सभी पशथं क्षणिक होते है क्योकि उनकी रात्ता 
है रौर वह्‌ सत्‌ भी एक समयमा है । तो एक क्षणका जो ज्ञान होतादहै वहं भ्रत्मिा 
है श्रौर वही प्रमाणहै। भ्रव एकक्षणकानजो ज्ञनं होगा उस ज्ञनमे पर्दाथं नही प्रति 
समममे, किन्तु ज्ञनका लक्षण ही रहता है । एेसे निषि त्प ज्ञानको ही भमाए कहते 
है, किन्तु प्रमाण वह ज्ञान होतादहैनजो ज्ञान स्वे गौर भपूवं भयंका परकश कराह) 
प्रपने स्वरूपक्रो जने ओर पदार्थं को जाने वही वास्तविकं ज्ञान है । निर्विकल्प ज्ञान 
प्रमाणा नही है । यहा निचिकल्पका प्रथं है जहां कुच सममे नही भाया, किमी पदं 
का रूप श्रवस्था आकार कुड मी बातं प्रतिमासमे नहो मरौर केवन एक ज्ञान रहै उसे 
निविकल्प ज्ञान कहते है । तो एेसा निविकल्प ज्ञान जवे कृचं जानकारी ही नही करता 
हैतो वह प्रमाण कंसे ? -गनकारीका नाम है भ्रमा] जब कुद प्रतिमास्तभी नही 
होता पदार्थका तो प्रमाण कसे ? 


निविकल्प ज्ञानमे विकल्पोत्पादकेताका भभाव-यह निर्विकल्प ज्ञान 
विकल्पको उत्पन्न करदे अर्थात्‌ जनिक।रीके ज्ञानको बनदे यह भी सम्भव नही, क्योकि 
खृद भ्रविकल्प है । जो स्वय निविकल्प है वहं विकल्पक्रो कंसे उत्पन्न करे ? भर्थात्‌ जो 
स्वय पदाथकी जानकारीसे रदित है, केवल स्वलक्षण मत्र है बह पदाथंकी जानकारी 
को कैसे उत्पन्न करे । विकल्प उत्पन्न करनेकी सामथ्यं होना भौर स्वयं निर्विकल्प 


होना इन दोका तो परस्पर विरोघदहै। यदि यह कहौ किं विकेत्पणी वास्तनाकी 
अपेक्षा रक्ञकर वह्‌ निविकल्य ज्ञान विकल्पको उत्पतन करता टै श्रथति श्र्थप्रतिभास- 


रदित ज्ञान विकल्पकी वासनाके सहारेसे भ्रथप्रतिभासको उत्पन्न करता है सो कहते है 
किं स्वरूपत तो वह निविकल्प ज्ञान भी श्रयं प्रतिमासं नही कर रहा भ्रौरये पदाथं 
भी प्रतिभास नही कम्तेतोसीघधाइनपदार्योकोही क्यो म॒ मान लीजिये कि ये 
जानकारी पदा कर देते है । यदि यह्‌ कहो कि भ्रात्मामे पिले एकनाममात्रका ज्ञान 
हु्रा, भौर फिर व भ्रसली जानकारीको उत्पन्न करता तो सीपाही यही कहदोना 
किं ये पदायं ही जानकारीको उप्पन्न-कर रहै है । यदि रेषा यह्‌क्होकि जो पदार्थ 
स्वय भ्रज्ञात है षह कसे जानकारी पदाकरे? तो तुम्हारा निविकल्प ज्ञानभीतो 
प्रज्ञात है, वह कंसे विकल्प उत्यल्ल कर देगा ? यदि यह को कि निश्विकत्प श्ानमे 
नामतो ज्ञान पडाहृभ्रा है, भ्रनुभूति तो उसका स्वरूप है इस कारण विकल्प वदा 
कर देगा । भौर, ये पदाथ भरनुभव कच्छ नही करते इसलिये ये जानकारी पैदा नही 
करते । यो भ्रनुमवमात्रसे यदि विकत्प पेदा हो जाये तो क्षराक्षयप्रादिक जोज्ञान 
होते है उनमे भी जानकारी सीधी वन जाना चाहिए । तो ठेसा निधिकल्य ज्ञान जो 
केवल कलपनाको चीज है, जिसमे जानकारी कु नही बसी हुई है वह प्रमा नही है 
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कितु जिममे पदाय प्रतिभागमे अते स्वयभी रामनमे प्रतिर प्म जजान यह्‌ 
प्रमागभरूत होता है) 


समस्त ज्ञानोमे स्वेपरप्रकानकता--ज्ञाम ५ प्रकारके माने गषएुर्हु- मति- 

शान, श्रूतजान, श्रवधिज्ञाने, भने पयन्ञान भौर केवलज्ञान । उनभेमे मतिज्ञान ओर शुत 
ज्ञान ते परोक्ष है प्रवधिज्चान, मन पयंयनाने, केवलजान प्रत्यक्षदहै। जो प्रत्यक्षदैवे 
तो प्रभाखभूत है ही । उनकी चर्वान करके परोक्ष जो मतिश्चत है उसमे प्रमाशापने 
वमी यात दहस समय कीजियेगा । कौन सा मतिज्ञान भरमार है श्रीर कौन चा श्रपरमाण, 
भ्रौ सा श्रुतज्नान प्रमारदहैश्रौर कौनसा भ्रप्रमाा ? इसकी चर्चा वन्ये । कोई 
भी मतिज्ञान हो या श्रुतज्ञान हो, उसमे यह्‌ वेति पडी हूर्हटै करि वहु जन भ्रपनेको 
भी जान्ता है श्रौर परपदार्थकरो भी जानताहै । चदि वहं इन्द्रियकी श्राघीनतामे 
उत्पन्न हमरा हौ भ्रौर चाहे स्वतन्यतासे उत्पतन हृभ्रा हो, पर ज्ञानकी यह ण्डृति है कि 
वह सुदका भी ज्ञान करे श्रौर भ्रन्य पदार्थका भी ज्ञान करे । इसी कारण न्नानसे 
समस्न जगतकी न्यवस्था रहती है । सवे द्रग्योमे भ्रात्माको शष्ठ माना है, उसका 
कारणा यह है किं सर्वं पदार्थोको जानने वाला एफ ्रात्मा है । कल्पना करो कि सव 
कृद्छं तो होता, पुद्गल भी सय होते, धर्मं श्रघमे,~प्र काश, काल भी होतते, एक जीव 
द्रव्य भरन होतात्तो यह है, यह कते सिद्ध होता? कोद ज्ञाता पदां है उमके 
कारिणही तो गारी व्यवस्थाहै) जीवेद्रन्यन होतातो फिर कोई व्यवस्थान 
सकती थी श्नौर ठस जीव द्रव्यमे भी सारभूत तत्त्वं है भपना स्वरूप । ~ 


जीवकी वरनादीके साधन मोह श्रौर कषाय -- शस जीवमे कर्मोदयसे, 
उ पाधिके वशे जः; एकं विकार श्राया है, मोह जगना, कषाय जगना, यह्‌ तो जीवक 
वरवादीफ लिए है । मोही जीव तो मोह करवरकेहीदुखी होते रहते है श्रौर उसमे 
ही श्रगनौ चतुराई समते रहते है । इस जीवके वेलेशका कारणा मोह है यह सव 
(रण्य रके ररतं लो । जिन सचेतन जीवसि मोह करते वेगीतो इस सतारे 
यत्र तव भटक्ने बाते मोही प्राणी है) वे जीव वेया ल्गतेह तुहारे ? उन जीवी 
के पद करमेते कौनसा भ्राग्का सुभार शान्ति उन्न हो जाती है ` मोहुमे 
मदुष्य शाति समता है, तृप्णामे परिगहमे, धनसचयकी धगमे मनुष्य दान्ति सम- 
भता है मगर सव भ्रशान्ति इसी धुनमे वसी हर्द है । त्व य भ्रात्मा अकेला ही 
उतपन्न होता भौर अकेला ही मरता है, साथमे क भी नही शाता जाता । तो जरा 
सा जि.दगीमे एकं परिग्रह सचयकी धुन बनाकर अपने भापको एक वेदना ज्वलामे 


जलाते--भूनाति रहना यष कौन सी बुद्धिमानी है" | 
जैनक्ासनका परम गरण सबसे वडा शरणा तो जिनेन्द्र देवकरा श्वासन हं 


जिसकी शषारणमे रहकर जिसकी चर्चा सुनकर हम भाप श्रपनी पराकरुलतये दूर किया 
करते ह 1 उस शासनरे लाभि ऊेना चाहिए । मनूष्य जीवन पा नेका लाभ यहीदहैकि 
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सर्वो दुलभ अहि्तामय रत्नके भ्राधारपर निर्भर यह जेन शासन मिला हैततो इ 
क| प्रधिकसे श्रधिक उगयोग करे अपनी तृष्णा लगाये तो जन नासनमे लगाये, गवं 
उपपन्न होना हेतो गर्वे वजय गौरव इस गापतनमे उत्पन्न हो, यह मँ ्रात्मा भ्राकाच- 
वत्‌ निर्लेप ्ानस्वरूप> कारण समस्त लोकालोकको जाननेकी सामथ्यं रखने वाला 
ह स्वय शुद्ध भरानन्वस्वदूय हं । इस मूक पसे महाप्रशके लि्‌ ,इन तुच्छ स्ेग उप- 
मोग तरिकल्प रागद्रेषमी करापतासे वेया प्रयोजन । रँ श्रवने मापमे वसू आौर भ्रपने 
स्वह्पका ग्रनुमव करफे जपनेको म्रलौकिक भ्रसुपम श्रनुमवसम्पन्न वनाङ एसा गौरव 
होना चाहिए । क्रो जगता है तो श्रपने रागटेष मोहुपर कोषे करो 1 भै विकल्प ये 
व्यनंकी ममता, ये व्यर्थकी नृष्णाके भाव जिनसे मेरा कूच्भी लाम नही है, जिनकी 
प्वातामे चै निरन्तर जलता “नना रहता हृ.ये विकारदहीमेरे चघ्रुहै, ये विकार 
दूर हो, एेसा कोवं की.जए श्रपने प्रापके विकारभावोमे । 


ज्ञानसे ही श्रपना पूरा पडनेके निणयकरा भ्रनुरोध ये मोह ममता भावं 
नैया इनको कया उपमा दी जाय । जगनमे सरवसे श्रधिक श्रनथं करने वाला यह्‌ 
मोहभावे है । दुनियामे श्रनेक प्राये, श्रौर चकते गए, उनका कु नाम निशान भी नही 
ै । जिन पृरुपोकी चनयिं सूननेमे प्राती है उन चचविोमे भी उनके भामको क्या 
लाभ? उनके त्माको तो वहीलाभ है जो उन्होने धमंपानन क्ियाथा। यह्‌ 
ससार श्रसार दे, ऽनमेसे कद्ध भी पयागममे मोह रटेगा तो उसका फपल केवल वेेश्च 
हीर गा] एल उपाय बनाम्रो जिससे उपयोग बिशुदधे रला व| हूगारया मरापका 
श्रौर कोई साथी नही है । सन्या सावी है मरपना उपयोग निमल रहै वस यह भाव | 
वहु उपाय कीजिए । श्रपने जीवम जव तकं भ्राप यह ट्ढड निरयन कर लगे कि 
हमारा धनसे कुद पूरा नटी पठता हम।रा पूरा तो हमारे ज्ञानसे ही पडेगा, जव तक 
भ्राप यह्‌ पूणं निशंय नदी वना तेतं तवं तक शाग्तिकी भलक श्रा नही सकती । 
हमारा ज्ञान भ्रविकारः देनना चःदहिए जिसमे पर पदार्थोकी उपेघ्ा जगे, भरन्यथा 
सोचिये फिर किसी नी पर पदार्थ व्यानं कर-करके उमसे लाभ क्या भिलत्ता? 
वेमव तो पूवेछृत्त घ्मके प्रसादये माजतेह। तो धमंङीन्क्षा रूरना चाहिए सर्व 
अभी्र चीजोकी सिद्धिके लिए धममका पालन कना चाहिए, न कि धर्मको भूलकर 
तृष्णामे बहना चादिए । जव तक सम्यग्ज्ञान नही जंगता तव तक सतोष नही भ्राता, 
तवं तक जीवन जीवन नही कडसातता 1 तो ये सव दातं सम्यग्ानके प्रसादसे उपपन्न 
होती हे । भरत अधिके श्रधिक श्षरीरका धम, श्रधिकसे अनिकं वचनोका प्रयोग श्नौर 
भधिकसे मधिकं धनका व्यय जिसमे हमे ज्ञान मिले, श्नानमे उपयोग रहै उसमे होना 
चाहिए । ज्ञान ही वास्तविक शरण है, अन्य कु शरण है ही नही । । 


मोहकी मोहिनी धूल -कैसा मोहका माहाम्य है फि जिम मोहभावमे 
कारण दुं पी होते है, यडे-वते सकट भ्राते है, चित्त ठेचैन हं जाता हैज्खहीम.हुमे 
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यह जीव राजी रहता है । यो समभि जसे विष्ठका कीडा विषमे ही राजी रहता 
है इसी तरह मोहका कीडा मोहमे राजी रहता है । मोह करके द स॒ उठाते रहते ह 
फिर भी वं राग्य नही उप्पन्न किया जाता ता इसका कफल भोगेगा कौन ? कभी कुटव 
समयको सासारिक वातावरणे करण क।ई यडो चोट लग जाय तो श्रल्प कालके 
लिए विचार बन जाता है किश्रव ममे किसीमे कुल प्रयोजन नही, तो ससे न्यारा 
ही रगा । लेकिन कुलं स्मय बाद फिर वहीफी वदी धुन वम जाती है । मोहसे बढ- 
कर जीवका कोई दुदमन नही है । पदि भ्रक्घनरहै, मोहदहैतो कही चले जावा वहाँ 
ही क्लेद है ) भ्रज्ञा 7 जीव चाहे घरमे हो, चाहे दुकानमे हो, चहि मन्दिरमे हो, 

चाहे किसी भी जणददोसर्वत्रदुजी रहतादै, केयोकि उपादान तो मोहका पडा 
ह्र है । तो मोहमात्रके भ्रनूसार दही ततो वहं प्रपरनी परिशत्ति वनयेगा । कही भी रै, 

मोह है भ्रतएव सवंत्रदुली है यह जीव । कमी भी प्ररिस्यिति भिले, करोडोकाभी 
चनं भिले लेकिन मोह है तो वर्हामी दू खी रहता है, चन नही मिलती । भरतएव एेसा 
निरय वेनार्ये किं सम्यग्दर्शन उत्पन्न करके मोहको विनाश करना है । यही एक कार्यं 
है शान्ति पानके लिए । शान्ति आष्ठ करनेका भ्रौर कोई दूसरा उपाय नही है । 


प्रात्महितको शक्यता भया । भ्रात्नहितकी ,भमीप्र बातें | चाहे तो सव 
वन सकती है । किसीभी प्रकारकाक्एनदहो एेताभी भाप उपयोग वना सक्ते, 
गृहुस्थीमे भी रहकर श्रयवा गृहन्थी त्यागकर साधु पदवीमे मो कष्टरहित भ्रपन। 
प्रोग्राम जहाँ चहि वना सकते हो । कौनसा कष्ट ह बतनावो † गहस्थावस्थामे भी 
रहकर कष्ठ सब मान रहे है पर कष्ट कु भी नदी है । केवल एक मोहं बढाया, भ्रज्ञान 
बढाया, लालसा रशी, तृष्णा वसी उसका दुखटहै। कोई प्रद्न कर सक्तां हैकि 
किसीकी तृष्णा न करे तो काम कंते चले ? तो पने तो यह्‌ वतावो किं धन कष्या 
तृष्णा करनेसे श्रषया करता दै ? ज्ञान नही है इसलिए तृष्णा जगतो है, `भरौर फिर 


कितना घन होनेपर गृहस्थी भरन्छी तरह चलती ह इसका किसने कुं प्रमाण बताया 
है क्या भाज तकं † यह तो सव भ्रपमे भावोकी वात है । जिस किसी भी परिस्थितिमे 


न्रपना काम निमा सकते है। तृष्णा केरे केवल धर्मपालनके लिए ही तव जीवन 
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उदयम करत चाहिए सम्यश््ानके उपाजनका । 


प्रमाणभूत जानकी परिस्थित्ति- यरतुके एयूपका जिस क्ञानसे निशंय 
होता है उस ज्ञागमे यह्‌ निरय वना्तेना किप्साज्ञानतो ठीक होता हैभ्रौर एसा 
ज्ञान भ्रसत्य होता है, तव फिर दक्षन शास्त्रमे वरतुकं स्वल्प जाननेका श्रवमर मिलना 
है । इस कारणसे सबसे पषटिले भ्रपने श्ना-फो ठीक करे कि कौनसा ज्ञान प्रमाण होत्ता 
है। जो स्व रौर प्रपूर्वं मर्था श्चय कराने वालाहो, जो ज्ञान दको भी जानता 
हो ङ्भ चिल्कुल सही ह श्रौर भ्रन्य पदार्थोका भी ज्ञान कराये, यह्‌ बातेसीहीरहै 
व. जान प्रमाण होता दहै। 


म्नव्यवसायमे प्रमाणत्वेकी शरयुक्ति व्यवसायी ज्ञानकीो ४माणताके विरुद 
क्षणक्षयवादी यह कह रहे है कि जव पदां सव क्षण-क्षणमे नघ्र होते हैतो जिस 
समयमे जो पदार्थं हृभ्रा उस समयमे उसका निश्चय हा नही सकता । ज्ञान त, हौ 
जायगा, पर नि्धिकत्प होगा, अतएव निचिकल्प ज्ञानं ही ५माण है । श्रौर जिस ज्ञान 
मे निश्चय वसा हश्राहै{ः यह पदाथा वह्‌ ज्ञान भ्रप्रमार है 1 जव उनसे पूछा 
जाय क्रं जिसमे निश्चय ही करु नही है रसा निविकत्पक्ञान कंसे प्रमारो गया, 
उससे नश्वथ कंसे बनेगा ? तो वताते है वे किं 0िविक्ल्पज्ञान सविकल्प ज्ञानको उत्पन्न 
करता है सलिए वह प्रमाणदहै। नो जो तिंविकल्प ज्ञान (ददान) स्वय केच समभा 
नटी गया वह्‌ निश्चपरका ज्ञनं करने वाला कंसे वनेगा ? भ्रनुभूनिमात्रसे दर्शेनको 
चिक्रल्पजनकं कहोगे तो कषणिकताका विकल्प वयो नही हो । इसके उत्तरमे क्षशिक- 
वादी यह कह रहै है किं जिस पदाथमे रि विकत्प ज्ञानं विकल्प वासनां जगाये वह्‌ 
उस पदार्थमे प्रमाण उत्पन्न करपहै प्रवोधकरताहै यह्‌ भी भूक्तिसगत प्रतीत 
नही होती । यदि दनं (निविकलत्प ज्ञानि) अ्रनुभव्न मात्रसे प्रबोध फरने लगे तो जसे 
सीधा यः ज्ञान करनेमे प्रबोध मानाहैकि यह्‌ पटनीतारहै, पीना है डस तरह सव 
क्षणिक है केयोक्ि सत्व होनेसे इत भअनुमानमे भी विकत्पवासनाका प्रवोघ वन जाना 
चाहिए । प्रयोजन यह्‌ है कि ऋजुसूत्रनयके एकान्ती एेसे ज्ञानको प्रमाण मानते ह 
जिसमे न श्राकार ज्ञानमे श्राया न उसकी दकल ज्ञानमे भ्रायी, चिन्तु स्वलक्षण माच्र हो 
गया ज्ञान तो भला वततावो कि यहु निखंयके चिना ज्ञान किसकां नाम है? वास्तवमे 
जो ज्ञान श्रपना मो निश्चय कराये श्रौर परका भी निश्चय कराये उसे प्रमाणा कहते ह । 


, दश्नकीो नियतप्रबोधकतापर क्षणक्षयका सिद्धान्त यह दार्शनिक ग्रन्थ 
हे" इसमे वस्तुके स्वरूपके सम्बल्धमे कौन दाहंनिक वेया कहता है उसका विवेचन है 
भ्रौर जन सिद्धान्त क्या कहता है उसका इसमे प्रतिपादन है । इसमे सबसे शुखूमे ही 
इसी बातपर चर्चा चलायी गई कि प्रमाण कौन होता है। जन तक प्रमाराका पता 
ग पडे तव तक भ्रागे सिद्ध वरया किया गाय । जैन सिद्धान्तका तो यह मतन्ब है करि 
जो ज्ञान श्रपना भी निश्चय रखे, पर पदार्थका भी निश्चय रलञेवह प्रमाणा है {रौर 
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क्षणिकवादी यह कहते है  तिरुचय कराने वाते सारे ज्ञान शठे ह, फिन्तु जिय 
निश्चय तो नही किन्यु ङु ज्ञान है वह प्रमारा ह । प्रौर वह्‌ निविफत्प ज्ञान भिक्ष 
वासना वनाता है, उससे फिर जीवो निरवय वनता है ! तो पूया गया यहाकषिजो 
चीज सामने दिललती है उत्तमे तो निज्चय वन याताहैश्रौरचजो भ्रनुगानको चीजे है 
उक्षमे विकल्प वासना प्रवोव नही माना लेक्याषारराहै ? तो उन कटुना है 
कि भाई उनमे भ्रन्याक्त नदी दै, उसका प्रफरण नर ह) उमे दर्न नद्‌ होना, 
उसमे चतुराई नही हे, उषङी इन्डा नदी दै इष रारणत श्रनुभानका तो परयोधकं 
नही होता भौर जो नालो दिसता है उप्र पदार्यके सम्बन्यमे धिकल्प वासनाका प्रवोच 


हयो जाता दहै। 


भ्रभ्यासके प्रभावको यृक्तिकी भमगतता-पदि भ्रम्यासके प्रभावते दर्थन 
क्षणक्षय्मे विकल्प वासनाका प्रबोषक नही है यो वहे भ.यासत नाम किसकाहै? सी 
चीजफो वा वार्‌ देश्वनेा नाम श्रम्यासि हैया उसमे विकत्य पदा करना नाथ 
प्रम्यास है। यदि वारब्रार देने तम भम्यान कहु त्तो जते हम वारवार नीला पीला 
पर देखते है हमी अरर उतक्नएम के प्रनुननिक्य भी हम वारवःर विवार फरते है 
तथा यही विकत्पोकी उद्यत्तिी मो है । विकतोत्यचिटष मभ्यासका क्षगसयादरिके 
दर्तनमे कये भ्रमाव मनि जाय । यदि यह १ रि क्षएा्यादि दर्ननमे विकत्पवयासना 
की प्रवोवकता नही है इसे विकत्पोत्पत्तिरम भ्रम्यासस्न वहा भ्रमाव है तो इमं कथनं 
मे श्रन्योन्याश्य दोव हो अया । शणशयादिमे दर्गनफी विकररवामना प्रयोवकताका 
मभाव सिद्ध हो तव नो विक्रत्पोत्यत्तिरंप शम्थामके प्रभाव्रकी निद्धि होगी भौर मय 
विकल्पोदत्तित्य सम्यासके धमावकी स्तिदि हो, नव क्षगाभयादिमे दननकी विकल. 
दासना प्रतिवोवकनकि म्रभाव पिट होगा । इम कार्मा श्रभ्वागके सदव वे प्रमा 


की युक्ति श्रस्गत दै । 


प्रकरणके प्रभाव युक्तिकी श्रसगत्तता-गकग्ण तो जते सीलादी श्र्॑गरी चिचार- 
एमि भ्रा करता इ, पने ही समनिक मौर्‌ प्रक्षशिक्की वित्नारशाकरा भी प्रकरण वना 
हरा 2) दर्थन विदन्पकायनाक्ा शवो द नी क्षमश्नय अनिमे नाग्रसत्ताका सष 
प्राना चाहिये यौ नित्रा ताति तत्यतपायी क श्रीर्‌ व्यरकाया कारणनूननी 
तही हो नकतामो व~ पमारानटी बेन रतना । प्रवश्राप ग्रह्‌ देनियै 7 समाग 
नाते य्न र नोरेवा जनन न्विनिमेदो वेनि वननीरह) एकतो वह ए नीरी 
नौ ह श्रन्यद्र नी 1 कः निर्णयं हशि नरी? श्रीर्‌ एकर यर निर्णय रि नेग 
शन रिः पा । यट चौती तीर ना अनत प्फाथन करना भौर पदाती 
रष्वा करना नानमगे दो निर्नविकरदे दण्द जम दीम् दनो दीर्ण तै ततमे 
<~ सदर जी त्रय कटै प्रीर दधे पाकदा अ वतान म + वा रततः तमा 
भीर द्धि शिजिको दहने नि नर दविक दत्य वदना 7 दीक यतता 
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हुमा । को कहे कि उस कमरेसे दीक उठा लावो, जलती हुई लालन उठ लावो 
तो प्या कोई यह पहु सकता है कि हमको एक प्रौर लालटेन नदो तो हम उसे 
कर उठ शये ? प्ररे वदतो स्वपर परकाशफदै। पसे दी ज्ञानका माहात्म्य है किं 
सार प्रये भी जाने भ्रौर्‌ श्रषने म्रापको भी जाने, 


पाटवके अभावक्ी भ्रसगतता--चतुराईकी वात कटो तो चतुराई नाम 
`किसकाहै?जोकृ ये पदार्थं दिखते है इन पदाथमे जो पहिले दशन हुभ्रा वहु विकल्प 
उत्पन्न करदे इसका नाम चतुराई हे या स्पघ्र॒ अनुभव हो उसकानाम च्तुरा्ईहै,या 
धरज्ञनका नास होनेसे भ्रात्म लाम होनेका नाम चतुराई है? यदि विकल्पो त्पादकता 
का नाम चतुराई है तो उसमे अ्रन्योन्याश्रत दोष है क्षणक्षयादिके सम्वन्धमे ददोनकी 
विकल्पवासनां प्रतिवोधकताका भ्रमाव सिद्ध हो तव विकल्पोत्पादकत्वरूप पाटवका 
प्रभाव सिद्धहो भ्रौर जवे रेस पाटवका श्रधाव सिद्ध हौ तब क्षणाक्षयादिभे दर्घनकीं 
विक्रत्पदवासन प्रतिबोधकताका भ्रमाव सिद्ध हो । भ्रौर, यदि स्फुटतर [प्रतिस्पण्र] अन्‌- 
मवका नाम पाटव (चतुराई) है है तो स्पुटतर भ्रनुभव अुमानमे भी होता है । तथा 
भ्रविद्याधासनाविनाशकी बात यो युक्त नही है कि तुच्छ स्वभावर्पं श्रभाव सम्मतं नही 
है । जसे किसीसे कटे किं अमुक कमरेमे थाली चौकीपर रखी है उमे उस लावो भ्रौर 
फटा थाली है नहीतो बहु जाकर, देखकर यही तो कटेगा कि यहा थाली नही है) 
तुमने भ्राखो देखा कि वहा चौकीपर थालीनहो हे हाँ हा हमने देखा किं वहाँ चौकी 
पर याती नही है) भ्ररे वहा चौकीपर धालीका भ्रभाव भी कही दिखता है } केवलं 
नीकी ह दिखी ईसीके मायने है श्राको देखा कि चौकीपर थाली नही है । नोनएक्जि- 
म्टेन्स या भ्रादोसे दिखता है ? जो चीज है नही बह दिखे कंसे । खाली चौकीका 
दिखना ही थालीके न होनेकी वातत है । थालीसें रहित चौकीका दिख जाना ही थाली 
के भ्रभावका द्योतक है । किसी भी चीजकः देख लो प्रभाव किसी चस्तुका नाम नही 
६ । जसं चौकी यह है, चस्मा यह है प्री प्रकार भरभावको कोई वता सकता कि 
वया है ? भ्रभाव कोर चीज नही हती । भ्रमाव किंसीके सद्धावरूप होता है ! जसे 
पडा फोड़ दिया, खपरिया वनं गई, चडेको भ्रभाव हो गया तो घडेका नम क्या चीज 
६? उन खपरियोका ही साम धडका नाद दे, कोई यलग चीज नही हे जाज यह्‌ जीव 
है मनुप्य भ्रोर मनचुप्य पर्यायसरं हटकर देच पर्यायमेभ्रा गया तो कहा कि मनुष्यका नादा 


टौ गया 1 वहा देव होनेका ही नाम मनुप्यका नान है! तो किसी पर्ययक्रा नाम दही 
परं पर्यायका श्र भाव है । 


व्यवसायात्मकं ज्ञानते परमार्थलाभ--मैया किसी भी तरसे यह वात 
नी लिड दा सनत्ती ह कि निधिकत्पक्तान प्रमाण है । किन्तु जिस जाने पदा 
अभ्र श्रादा द) निश्चय होता है बह ज्ञान प्रमाण हता है जिसे इन टदयमान पदार्थो 
पः जानने) एच्या होती है रेमे ही पदांपोमे जो याष तत्त्व पडे हृए ह उन्हे भौ जानने 


१५० | परीशापरुलयुनैप्रवचेत 


को ष्छाहतीहै। तो अव ज्ञानफा एक चाकार श्रा जाना है वन्तुका तो वह ज्जन 
भ्रमास होतादै। योह काल्यनि7 नि्धिकतप ज्ञान प्रमाणा नही है! देखो श्रातमपि 
भ्रात्मारथे आभि सयन््ा-सं ही देती ६1 बाह्य तत्वोका वितना भी चच करल, 
शितिनी मी विरति हो जाय, चकछमेति जमा बभव मिलत जाय लेविनं बाह्य विति 
निमी फो भी ग्रात्यनाम मदी हना रै, घान्ति नही मिलती । 


वाह्य वेभवोसे शान्तिका श्रनामं भाषः श्रनेक घटनाएं रनेने रि धमुक 
भ्रादमी ठाकुयोके दारा मारा गया फिमि कारसा फि वैभव साथमे था । जिनके पात 
यभव्र मधर है उनकी दकाये तो देखो, शनक चिन्ताएं है, धनेक शनु घतार्ये, राजा 
भी सताये, सवे श्रौरमे वे वियत्तियोकां प्रनुमवं करते ह ! विपत्ति उनयर नी गहीह 
किन्तु धके सम्बन्वये टतनी तीत्र माधक्ति है किं न्ययं श्रथवा अन्याय किवी तरसे 
यह्‌ घन जु एसा परिणाम है, एसी उनी कोचि है हस कारण श्राकरलता है । 
यह धन वैभव कितना भी श्राये वष्टु पुण्यका फलन है । घनको कोई मनुष्य चि कि 
हम कमाल तो उमे हाथ परर धन कमरिया वुद्धि कमत्ती दहै? भ्ापमे अधिक 
वृद्धि इने भ्रनेकोमे है, भापते श्रधिक श्वम श्रनेक करते) यतो पृष्यका फल रहैः 
भ्रात्रा है तो भराये, जाता है तो जाये, पुण्यसे भी महत्वकी चीज है धमं वेयोकि धमं 
तोश न्तिका कारणं है प्रौर पुष्य भ्राकुलतकरि कारणा है । कमी पृथ्यवानोको भी 
शात होती हई नजर भ्राती हो तो पृण्यके साथ-साय जौ धर्म लगा चलता है उसमे 
लातत मिलती है, पु यसे शानत नही मिती । 


स्ान्तिका स्वखू्य एकत्व उपाय एकं ~ पापका फले विपदा है तो पुण्यका 
फल सम्पदा ह । शान्तिक कहाँ सम्बन्ध रहा 7 शान्ति तो यथाथज्ञानमे हीषो सकती 
है । बहु ययार्थ॑ञ्ञान कथा है यह निय करनेसे १ दिते ज्ञानका ही स्वरूप वताया जां 
रहा ३ क्रि ज्ञान कौनसा सहीहोताहै? कटा है ना - “ज्ञान समान न भ्रानं कगतमे 
सुका कारणा” । ज्ञार्के समाने दुनियामे छान्तिका कारण श्रोर कृं है ही नही। 
वभव रहते हृए भी यदि ज्ञान सही जागृत है तो वहां भीस्षान्तिहै, वभवकेन हीते 
हए भौ सही कन हैतो दहा भी श्षान्तिहै। रौर, फिर वैभवका ठिकनिा बया" 
क्रितना वैमवदहयतो शान्ति भिले यह भाज तक किसीने निरशेय कियादहै क्या? 
कितणी सम्पदाये षृख मिलता है यह्‌ कही लिका हृभा देला है क्या, या किसी तय 
किय है क्या ? ह्ारपतती ललखपततीको निरलकर सोचता है फिंमेरे पास कुशं नहीं 
2} तं इस धने भ्रादिक व॑भवमे तो श्रपेक्षाषएे है पर ज्ञानधनमे श्रपेक्षायें नीह । 
मर! ज्ञानी 2, वको शान्ति मिली उन पवको एके ही उपाये मिली । श्रारमका 
ह्ञात -अान्माये मता बह उपाय सवका एकी किस्मका थ भौर निर्वि भौर 
शषन्तिमीसंवकी कटी किम्मजी दहै | पङरठौ भुल भी भ्रनेक तरहक ठुषमी 
अति 5 तद्टफे है 1 किरीम पुल फिनीसे भिनत जनता नही दहै) कोई फिसी बामं 





दितीयभागं 


पुख मानता कोई फन वातमे, उनके सुख बदलते मौ रहते है, दु व भी भ्रनेफ़ तरहक 
हैभ्रीरद्‌ख भी बदलते रहते है । 


॥ १५१ 





घमा भ्रन्तर्वासि -भैया ! लोक्मे ये ६ वाते है, जीवके सुखप्नौर दुखव 
उनके कारण है पुण्य श्रौर पाप पुण्य श्रौर पापके कार्ण दहै ुभ श्रौर ्षशरम परि 
णाम । ये ६ वाते समारके साधक है । इनसे भिन्न जो भ्रात्माका युद्ध ज्ञान ज्योति 
प्रकाशहै वह धर्म है। धर्मपालनं करनेके जिए यल करना चदहिएु ज्ञानाजनका | 
ज्ञनशप्नि बनाये, बाह्य तो एक अवलम्बनं मात्र है! जसे जव पूजाकरतेहैततो अर 
्रव्यजो बनाया है श्रौर श्रशदरव्य जो चाया है वही पूजा नही दहै, वहं तो एक श्रव- 
लम्बन है कि जिसके सहारे हमारा कू समय भगवानके गुणोम॑स्तवनमे व्यतीत 
हभ । वह भ्रवलम्बन है ! उस समय दषटिले जना वचार्हिएु परभूके भरन्त रवरूपकी 
भ्रोर भ्रौर भ्रपने ्न्तरज्ग स्वरूपकौ भ्रोर, तव वहाँ वास्तविक पूजा कहलाती है ) एसे 
ही धमं पालनके लिए हमे यत्न करना चाहिए कि समस्त बाह्य पदा्थसि हमारे विरेल्प 
हटे भ्रौर सत्यज्ञानकी टप वने । 


ग्रन्थ पौरूषसे रन्त॒ धर्मकी उपलब्धि --भन्त स्वरूपकी दध्चिकी वात 

कभी दूकानपर वैठकर भीभ्रापपा सकं तो वहा भी धर्मपालन किया । यहु दृ्चिकही 
मदिरे या कही चलते हृए पा सके, वहां भौ धमं पालन क्रिया भ्रौर यह हृष्टि भदिर 
मे वैठकर्भीनपास्केततो यहाँ मी भ्रमी धर्मपालन नही किया । मन्दिर हमरे लिप 
एक निराकूलताका निमित्त है, पर मन्दिर ही स्वय धमं नही होता 1 मदिरमे भ्राकर 
हम भ्रन्तरङ्गमे धमं करे तो घमं होता है । धर गुहस्थीका निवस श्राकूुलताका सावनं 
है केथोकिं वहा नाना प्रकारके परपदाथकिा सम्बन्ध है । मन्दिरमे देव, शास, गुरुकां 
सम्बन्ध दै । तो यहां हमे भ्रात्मदृश्चि भ्रौर धर्मपालनकी वात सुगमतासे हो सकती है 
इसलिए इम मन्दिर श्राते है श्रौर धर्मपालन करते है, पर मन्दिरमे शाना ही घर्मपालनं 
नही हृश्रा, घर्मपालन है म्रात्माकी भ्रन्त स्वच्छता । यहाँ मी यदि कोई मोहकी बात 
सोचता रहे या किसी पुरुप स्त्री णो देखकर कोड विकारकी बातत मनमे लाता रहेतो 
घर्भपालन नही हन्ना धमं नाम है रागदेष रहित निविकल्प भ्रपना परिणाम वनानेका । 


स्वरूपप्रतिपादनका प्रयोजन सकटमूक्ति--दाशंनिकोने जो वस्तुका स्व- 
रूप बताया है उस्र स्वरूपकी सममे यही कोशिन्च की है कि हमारे रागद्वेष मोह 
मिट । जो-जो कुछ भी परिभाषायं बनी हैँ दा्ंनिकोकी मूलमे उन सवका प्रयोजनं 
यही है किं मोह रागद्वेष मिटे । श्रव उसका सन्वा उपाय वन पाये यान वन पाये 
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ग्रप -बात रं रहे है । 


निविकल्प स्वरूपकी श्रोर गत्तिका प्रयास--कोई लोग मानते हैकि 
भ्रात्मा श्रपरिणामीहिसदाप्कस्पटहैभ्रौर वह एक टै! ज्ञान होत्ता है वह्‌ प्रकृतिका 
घमं है । ज्ञान तरग र्भ भ्रात्मामे नही है। तो ण्हाँ क्षरक्षयवादी यह्‌ कहरहे हैकि 
गात्मा तो क्षिक है। श्रात्मा है ज्ञानस्वरूप, पर वह्‌ ज्ञान १ क्षणिक है भ्रौर नि्वि- 
कत्पज्ञान मात्र ही क्षरिक श्रात्माहै। फिर तो जसे एक दिया जलताहै श्रौर उस 
दियामे जल तो रहा तेलका एक-एक वरू दे । एक-एक चू द जितने-जितने क्षण अला 
वह्‌ है दीपक, पर निरन्तर जलते रहनैसे एसा लगता है भि यह वही दीपक है जो ्राधा 
घटासे जल रहा है । एमे ही क्षरणक्षयवादमे मनव्य है कि आत्मा तो है क्षरए-क्षणमे 
नण होने वाला पर एकं देदुमे भ्रनेक श्रारमाये लगातार होती रहती है तो उन सब 
भ्रात्मावोक यह भ्रम हो गयाकिर्य वह्‌ भ्रात्माहैजो पिते भी धा। उनका भी 
प्रयोजन यह है कि हम क्षणमाच्र भ्रात्माको जाने श्रौर रागद्वेषम,हुको टवं । यह्‌ 
उपाय बताया है, पर जेन सिद्धान्त यह कहता है कि भ्रामा भ्रविनाज्ञी है, उसकी 
पयय क्षणिक ह उसका ज्ञान क्षणिक है) क्षशिकपर ट्यि भत डले श्रौर श्रात्माके 
अविना स्वभावपरर्दा देतो रागद्वेष मेह द्र होभे द्नौर श्रात्माका निर्वाण होगा, 
भ्रानन्दमय सद्‌ द्तन यगा 1 प्रभूक हम क्यो परजते है ? उन्होने पशं भ्रानन्दभय 
स्थिति पायी, देम भी शुकी तरह शुद्ध मार्गपर चलकर रेसे ही परम निर्वाणकी 
स्थिति पाये, यही जीवनमे भोग्राम रखे, मोह ममता्े इस लीवनका कुष लाम नही है 1 


क्षणक्षयादिमे विकल्पवासनाकरा प्रबोध भ्रसिद्ध करनेके लिये दी गई 
भ्रथत्वके श्रभावकी युक्तिकी ग्रसगतता---"पष्ठ वातत तो यह है कि श्रात्मा ज्ञान- 
मात्र है, ज्ञानटृत्ति ही इतका व्यवसाय है 1 जवे ज्ञान ज्ञानस्वरूपका जान करता है तव 
भ्रात्माको निराप्दं पद भाष होता है) वह्‌ ज्ञान क्निथा^्मक है इस पर विचार चल 
रहा है । ज्ञानसे ही निर्णय करके ज्ञानी सतत परभ हितकी प्रा प्रि करते है। भरत 
प्रमाणभूत वह्‌ ज्ञान व्यवस्तायात्मक दहो हंता है) इसके प्रतिपक्षमे क्षराक्षयसिद्धान्तते 
भ्रन्यवनायात्मक ज्ञानक प्रमाण सुना है । उस प्रसगमे ए६नोत्तर हो-हो कर एक यह 
प्रन भ्रभी गेप रहा है क्रि भ्रव्यवसायी ज्ञान प्रत्यक्षके विषयभूत पदाभि विकल्प 
(ग्यवसाय) उत्पन्न करता है तो यह निधिकल्प ज्ञान क्षणक्षयादि भ्रनूमित तत्त्वम 
वेयौ विकरपवासनाका भ्रवोधक नही बनता । इसके उत्तरम एक यह पक्ष उसका शेष 
रहा है कि क्षणक्षयादिमे भ्रधित्वका अ गव है इससे विकःपवासन्‌ा नही जगती | तो 
यहा भ्रयित्वका वेया तार्यं है ? क्या चाहे जानेका नाम प्रथित हैया जानना दप्र 
होनेका नाम भ्रथित्व है 1 चाहे जानेकी वाततो यो भगुक्तदटै किकी सर्पं, कण्टक 
भादि भरनसिलपित पदा्थमे मी विकल्पवासनाका प्रवेध देखा जा ता है) तथा इसमे 
तो एकं यह चर्केफर ही बेन गया किं भ्रभिलापासे विकल्यवासनासे प्रवोध हो, उससे 








निणेयोत्वादकत्ताके कयनसे निविकल्प ज्ञानको प्रमण सिद्ध करके 

यत्नकी सूचना--जो वात हिमे लगा दे भ्रौर धहितसे दूर कर दे उसको प्रमाण 
कहते है । हिनमे लगनेमे समर्थं जीर भहितसे दुर करनेमे समथं सच्चा ज्ञान हीषहै 
प्रतएव ज्ञान ही प्रमाण है। इसपर क्षशिक्वादका यह्‌ मत है किं ज्ञेन प्रमाण मव्य 
है, परन्तु ज्ञनकी होगी है दौ धारार्ये । एफ वस्तुको निरखते ही तुरन्त जो वोव भा 
वह्‌ तो है निराकार श्रौर उसके वाद जो वत्तुके निरखनेरे वाद नेक प्रवारके विकल्प 
वनते है, श्रमुक वस्तु देती है भमुक रगक्री है यह कटलाता.है सविकल्प भ्र्यात्‌ साकार 
उसमेषे निविकल्य जनि तो प्रमाण है भौर सविकल्प ज्ञान श्रप्रमाण है। वघ प्रसगमे 
अनेकं चचिं चलनेके वाद यहे वात पछी गई किं जिस ज्ञानसं कुञ्च तततव भी नही 
भ्राता, कुं निश्चय भी न्दी होता वह्‌ भज्ञात यान भ्रव्यवस्रायी ज्ञान कैसे प्रमाण है। 
तो उनका कहना था कि यदीज्ञन तो सविकल्प ज्ञानको उत्पन्न करता है भरत 
प्रभारा दहि । 


एकस्वभावीौ निर्विकल्प ज्ञानमे भेद भ्रानेका प्रसण - तो इसपर यह्‌ दीप 
दिधाजारदा है कि यदि तुम्हारा निविकत्प ज्ञाने सविकल्प वासनां बनाता हैतो 
दृश्यमानं पदायेमि तो विकल्य वेना देता है भ्रोर जौ क्षशिक भ्रादिक श्रनुमान ज्ञान 
किए जति है उने कवयो नही यनेता 7 इश कारण निविकल्य नि विकल्पका जनक 
भीर्गदीदहै। इमपर यह अउत्तिक्षलकनादी लोगदे रेह कि जैनियोके यहां भी 
जो स॒थिक्रल्प प्रत्य मान, दै उनकेभीतो पूरा-पूरा निश्चय नही होता) फिीने 
कोई बात कटी तो चुने बालः कया यह भी जानता है कि एके बोलनेमे इतने श्रक्षर 
प्राये, इतने पदे च्रधये, इतते श्वास रिक्ते ? क्या इन वातोका भो कोई न्ञानं करता 
है? हम वोलतेहै मौरश्र गूनतेजारहैहै भ्रौर भ्र्यं भी सोचते जारं किन्तु 
देसा-फेसा भी कोई सोवे रहा दै क्या कि इतने शव्द निकले, इतने श्रक्षर निकले, 
इतने पद कटै, इतने श्वाँम निकसे ? तो जंनोका ज्ञानं भी समस्तं विकल्पोका निरय 
नही करता 1 इषर्पर उत्तर दिय, जा रहा है 0 भाई निविकंत्प ज्ञान तो एक स्व- 
भावी है क्रिन्तु यष ज्ञानि एक रवमादी नही है 1 मनुष्योके सस्करारटै, उने सत्कारोके 
माफिक कोर ज्ञा श्दता रखना है, मनेकोको चारणा रखता ई, कोई क्षान भ्रनभ्यासी 
है उसमे विचिघ प्रतिबोध नही है, श्रतं कोई दोष नही है । 





ज्ञानकी उत्तरोत्तर परिस्यित्तिया--जैन निद्धान्तमे ४ अरफारफे मतिशानं 
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वतभ्ये है श्रवग्रह, ईहा, श्रवाय भ्रौर धारणा । तरवाथसूत्रमे सव लोग पडते है । सर्वं 
थम पदार्थंको निरसनेके वाद जो ज्ञान होता ह बह म्रवग्रह्‌ है, फिर उससे जो विदेष 
जाननेका यत्न होता ह व्ह ध्दारै, भौर उसका जो {रायो जाय वहु भ्रवायदै 
प्मौर फिर उसमे सकार वने, बरावर श्रम्यास वने वह्‌ धारणा है तो इन चार ज्ञानो 
मे रीन तो मनस्यस्त है श्रवम्रह्‌ ईटा यवाय विष्तु धारणा श्रभ्यासारमक है । भ्रनम्या- 
स) जा" से श्रम्य सात्मक् धारणा भ्रलग चीज है। तो त्रानकी भ्रनेक डिग्रिर्या है- कोई 
विसी प्रकारका ज्ञान है कोई विसी प्रकारक! ज्ञान है! किसीको एेसी बुद्धि होती किं 
वं लने वालके वावेय तुरन्त गिन लेते दै कोई धसपर ध्याने नही देते। तो यह श्नानके 
भेदका स्दिटै, पर क्षशणिकवादियोके जो उन्हीने भ्मर्,९त ज्ञान मानाहैउसमेतो 
कोर्हसमेदहीनटीदहै। यर्हातो भेद है। जब चारणा ज्ञान नही हतो भ्रवग्रहु, ईहा, 
ग्रवायं हं नेपर विशेष भौर विविध ख्याल नही वनता, श्रौर जव धारणादहो जातीहे 
नो स्याल वनते हीदहै। तो जंसासस्कारटहैव॑सास्मरणहनेत्गता दहै) पर क्षशक्षय 
तिद्धान्तमे यह्‌ बाति युक्त नही है वयोकि उनका प्रमाणा है वर्धन श्रौर उससे भेद नही 
है । म्रगरभेदहो जाय तो उनके ही मतमे विरोध भाजायमा) 


प्रपने श्रापके जाननेमे टद्िप्रयोरर्का श्र।हिःर--्योज्न यहद किलह्म 
ग्राप ज्ञान वेर्पहै हम भ्रपनेही न्ानकाजव सही ण्यनदही कर सर्कतेतो हमने 
जगतमे वेया निरय किया । हम बाहरी पदार्थोकी तोप्यवथा भ्र द्धी वनाये, दहिया 
दूकान वन्यं, परिवारकी व्यवस्था करे, यद्यपि जगतके जीवं सव ्यारेहैतो भी खन 
मे यह्‌ कल्पना करे कियेदो तीन प्राणीतोमेरे है, इनके लिये दही मेरा तनं मन, घन 
सव कु है, वाकी ज व सवगर है । भया एक ॒किंतन' श्ज्ञान भ्रवकारहै) भले ही 
व्यवस्थाके नाते यह करना कर्तव्य है कि उन परिजनौकी सम्हाल करे, पर एसा अज्ञान 
बसनाकियेमेरेटै, बाकी सवगर हैयहटकरईभ्ली बातदहै द्या ? जगतके सभी 
जीव ज्ञानस्वरूप हि, भ्रपनी श्रपनी स्तता रखते है, मुभसे सच र्न्िहै। चाहे भ्रपने घर 
मे कोड उत्पन्न हए हो वे्वभीभिनः हैभौर जिन्हे गेर मानाजारहावे भी घव 
उतने ही भित्त है 1 वल्कं निमित्तद्प्सिन्खोनो जि्हे हम गैर मानते है उनसे हमारा 
विमाड नही होता भ्रौरे जिन्हे हम श्रपना मान रहै ऊ गे र'ग्रंप मोह होता, भ्रापत्ति 
प्रात्ती । वन्धन पडता, उनसे विगाड है । लेगिनि मोहम ॐ'दको यह मति वनती हैकि 
ये मेरे है, मेरा जीवन इनयेः दही लिये हैध्रौर वाकी ग्रहै, उन्हेवृदमभीहो, रेसी हैत 
बुद्धि जगती ह कहो अनथं करने चाली चीज है । हम श्रपने भ्रापके ज्ञानस्वह्पको तो 
जनं । 

स्वव्यवस्थाके पुरुपार्थका न्याय--सवकी हम व्यवरथा न करे श्रौर भरनी 
व्यवस्था न कर सके तो वतावो कहौ िकेभा यह ? कोई यनुम्य दृसरेके घरमे धसे 
उसे निकाले, फिर वह द्ूनरेके घरमे जाय, गपने घर भला हे तो उसका रौर 
रदेगा † इस जगतके चिवने चाकने पदार्थोमि हमं थपना उपयोग दौटात्ते है मगर जमता 
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तो नदीहै । जिसमे सोचते है वही से बोला मिलता है । जिन जिनका सथोगं हुभा द 
वियोग तो उनका नियमसे होता ही है । लेकिन मोहकी पेसी वान है किं जिससे धोखा 
मित्ता । कत्ते ग्मलिता फिर उसीमे लगता है । फल यह हीता कि इसी तरह सतार 
सलना फिरना इयका वना रहता है भपने स्वरूपका निरय करलं । यही एक कामं 
है) यहं पुर्थाथं कर सके तो मनुभ्य होनेका श्रथं निकला, श्रौर एक भ्रषने ्रापका 
निरयन कर स्केतोभ्राहारतो पश्चमी करते, मनुष्यभी क्रते, निद्रा पश्चुभी तेते 
मथुने पश्र मी करते मनुप्य भी करते, भय पशु भी करते मनुष्य मी करते) तो कौन 
सी बडी वात मनुष्य ने करली ? कुच स्वप्नवत्‌ भरसार वभव ध्कडा हो गवा तो इसका 
है क्या, श्राद्धं मिची भ्रौर से खतम । 














राज्यमे विद््ताके सम्बन्धेके आदरका एकं उदाहरण मेया । को 
समयथातेसा अत्र जानक्रा वडा भ्रादर था! राजा महाराजा लोम भी विद्दनोका 


कवियोका भत्यन्त अधिक श्रादर करते यथे ! उनकी टष्टिमिं ज्ञान भ महत्व धा } टचा 
समय राजा भोजके समयमे एक खासा भजरा है कि जहा विद्वानोका कडा भ्रादरथा 





खली भूस खाय ! भौर श्रये व्डेतो देखा कि एक श्रादमी केषर पीजना लदे चला 
भ्रा रहा था, उसे देश्वकर तीसरा देहाती बोक्ता करि हमारी भी कविता वन गई बहति 
श्रा भए सरकस बन्द { भरव चौथेसे कहा किं तुम भी कविता वनाश्रो, तो चौथा देहाती 
कहता है कि हम पषिलेसे कविता नही वनाते हम तो पुरन्त ही वनाकर सुना देगे । 
चारो पहने राजा मं,जके दरवारमे । बाहर जी हारपाल खडा था । उसे उन देहा 

ियोने कदा कि महायाज साहावसे कहं दा कि भ्राजं चार महाकविरवरे प्राए ह 


द रपालने राजासे जागर दताय । राजा ने कहा च्छु बुतायो । जवं चारो देहाती 
पचे रजके पास तो राजां ने चारोको कमे खडा कर दिया श्रौर भरपनी भपनी 


कतिता भुनानेके लिये कहा । एक सो चौरे देहातीने वेया कवित। बनाया यह हम नो 


चये छन्दमे कटे सो समरन) ¦ सुनाने तमे चनेर-मनेर रहटा भन्नाय कोलुका वेत 
खली भूस खाय, वहासि भरा गये तरकस वन्द, राना मौन है भूसर चन्द } राजा भोज 
विद्रानोषे कहते हँ कि इन कविवोकी कविताभ्रोका भयं तो संमावो 1 सवं सौग दम 
रह गय 1 भरगर कथितामे कोर्ददम होतो प्रथं लाये । एकं दूसरेका भरुह्‌ तकने लगे । 


एक दृढा पुरुष उपा वोला महाराज इम इनकी केविताका भ्र्थं लगाते ह । दरस केनिता 
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मे वे ममं छिपे है । यह्‌ पद्दिला कवि कह रहा है किं यह नो शरीरस्पी रहटा ह 
वह रात दिन च ,रमनर भन्नाया करता है भ्र्थाव्‌ यहाँ वहाँ दौडा धूपा करता है श्रौर 
दूसरा कवि यह कहता कि यह्‌ जो इसके भीतर जीव है वहं कोलुका वल बन रहा 
है । अव बतलावो जितने श्रम किए जाते, खुदसे खाया भी नही जाता, धन सचयकी 
धूनमे खाली भुस जसा रूला सुला खाया श्रौर रात दिन जुतता फिरता, तौ यह्‌ कोल्हू 
क वल जसा दही तो रहा, तो यह जो जीव है वह्‌ कोद्टूका जपा वेलं दूसरोके आराम 
के श्रारामके लिए लदता फिरताहैभ्रौर सर्द ल्खा सूलाखाता है। तीसरे कविने 
कठा कि ६तनेमे श्रो गए तरकस वन्द याने पमलोकसे यभराज भर्थात्‌ भरव मरणकां 
समय ञागयातो चौथा कचि यह्‌ ' हृता किं इतनेपर भी राजा मोज कुदं चेतते नही 


है, सावधान नही होते है तो ये मूसरचन्द ही तो है । राजने उन्हे भरपूर इनाम दिया 


्रपते सम्हालकौ सावधानीका स्मरण प्रयोजन यह है कि हम श्रपनी 
सम्हाल न करे, दूसरोकी सम्हालमे ही रहे तो मनुष्य होनेका लाम क्यादहै। यो तौ 
सी जीव ग्यवस्थित है, कौडा मकोडा समी जिन्दा होते है, जिन्दा होकर मर जाते 
है, यही मनृष्यक्रा हाल है । कमी मानो इन मायामयी पुरपरोने कुच नाम भी गा दिना 
यल भी कर दिया, कीति भी वोल दी त) इतनेसे भी इसका होता क्या है । यहि 
मरकर नं जने इतनी वड हृनियामे जो ३४३ घनराजु प्रमाण है, जिस भ्रसख्यात 
योजन क्षेत्र है कहि कर्हां जाकर किस गत्तिमे जन्म ले, इसका फिर इस भवमे दया 
रहा । तो सवसे वड सावधानी चाहिए भ्रपने म्रपक्री सम्हाल । भ्रौर, भ्रपनी सम्हाल 
सीमे है किं भ्रपने ज्ञानको निलप वनाय, वाह्य वस्तुवोमे उलमाये नही, यथार्थं बौध 
करते रहे कि धर वभव मकान भ्रादिक ये सवं जड वस्तुवे है, इनसे भेरा कू सम्ब 
नही ) मेरा तो स्वल्प ज्ञान है । ज्ञानस्वरूपकी उपांसनामि ही मेरा भलारहै, एेसी 
जीवन हष्ठि वनार्ये, इसीमे भ्रपने जन्मकी सफलता है । 


मतव्योमे भ्रपनी-श्रपनी हष्टिका प्रयोजन --उस ही श्ञानकी चर्वां यहा 
चल रही दहै कि वहे ज्ञान कंसा होता है जो हमारे र्तिकी प्राश्चि कराये श्रौर श्रहितका 
परिहार कराये । इस सम्बन्धमे जेन सिदान्तने बताया है किं वह ज्ञान प्रमाण है जो 
स्व भ्रौर भ्रन्य भ्रथका निश्चय कराये । यह पदाथ एेसा दी है भौर, जोयह भै जानं 
रहा है यह ठीक ही जान रहा हं एसा स्वभे भ्रौर परपदा्थके बोधमे जिसकी हढत। 
हो वह ज्ञान प्रमा है । इसपर क्षरिकवादी यह कहते किं निविकल्प ज्ञान प्रमारा 
है । जिसका कुद निश्चय न हो एसा प्रथम ज्ञान प्रमाण हैतो उसपर ये सव प्रसगे 
चल रहे है 1 देखिये दाश्च निकोकी एके भ्रपनी-भ्रपनी हृषि होती है । क्षणक्षयवादियोने 
इस बातमे भला समा किं हम यह सम जाये किं भत्येक ¶ दारं एक-एक क्षण ही 
रहता है तो हमारे रागव ष न जगेगा श्योकि पदार्थं क्षणभगुर है, नप्र हो गया । श्रव 
भन्य-भ्रन्य भ्रात्मा है तो दूसरे भ्रात्माके मोदमे इम क्यो फसे ? यो मोहसे निटत्त 
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होनेका उपाय उन्होने क्षरिकवादको समभा है तेकरिन उस क्षरिकरवादमि न.न भ्य 
वम यात्मक नही वन सकता क्योकि न्नान जव उनका एकस्वभावी है, अभ्यास रव- 
भावीहै ही नरी, निश्ववात्मकहैही नही तो वह्‌ दुपियाको पय कया वनावेगा । 


स्वयके स्त्रभाव विना परभावकी व्यावृत्तिरी ्रयृक्तता--यदि यह्‌ ऊहे 
क्कि प्रयवयांगच्याटृत्ति होनेसे वह ज्ञान विकल्पको उत्पन्न कर देण तो जव स्वय श्रानम 
निय नही पडा है तो प्रनिरशंयकी व्याटृत्तिक्या? जैने प्रमि है भ्रभिनिमे उष्टाना 
टे श्रीर गीतकी निदृत्ति दहतो जबश्रगि मे उष्णनाकाशुणहैतमो तो ठंड उपसे 
भ्रलग है । भ्रव श्रग्निमे यर्मीका गृणा न मने मरौर कहे किं ठढये यह दूरहै तो नई 
यह भी कह दे कि यह गर्मनि भी दूर है तव भी श्रनाप सनाप वात हई । पदार्थमे गे 
उसमे निजी स्वभावं पडा हुम है । ज्ञान है, ज्ञानका कामं जानना है । जाननेमे निय 
प्रवद्य पडा हरा है । जो ज्ञान निगयात्मक है उसये तो न्यव-था वन्ती ह भौरजो 
ज्ञान निरणंयात्मक नही है उमसे कु भी व्यवस्था नही है । 








सुलका साधन देखिये जितना मी भूख है बहु सव ज्ञानका म्ख है पर- 
वस्तुवोका सुख नही है 1 परवस्तुके सचयमे गो जो सुच मानाजा रहा है वद्‌ एक 
कारका ज्ञानं वनाया पसा किं ध्रव महनहो माहं सम्पत्रहो गया हु, स्ये 
पूणं ह । जिम किसी प्रकारका जन वने ज्ञा7करा उत्ते भनिन्दभ्रा रहा है) चीग्सें 
परानन्द नही भ्राता, कठी र पथरमे श्रानन्द भरा टै क्या ? इनं जड पत्थरोपे कभी 
श्मानन्दकी किरणा नकननी देवी है करिमीने ? वे बाह्य पदां ह, पुद्गल जडर्वस्प 
है, इनमे आनन्द गण दै ही नही, वहां भ्रनिन्द क्या प्रायगा 7 ज्र जीव मोहवक्ष 
होता है तो यह मोहमे, मसतामे, सचयमे श्रनन्द समना है, इन्िपविपयोके ठपमोग 
मे भ्रानष्द समता है तेकिन वह भ्रानन्द क्था धानन्द है जो बुभकमके ध्राधीन ही, 
भ्रनेक पदाथंकि वश हो फिर भी मिट जाय श्रौर भ्रागामी कालके लि कमं वध जाय 
जाय दर्गतिको प्रदान करे । ये इन्दियोके मूख क्या वास्तवे सुग है ? यही एक ज्ञान 
वना, कभो इच्दरिय सुखसे रुचि हट जाय तो इस प्रयलको भ्राप धमं समभिये । 


धर्मपालन-- कौ प्रभूकी भक्ति भी करे श्रौर विपयसुख ज्यो" त्यो चाहे तो 
वहा ध्म॑पालन वेया किया ? धघर्मपालन विपयसुखोसे निदत्त होकर श्रपने भानन्द स्व. 
रूप भा-मतस्वके दकानमे सन्तु रहे यही है षरमपालन । भ्रभुका स्वरूप केवन ज्ञानमय 
है । जसे हम पदाथेनि कद्ध तत्त्व निरखते हैँ खोजतेहै रेते ही हम भमगवानमे कुद 
र्वत्प खोजे तो कथा मितेणा ? केवल जान ही ज्ञान ! मति जानन ही जानन भिनगा 
जहां केवलं प्रकाद हो, जिसमे समन्त लोर मौर श्रलोक ज्ञातहोरहेहै वही प्रयुक्र 
स्वसूप है । यह शरीरका भ्रावरणा एक बहून वडा विधातक श्रावरण है 1 हम देहम 
भ्रात्मवृद्धि करते है कि सही वृद्धि हमारी उल्टी हो जाती है । मैं ह जानस्वर्प, देह- 
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म्पृननेह नेश जहा तगनाकरि्वंयहीहृ, जो रीर कदा दं यही ह जच यह 
जनतो ग्व श्रीर्‌ परा र्द वनने तमा । जो हमारे इन्द्रियकरे विषयो साधक वने 
उनो माननेन किवे भिन्न है श्रौर जो इन्दिय विययोमे वाधक वनै उष्दे मान 
रने ियेघतुह। सारी विग्दाओ्रोरी जड इम रीर मरत्सा मानना हे । 


णान्तिनिभकरा उयमपन च निके मागकेः भिये मौलिक ज्ञान यह वेनाना 
्रपव्ययः ह किदे नी हं । इन उद्धिधोका मयम करके मे इन्द्रियां जिन विधयो 
मे गती द उन विपयोफो रेकक- हग कुःख मुनना नही चाहते, कुं भोगना नहीं 
चाहते फिर लान्ति कसे प्रप्र द्री । इन -च्िथोके ऊर्यसे हटकर वड विश्धाममं श्रपने 
भटी श्रोर शरकरः श्रपने घ्ानमे ग्हेतो\ मा श्रपूर्व्ञान प्रकट होतार करि जिम 
हमे श्रानन्द ही चानन्द भरा 2 | म श्रनिन्दका जव तफ पतानहीदै नव तकये 
पद्ये विषय ग्वा नसते ष्टु पर इन धिपयोमे सार वत कुद्-कुच नदी षे। ये 
विधव तवतक म्न रहे है जर तक एः प्रनौफिक प्रानन्दन षरधद्धयो । उम श्रनी-. 
-प बनन्दरी प्राध्रिकिनिएूवु. करभो करना दोगा! क्तो दुखं नदी होता ` 
पिन जिन्हने एसमे प्रवे नही किया उन्हे क मानूम होता । कुदं उदारता लानी 
हभी, कद्ध धरम मी करना रोगा, नू3 ढग मी बदलना होया । वही मेहा दग, वदी 
ययने कुम्ब मिप्र्नेयेभेरेदर एमा म्मननेका दद्ध, यह्‌ तो जीवका उत्यान कर सवने 
याना नदो र 1 मनूप्य जन्म पायातो हेमा प्रयोग करे जिनमे हमारा कुचं उत्थान 
ति हमारा भतिगय युषे, हम उनयेत्तर ममी नये-चैये ज्ञान प्रकायमे मयि, अरपू्वं- 
प्रव; समनदर पाये, चह यल कीजिए 1 हम फिनना समय श्रपने विचारमे वमे हई जीर 
पिला समय गर्वित तनोः विकारमे रम्नान् रे जस ध्यान ता दोनिष। हम 
प्रारमाहे प्वानने निक वेयापो मगवच्नेदहैः किनाोश्रम करनेहि तां सान लीमिण | 
गो! सपन्ति रमाह फिनिना समम नोता नाता सोदर्नी षि | 
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है उस प्रकारका भरानन्द तो स्वादिष्ट विपयोमे भी नही मिल सकता है । ्रानन्द कहां 


है इसका निय तो पहिले कीजिए । इन्द्ियविपय तौ श्रात्मवलको नर क्र देने वाले 
६ । भ्रात्माकरा श्रानन्द तो निर्मोह रहनेमे है ¦ 


धमं चिना मनुष्यका भ्र्थ क्या? यह सारा जगत मोही है, सो मोदी 
सगतमे मोहियोकी करतूतको महत्त्व दिया जा रहा है । मोही जीव मोह करे ही 
समभते है करि हमने कुदं चतुराईका काम किया है क्योकि मोही लोग ही उनका 
सम्भानि करते हि । कैरकिन इस जगनसे हम रचि रक्खे रौर श्रपनेको निलेप न वना 
सके, टदिभीनपा सके तो भला वतलावो मनुष्य जन्मकी सार्थकता क्या हुई ? 
क~ वातोमे तो मनुष्योसे पनु भी श्रच्येह । निद्रा जेनेमे मनूप्य षटो वैहोश षडा 
रहता है । पशु तो जरासी फपकी ही लगते, रौर जरा सी भराहट भिलनेपर तुरत 
जगे जति ह । पद्यु पेट भर जनेपर भ्रहार करनेकी इच्छा नही करते परर भनुष्य पेटं 
भरा होनेपर भी यदि कोई भरभ्छी चोज मिल जायतोकुछन कुछ ानेकी जगह पेटः 
भे निकाल तेत्ता है । मेथुन भ्रसयमे भी प्रवोका कोई सालमे नियतं समय होता टै 
पर इस मयुष्यका को$ नियत समय नही है । भयकी वात्त यह्‌ है कि पद्यु निर्भय रहते 
है, उनपर जव कोई लाटी मारेत्तववे उरते ह, पर यह्‌ पुष्य बेड ध्रारामसे घरमे 
रहता हमरा भी भयभीत रहता है 1 कदी चोर घन न चरा ले जायं, कही कोई छीन 
तले कदीसरकारदछ्ीनननले, न जाने केगासे क्या कानून वन जार्पे, ये सव वाते 
सोचकर मनुष्य भयभीत रहता है । तो मनुष्य होक्रर भी केया किथा ? धर्महीन मनु- 
ण्य तो पशु पमान वतताया हे। 





धर्मक तव्यकी हष्टि--हम धमस्वरूप है, धर्मकी भ्मोर हमे दश्च देना चाहिए 
भ्राचायनि ठेवे-रेसे ग्रन्थ लिख दिए है जिनमे समस्तं तत्व निचोडकर भर दिया है। 
हम उनको न पढे, उनके स्वर्पमे न उनरे, कुंच भी हम समय न दे स्वाध्यायका तौ 


प्रमाणक प्रकरणमे ज्ञानको प्रमाण का निर्णय-जगत्मे समस्त व्य- 
वस्था ४मारासे होती ह । दार्घ॒निक क्ेत्रमे सर्वंभ्रथम प्रमाराका निय कराया जाता 
है ! प्रमाराका बया स्वल्प है ? प्रमाणका स्वरूप बताया है जो स्व भ्रीर भ्ूरवं भरकर 
निश्चय कराये एेसा ज्ञान प्रमाण हेतो इस लक्षणपर भ्रनेक दार्शनिकोने भआआपत्तिया 
ठायी थी । इसका विदलेपरा प्रतिलोम पद्त्तिसे किया गया है । स्व श्रौर मअधूरवं भ्र्थ 
का निश्चय कराये वह ज्ञान प्रमाण है। ४ इसमे विशोपफ़ दन्द तो पिले तो ज्ञानं 
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पर हो विचार किथा गथा । कोई पदार्थोका समूह जोडनेको भरमाणा कता था । कोई 
पदाथकि श्रौर इन्दियोके सम्बन्य होनेको प्रमाणा कहता थ, कोड्‌ इन्द्रियके व्यापारको 
हन चलनको प्रनारा कहता था, कोई म्रात्माके व्यवहारको भ्माण तो कहता था 
पर भ्रात्माको भ्रचेतन गनित्ता था चे7नाका सम्वन्व होतेपर भ्रा माकौ प्रमाण माना 
था । उन सवका निराकरणा किया गया भ्रौर फिर समथंन किंयाकि ज्ञान ही भ्रमा 
है क्योकि ज्ञान हितकी भा भौर भ्रहितका परिहार करानेमे समथं है। 


सविकत्प ज्ञानको प्रमाणताके प्रकरण ज्ञानक सम्बन्यमे निर्णय हं नेके 
वाद भ्रव निश्चपात्मकके संम्बन्धमे विचार चलरहादहै) जो निश्चयात्मक ज्ञान है वहं 
परमाण है। इसपर क्षणभपवादियोने यह वत्ताया था कि निश्चयात्मक ज्ञान कंसे 
रमाण हो सकता हे केणोकि समस्त पदायं क्षश-क्षरामे नप्र होते है । पदार्थके निश्चय 
करनेमे देर लगती है ना, एफ हौ समयमे निश्चय तो नही वनता 1 तो रू किं जव निद 
चथ हुभ्रा श्रौर जिसरूगमे निश्चय हृष्रा तव वह पदाथ नदी रहा तं उसे तो भ्रसत्य 
जाना 1 कंल्पनासं विकल्प किया है सही पदा्थका ग्रहण नही कर सका प्रमाण, श्रत- 
एव निश्चय कराने वाला श्चान प्रमाण नही किन्तु उसदही क्रणमे जो ज्ञाने हृश्रा, जिस 
मे श्राकार नही फलक्रा, निश्चय नरी हुश्रा किन्तु दर्शन मत्र हभ्रा एसा प्रत्यक्ष च्चान 
प्रमाण है । इस सम्वन्वमे वहत विचारे चला श्रौर कव क्षशिकवादो सिद्धान्तको यह 
कहना पडा था कि निविकत्प ज्ञानं सविकल्प ज्ञानका उत्पादक हि । इस कारणा नितवि- 
कल्यज्ञानमे प्रमाणता प्राजी हे, अन्यथा जिस ज्ञानमे कुट भलका ही नही, कु 
श्राकार ही नही बना उसको प्रमाण कंसे कहा जाय ? 


निविकल्प ज्ञानकी विकत्पोत्पादकत्ताकी चचा वह प्रत्यक्ष ज्ञान जिसमे 
कुद निश्चय नही है वह प्रमाणा कसे वन गया ? ६स प्रपर श्षशिकवादने यह्‌ कट्‌। 
था कि निविकतपन्ञान परमाणो उत्पन्न करता है जिससे विक्ल्पमे सममः वरती है 
प्रतएव विपिकेत्पज्ञान सही है भ्रौर प्रमाणा है । {तव पुदा गया करि ह विकल्पका 
उत्पादक फिस तरह हे । कुछ सम्बन्व है करि नही ? चिना सम्बन्धक ही विकल्प उत्यश्न 
करेतोदेयतो रहे है नेत्रसे भ्रीर चिकरल्प कर्‌ देवे शव्दका श्रन्थ चीजमा तो उनका 
यह मतव्य था कि श्रभ्यास्ं मौर वासना श्रादिकके कारण जित पदार्थके विपये 
निविकल्प प्रत्य हे"ता है उस्र ही पदार्थका विकल्प वनता है । तो इसपर भी यर 
आपत्तिदीगयीथी करि तवतो दर्षनमे दो >द पड गशएक,ई मग्यासयापेध निि- 
कल्प ज्ञान है श्रौर कोई प्रभ्यास्त रहित नि्चिकलत्प ज्ञान है| तो ये भेद पडनेसे निधि- 
कल्प फिर वह्‌ क्या रहा ? 


निविकत्पनन्‌ श्रौर सविकल्पन्ञानकी पृथक्‌ दो धारश्रोका विचार -- 
भ्रपयक्षमेद दूर करने लिए क्षशिकचादी यह्‌ कर रहे है कि भ्रभ्यांस भादिककी अपेभा 


१६२ | 





परीक्षामुखसूव्रप्रवेचन 


रक्कर या न रक्चकृर दर्चन विकल्पयका उत्पादक नही है विकल तो शब्ड श्रौर शर्धो 
विकट्पवासनात्ते उपश्न हं ता दै, भ्र्यातु जो निश्चयात्मकं ज्ञाने है वह विकल्प वामनाकी 
श्रपेक्षासे उ पत्र होता है । इसमे वासना लगी है द्य कारण यह सारा सथिकल्पज्ञान 
वनता है भौर वह्‌ वासना विकल्म तियत विकल्प ज्ञान यना वहु वासनाविकल्प पूरव 
वसनपि होता है । तो इस तरह दो धारायें है । निधिकत्पज्ञानकी तो स्वतन्प धारा 
है। ४ति समय एफ-एकं निविक्त्य ज्ञान होता रहता है । पहिलेसे दसरेका कृ 
सम्बन्ध नहो है! भर इम धारामे जिक्षमे विकल्प रान बन रहे है, निश्रयात्मक चल 
रही है बे पुरवं-पूवं वासनाप विकल्प वनते चते जाते ह । एसा माननेसे उन्होने भ्रषने 
प्रतक्ष ज्ञानको भ्रभेद भ्रौर एक स्वभावं रखमेकी कोचिश्च की है । तो प्रत्यक्षकी भतान 
तो निर्विकल्प धारि चेती श्रौर विक्टयक्री सतन वासनको धारमे चली, लो यो 
श्रव ये विजातीय हो गए दोनो जान 1 प्रत्यक्ष ज्ञानतो निर्दोष ज्ञान है प्रौर सविकम 
ज्ञान वासना ज्ञान है तो विजातीयसे भ्रत्य विजातीय उत्पन्न नही होता, भ्रतएव हमारे 
यह दोष न भाया क्षशिकव दी कह रहे दै कि कभी श्रभ्यासकी अपेक्षा रखकर ज्ञान 
वनता है भ्रौर कभी भ्येक्षा ने रखंकर वनता है यो भ्रत्यक्षके दो भेद माननेकी भापत्ति 


नही भाती । 





प्रत्यक्ष भौर विकल्पकी पृथक्‌ सतानधारा माननेपर भ्रापत्ति--इखपर 
स्थाद्ादी सिद्धान्त समाधान देता है तो इसका त्र्थं यह्‌ हश्रा कि निविकल्प ज्ञान विकल्प 
कौ उध्प नही करता । बेहत समय तक तो यहकंह रहेथे किं निर्विकल्प चानं 
विकत्पका जनक है । जव उमे श्रापत्तियां देने लये तो यह वचेविं रला किं प्रत्यक्षकी 
सतान भ्रौर विकल्पकी सतवान ये दोनो अलग-अलग है । निविकत्प ज्ञानि विकल्पोका 
उत्ादक नर्ही होता तो क्षणक्षथवादके ही सिद्धान्तमे भ्रनेक जगहे कथन श्रता हैरकिं 
प्रत्यक्ष जिस पदार्थे विषयमे विकत्पवासना उत्पक्न करेठ्यही का प्रप्यक्ष परमण 
होता है । तो अनेक कथनोते यह सष्ठ किया है कि निदिकल्प ज्ञान विकल्पोको उत्पन्न 
करता है फिर इम सिद्धान्तका विरोध केसे र किया जायगा । 








प्रत्यक्ष भौर निर्णेयक्ी पृथक्‌ धारा माननेपर खूपादि विषयत्वका 
ञ्नियम--भब दूसरी घात देखिये, जो क्षणिकवादका प्रत्यक्ष ज्ञान है निविकल्प 
याने जित फिसी पदार्थो देवते ही जब तक कोद विकल्प नही उल्ता किं यह दरा 
है यह नीला है उससे पिते जो भी श्न हमा वह्‌ तो क्षशिकवादमे प्रमाणभूत निवि- 
कल्प ज्ञान है । भ्रौर, जव जानः कि यहनीलादहै, हदा है तो वह विकल्प ज्ञान माना 
प्नौर इसे मिथ्या माना, करीवन जेनसिदान्तमे क-कुख दनक विपयसे उनका 
निविकल्प लेन मे खाना हृभा समक्रिमितो वद्‌ निविकत्प ज्ञान विकल्पक तो उत्पन्न 
करता नही तो फिर चाप्तना विक्षियमे उन्न हए विकलसे यह्‌ कपे निणंय हौ कि 
टस प्रत्यक्ष शुने रूपका विवय किया ? उद्च निधिकल्प जानने क्या किती पदा्थंके 
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सभ्यन्धमे समा था, यह निखय तो विकल्प ज्ञानत्ते होता है। आखिर निविकल्य 
ज्ञान श्यी षिसीन किसी पदार्पको विषयतो करताहीदहै। किसे विषय करता इस 
वा निर्य नि्रिकत्प ज्ञान क्या फरे ? उके बाद जो सचिकत्प ज्ञान हुश्रा वह्‌ निय 
करता है । श्रव निविश्ल्प ज्ञानने विकल्पोसे कई सम्बन्ध माना नही । दो धारयं 
्लग-श्रलग मान ली, तो निधिकल्प ज्ञान कूद हो श्रौर विकल्पं बने किसीका पेसी 
विडगबना हीने लगेगी । जब उस प्रत्यक्षधारा भ्रौर सविकल्प ज्ञानसे कख सम्बन्ध नही 
है नो क्या यह्‌ जरूरी है किं हम आख खोलकर कुछ प्रर्णक्ष कर, दशन करेतो रूप 
ली विपयमे भ्राये । भाखे खोलकर देखे ओर रस श्रा जाय विषयमे, क्योकि जव निवि- 
कल्प ज्ञानका सविक्ल्य क्ञानसे कुचं सम्बन्ध ही नही है तो श्रटपट विकल्प उत्पन्न 
होगे । श्रवा म्नमे कुं धच रहे है, सास्नाज्यका विकल्प कर रहै है भ्रौर परे दगन 
हो फिर तो ये सच वाते निविकल्प ज्ञानमे सस्मव नही हो सक्ती । क्षणिकवादियोने 
८६ त ? शिकत्प ज्ञानको विबेल्पका उत्पादक माना, पी मव सर्वर क्षणसात्र माना 


स्यादवादसिद्धान्तमे उत्तरोत्तर निर्णय व हढत का विधान ~ स्याद्राद 
सिद्धान्ःमे ज्ञानकी टढताफे स्थान डदे-डुदे चलते है 7 जेन मतिज्ञान ४ तरका है 
वग्रह, ईहा, श्रवाय भ्रौर धारणा} उस ही पदाथके सम्बन्धमे जव हमाय श्रवग्रह 
है तव भी वह्‌ सविकत्प ज्ञान है) ईहा हा तो म्रचिक निश्चय हुभ्रा, श्रवाय हृभ्रातो 
ग्रधिक निश्चय हुश्रा भ्रौर जव धारणा हई तो अत्यन्त दढता वनो जिससे रति हई । 
तो ज्ञानकी ही वे सवं ऋभिक भवस्थायं ह पर उनमे साकारता ह सविकल्पता है, निश्चय 
हे । अवग्रह श्चन भी निश्चयभूत नही है पर उस ज्ञानमे जितना निश्चयदहो पाता है 
उतना निश्चय है ईहा फिर भौर विरेप निश्चय भ्रवायते श्रौर विरेष भ्र,र धारणा 
मे पूणं श्रभ्यास है 1 जसे कोई पुरुप सामनेमे भ्रा रहा है, ५० हाथ दूर है, उसे देकर 
यह जाना कि कोई पुरुष सामने श्रा रहा है, फिर भ्रौर निकट श्रानेपर जाना किं यह्‌ 
तो हमारा षडोसी ही है, फिर भ्रौर निकट ्रनेपर जानाक्रि यहतो हमारा अमुक 
पडोपी ही है, फिर अ्रश्यासकी ली लग जाती है जिससे धारणा होतीदहै) रेसी 
सवत्र भ्रवग्रह, ईहा, श्रवाय श्नार धारणात वात है । भ्रवग्रह्‌ ईहा भ्रौर भ्रवायके होने 
पर श्रम्यासके कारण जव धारणा वन गई तो उसका पुण जिश्ययदहौोञानादहै। छदु- 
मस्थ ्रवस्थामे ज्ञानका प्रयोग श्य जाने वतका उत्पादक है दर्नन। जसे कौई 
पुरुप रुसी फाटता है, तीन चार पिट उपर रस्सी $डेलगादी उसे फादता हतो 
वेह जमीनमे विना वल लगाये, जमीनकी मरोर बिना भुके दरुद नही सक्ता । श्रौर वेह 
जमीनमे इतना वल लगाता है कि जमीनने रिक्ञान तकं वन जाता है, रसे ही दर्दोनके 
दारा जो जीवे भ्रात्माके निकट भ्राया, चाहे इमका पता षडे यान पडे जेकिन इस 
दर्शनसे ज्ञानके लिए वल मिलता है । तो दर्दम ज्ञानका वलघायङ्ग म्रा । तो यो दरशन 
नतो प्रमाणभूत माना गया है नश्रप्रमाण । प्रमाण भौर भ्रम्माणकी व्यवस्था ज्ञान 
मेहै। तो निर्विकल्प जो ज्ञान है, दर्नन है वह निश्चयात्मक नही है इस कारण भ्रम! श 
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नही हे । 

प्रत्यक्ष ्रौर विकल्पक पृणक्‌ सत्तानधारा माननेपर भ्रव्यवस्था-देकिये 
निविकल्प ज्ञाने व सविकल्प ज्ञानका एके भ्राधार ने माननेपर तथा प्रत्यक्षसतनि वं 
वासमासतानसे प्रयङू-एयक्‌ उद्धव मनिनेपर निविकल प्रत्यक्षमे सपादिविषयत्वका 
नियम नही वन संकता 1 इसपर यदि यह्‌ कहा जाग्र कि प्रत्यक्षके प्रहकारी वास्तना 
विक्षेपसे उत्पन्न हुए रूपादिविकल्पते भत्यक्षके उस विपयका नियम वनं जातगा तो इस 
ही विकल्पते प्रत्यक्षके स्वलक्षणविषयत्वका भी नियमं हो जाय, भरन्यथां प्रस्यक्षके 
ख्यादिविपयत्कका मी नियम न होगा, क्योकि श्रराम्वन्ध व॒ वासनाविशेषको दोनो 
विषयोके प्रसगमे परिस्थिति है । यदि यह कहौकिं निश्चयाव्मक ज्ञान स्पादिकका 
उल्छेखी है, पराभर्थी है, विचारक है इससे पूर्वभावी प्रत्यक्षके स्पादिके विपयत्वका 
नियम वन जायगा, तव एमे तो प्रत्यक्षमे चब्दका मसग भी मानि लिया जाना चाहिये 
क्योकि अन्यथा चर्यति प्रत्यक्षे शब्द वसे विरो ही माना जाय तो विकल्पं ल्व 
प्मौर वाच्यकी जान्यादिका उत्तेी नही हो सकेगा । यो निविकत्पमानकी सिद्धि नही 


वनती । 


नि्धिकल्प ज्ञानकी प्रमाणसे श्रसिद्धि --निचिकल्प श्ञान प्रमाणत्ते भी मिदे 
नही है । प्रौर म्रात्मा ही अ प्रत्ययते सिद है। "मै है" सवके उपयोगमे “द का 
निर्णय वना रहना है । वै हु" तो इस श्रे प्रस्ययके वारा जो जाना गया वह्‌ ब्रात्मा 
है रौर बह भ्रा.मा जैसे-जमे मावरण दर होते ई, भ्रम्यास म्रादिक वतै ह वसं ही 
दं विकत्पौको उत्पन्न फर लेता है, निय कर तेताहै। तो भ्रात्माको ही नाता 
माना, प्रमाण माना, यही विकमोका उत्पादक मान लीजिए । श्रदप् विषलत्पं चनाना 
या अन्य--श्नन्यकी कटपना करना व्यव है भौर वह्‌ प्रतिमाम्‌ स्वन्प है । जंसे प्रन्य- 
ग्रन्थ पदार्थोका लक्षणा उनमे पाया जाता पृद्गतमे रप रम मन्य स्पर्न, देके ही भ्रात्मा 
का क्षणा प्रतिभास स्वर्प दहै प्रतिभास मात्र है। तो प्रतिभास्षस्वर्प ध्रात्मामे जो 
सामान्य प्रतिभास ह वह दर्गन है श्रौर जो विशरेय प्रतिमासं दै बह भान दै। विज्ञेय 
प्रतिमासे प्रमारा श्रौर प्रप्रमएिकी व्यवक्वा ६ । साभान्य प्रतिमामं विशेष प्रतिभान 
का वलायायक है एक वरा उदयघ्न करने बाना है । उसम विषल्प भरमार हषा । इम 
तरह श्राकार प्रादिका प्रिमा भ्रौर यथार्थ नि णय यदी प्रमागाभूत £ कंयोकि 
साकार ज्ञान मादक &, भगदा भिरि कालो, निरायक यह्‌ है । श्रोर, पराथके जानने 
म्र साधकनत्तम तौ वितरल्पात्मक जन है । पदार्थका निरव केम होगा 7? उमको श्रविर्‌ 
प्रकार युक्ति न्यस्य एन सवका निश्चय दनिमे ठी पदार्थफा जान होना टि । 

















मविकल्य आानके ही भरमाणत्वफा स्पष्ट प्रतगम- श्रौर भी देनिये, 
नात्र जानि दी चरनिश्िन र्वा विश्यान्मफःहोतादै। जो चीजे श्रमी तकः मगभम 
न प्रायौ ठम समनने वाना भान 21 प्रनिध्धिन वर्था निश्चय ज्ञान करतार 





१९६ | रीधागुलगु्ध्रवचन 


अवर्मःत दवि पाउने भन्न नो तने जन निदाना, चो प्रमदो यवा स्पष्ट 
प्रा पदि भी (नन । तवभीप्रताम ह भ्रीर वानव मीषी फ सव्रिक्य 
षावि स्वृष् प्रामार प्रीति हना निधित्सते, वुः पनारी नेरी पना | 





य्पन्टातार विकमन्तरका हेतु दैफर नि्णंयत्मिक आवेक्रो प्रप्रमान 
मासनेषर तृनीय भ्राप्ति स्पषटठफवर वितता टला कर मवित्ल्य भनेको 
धमा भामनेपर्‌ भीनरी विषदा य मायनो @ रषषर रिति दीद देनेके 
गरमा मुमिवित्पष्गनमे प्रस्य तो तुम मान नही र वयोर प्रन्यक्ष नान निविरल्य 
ह सा 2 दगध्ययािवात यो श्रीर्‌ वर सदिपल्प वणन नदुमान भी नही है वमोनिः 
्रनृम्नि तना £ साधम । सये पवतम पृषो निकनद्टाते ते श्ारो दैमकर घनन 
चा पान (र मे 1 श्ररुमान द| सौ भ्रम्निदे छान कनेक सामनटह्परा दुवा, मोस्प्र 
श्राया: रहि च यद मितः कान दो रता ईं चट साघन्मे भी उत्यन्न नही शात्ता 
सौर पर्यन्न - मनै र्ता मौर 2 लग्र यद जानः । तौ यह नीमरा नान वन हेया । 
चौदरनेष्ौ नि सप्ये ट प्र वन भौर श्रनुमान । प्रन्यनमे नो माना नितिकलः प्रन्यम 
रीर प्रमन्‌ " ग~ साचररमे साध्यया जान । श्त्र देनिये सानम माध्यङाजो जान 
टौग्वत भी 5 स्न प्रयारा $, धौर जिसमे कोर निरयं ही नही दै देमा निवि 
कला हान परमाम ६1 नो (क्ती चिपरीन गानहै कि परत हमारा वाहरका भरवु- 
मान, वट तं, प्रभाणा बन गया, पर यह सत्रिकल्यल्तान प्रमा नही ह जिगके द्वाद 
श्राफ मदे र्पः फलके निरय हुए तिना ज्ञात ण्मागा नही है। तो यह रुक्तिभी 
लगन नही £ नि "पप्र भ्राकारतै रहित हीनेन सफलय नन प्रभाक हो गयां! 

गृही "थै श्राविका हेतु देकर सविकल्प ज्ञानको भ्रप्रमाण माननेका 
निराकरण क्रिकवादी निविकल्प जानवो तो प्रमारा मानते मविनस्पज्ञानको 
्रपरमाया मानते, इसपर उनमे पृष्टा जा रहा है किं सविकरप कषान अत्रमाणक्यो है 
कपो सथिपल्पन्नान पुदहीत श्र्यफा ग्रहण करने नाला है इस कारणा भ्रग्रमारा द ? यदि 
गरीत प्र्थका गहरा करे याला होनेने सविकत्पज्ञान भअनमाण हो जाया मो श्रनुमनं 
भी धप्रमारां वन -छेणा । प्रहीतग्राहीषा र्थ यह टि कि निस पटार्थको ज्ञानके हारा 
एक यार ग्रदणुकर तिया उसदी पदाथेषो फिर जाने तो उसको प्रहीतम्राही कहते ह 
जाने हए को जानना श्रहीतग्राहिता है । यद्यपि प्रहत ग्राही श्रन अप्रमणं भी हृश्रा 
करते, पर जिस रूपमे ग्रहणा श्रिया है उसही पमे भ्रन्य ज्ञानि प्रहर किया करे 
तो श्रप्रमाणं है 1 जंसे जितने डगते हमने -स चौकीको जाना फिर बारवार बह चौकी 
है यह चौरी है यहश्नाकी रटन शाते हेतौ वे सव ज्ञान मअरभरमाण॒ है, लेकिन जो 
हण पिए हए पदाषमे 7 छ भ्रौर विशेपताके साय जने तो अरममाण नही है । जित्तने 
कमे गृहीतको ही जानते रहै तो वहं भ्रममाणा कहलता है । यदि गृहीतको भ्रहण 
करलेके कारण सविकल्यज्ञान शश्रमाणा दन जाय तो अनुमान वन जाय तो अनुमान 
भी भप्रमान अन वंठेगा । 








ह्ितोयभाग | १६७ 


गहीत्ता्थं म्राहिकि कारण निणेात्मक ज्ञानको श्रभ्रमाण माननेपर 
प्रापत्तिकां विवरण-क्षशिक्रवादी पुरूष दो प्रमाण मानते दैप्रत्यक्ष भ्रौर श्रनुमान भी 
भ्रनूमानभ्न प्रमाण वनजायगा रेसी भ्राप॑त्ति ग्रहीतमाहीकोभ्र प्रमा माननेपर दी जारही 
है । श्रचुभानज्ञा1 कंपे गृहीत याहीदहै?योहै किं जिस किसी भी पद्थेका हम श्रनु- 
मानपे पहिने उक्षकी व्था्िका ज्ञाप करना पडता है । जसे पवंतपर ¡वा देखकर 
प्रभ्निका म्नुमान किया जाता । -स पवेतमे भ्रग्ति होनी चाहिए ? धुवा दिल्लनेसे । 
तो एेसा ज्ञात करनेसे पहिले यह ज्ञन हो चुका था कि जहां जहाँ धूवा होता है वहा 
वहा श्म होती है! भ्रयवां जहा भ्रमि नटी होती वहा धूर्वां नही ह'ता। तो यहं 
ठ्याधिज्ञान पिते हो चुका था तव भ्रनूमा१ ज्ञाने वना । व्याश्चिका ज्ञान हए बिना 
प्रनुमानि ज्ञान नही ह स^ता। तो व्या्चिज्ञान भ्रौर उससे सम्बन्धित जो भी सम्बेदन 
हो उससे १६ले भ्रग्निको जाना किं नही जाना । जाना उसी श्रहीतभ्र्थको पिरश्रनु- 
मनने जाना तो वह श्रपरमाणा बन वेठेगा ना । यदि इस सम्बन्धमे यह कहा जाय कि 
व्याश्िज्ञानसे भ्रौर ढगसं श्रग्निका ज्ञान किया एक ताकिक रूपसे कि जहाँ धुर्वां होता 
है चहा श्रग्नि होतो है पर उ्श्चिज्ञानमे यह्‌ तौ नही ज्ञाने होता कि प्वंत्तमे भ्रमति होनी 
चाहिए । भ्रनूमानसे यह्‌ ज्ञान किया कि परवतमे भ्रमि हीनो चाहिये । इस व्याह्िन्नानसे 
जिन ठढगसे मनिनि जानी गयी उससे विलक्षण ढगसे श्रनूमानसे जानी भरतएय वह्‌ समान 
गृहीतग्राही नही ह 1 इस तरद्‌ भ्नुमानको भ्रप्रमारतासे वचानेकी वातत कहोभे तौ 
यदी वात सविक्रल्पन्ननमे भी दै । सविकत्यज्ञान उत्तरोत्तर जिस टढताके साथ पदार्थको 
जानता रहता है उसमे नई नई बात रहती है । तो गृहीत्तभ्राही होनेसे उविकर्प ज्ञान 
को भ्रममाणा नही कह सक्ते । ्रौर, शहीतग्राही होनेसे सविकल्प ज्ञानको भ्रप्रमाण 
कटेगे ही तो भ्नुमान भी भ्रप्रमाण बन वंठेगा भौर फिर तुम जो क्षणक्षयका अनुमान 
किया करते हो, समस्त पदाथ क्षणिक हैँ । क्यो ? सत्‌ होनेसे 1 तो क्षरक्षयके अ्नू- 
मानकी फिर भ्रमारता कंसे रेगी । क्योकि जिस पदार्थको तुम क्षणिक सिद्ध करते 
हो उस पदार्थका पिले तो शब्दरूप भ्रादिका श्रवभासन करने वाले प्रत्यक्षसे ग्रहण 
करते हो भ्रौर फिर ग्रहण किएमे फिर तुमने क्षि केपनेको ग्रहृण किया तो यह भ्नू- 
मान भी गृहीतग्राही हुमा ना, तो तुम्हारा भ्रनुमान भी भ्रप्रमाण है! 
गृहीताथग्राहिताके कारणक्ष णक्षयके भ्रनुमानकी भ्रप्रमाणता ~ क्षखिक- 
वादियोकां यह सिद्धान्त है कि जिस वस्तुको हम यहां क्षणिक मिद्ध करना चाहते है 
तो क्षशिकपना तो सिद्ध किया जायगा श्रनुमानसे मौर उस वस्तुक प्रत्यक्ष हो जायगा 
पिले रेसाहोता भीतोदहैना) जेते हमं यहु सिद्ध करर कि यह कागज भरमुक 
कम्पनीका वना है तो कागज तो प्रत्य हमे पहिले होगा, बादभे हेम भ्रौर ग्रनुमान 
करेगे । तौ जिस वस्तुको भी क्षणिक सिद्ध किया जा रहा है भ्रनुभानसे उस्र वरतुका 
्रत्यक्षसे ग्रहण तो पिले हमा ना, फिर किया श्रनुमान तो क्षण॒क्षयका अनुमान ज्ञान 


भी गृहीतग्राही होनेपर भी यदि भ्रनुमानं प्रप्रमा्-नही वनता तो सचिकल्प जान भी 
म्रप्रमाण नही चनत्‌ \ 


१६८ || परीभागूखसुत्रपरवचनं 


क्षणक्षयके जानकी प्रत्यक्षे असिद्धि यदि यह कहे कि क्षशिकपना भी 
हम भ्रव्यक्षसे जान जातेर्हैतो रेसातो क्रिसीको भी विदिन नही होता । भ्न्यक्ष धर्मी 
स्वरुपको ग्रहा करता है नः प्रत्यक्षसे घर्मीकिा, दान्दका ग्रहणा होमेपर भी क्षरक्षयका 
ग्रहण नही होता । किस! मी व -तुका प्रत्यक्षसे ज्ञान करनेपर † यह विनाशीक द 
भ्रथवा भ्रन्य प्रकार हं यह्‌ प्रत्यक्षमे नही जानां जाता 1 उसके लिये श्रन्य तकं उठाये 
जाते ह । म्रीर, फिर प्रत्यक्ष श्रौर अनूमानमे तो श्रन्तर है। प्र यक्षने तो शब्दस्पी 
घर्मीकि ग्रहणा क्रिया या वस्तुरूपरी घर्मीो ग्रहण क्रिया गौर भरनुमानने क्षशणिकत्व धमं 
को ग्रहण किया तो प्रत्यक्ष भ्रौर श्रनुमानएकमन्से हो सकते है? तौ गृहीतश्राही होने 
से तुम सचिकत्प ज्ञानको अभ्रमागा नही कह सकने । 


प्रसत्‌मे प्रवतंन होनेका हेत देकर सविकल्प ज्ञानको भ्रप्रमाण मानने 
के निराकरण-सविकस्प ज्ञान मायने जो पदार्थका निश्चय कराये वह ज्ञान, मो 
सविकल्पज्ञान 9 याने निश्चयात्मकं ज्ञानको तो माना है क्षखिकवादियोने भरप्रभाणा 
ग्रौर जो पदार्थका निश्चय नही करा सकता भ्रौर शीघ्र हो शया, एकं समसमे ह्‌, गथा 
किच्न्वित्‌ फाकीसी हो गई उचे प्रमाणा कहते है । तो उनसेपृष्ा जा रहा है किं 
सविकलाज्ानको भ्रप्रमाण क्यो मानते हो ? क्था चसंलिये किं सविकत्पज्ञान भ्रसत्‌ 
पदार्थमे प्रवर्तन करता है । तत्पर्यं उनका यह है किं जव पदाथं सत्‌ हृग्रा तो वह एक 
समयका हम्रा । बौद्धोफा पडार्थं एक समयवर्ती है" नित्य नही है। तो जिसे समयमे 
पदं हप्र उत्ते ही समयमेतो हरा वन निर्विकल्प प्रत्यल, श्रीर जव उसके वारेमे 
कदं निरय दनता है, विकःप वरता है उस सरमय पदं रहा नही, तो जिस समय 
विकल्पच्च"न हृश्रा उस समय पदार्थं नही रहा तो श्रसतृको विकल्पने जाना । श्रतण्व 
सविफरल्य ज्ञेन ब्रप्रमाणं है । यदि देयां कटे ट तो यह वात भी क्त नही वैठती 
क्योकि विकल्यो कालमे चाहे बह पदार्थं नही रदे मगर त्रतीतं कालम तो रहा, 
सर्वथा ही किसी कालमे पदार्थं नही रहा सत्‌ श्रौर उसको जानेतो शरुठ क.लाये। 
परत, वर्तमानमे न उही, भूत श्रयवा भरविण्यमेत्तो न रहा। त्त वतमान कालमे, 
विकल्पके कालमे मयत होनेपर भी पदाय श्रपने-भपने ममयम तो सन्‌ रहै उमपिषए 
ग्रसन्मे प्रटेत्ति नही हई, फिर भी यदि मचिफल्प न.न) भ्रप्रमाणं मानते हो तो प्रत्वध 
मे भी भ्रमरमारावा भ्रा जायगी केयोकि प्रत्यक्ष जनमे भी, त्यक्ष ज्ञानक कालमे प्रप्यक्ष 
के दिपयका भ्रसद्य पाया जाता हे । वन्तुत एक णमे जौ पदाय हमरा भौर्‌ द्ूमरे 
क्षरा नरी रहा तो उम ही समयमे प्रत्यक्षज्ञान मी प्रदत्त नही हो रकता । समय एक 
सेके ण्डा श्रसरयःनवा हिरमा है, रौर उम समयम छदुमम्थफे कसी भी जानकी 
सकन वन आय तो यद नही हौ पाता 1 भ्रतण्यं मसे प्रयत्न दोपे सविकरप शान 
श्र तरगा र यह्‌ कहना तुम्हारा ठीतर नही उत्ता । 





हितादहितप्राप्तिण्रिहारको व्रसमथेनाता हतु टकर सविकत्य ज्ञानको 
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कर लेना चाहिए किं जो विखम्वादसे रहित है वह्‌ प्रण है रौर जिममे विसम्धाद 


वनते द वह प्रमी प्रमायनदी हो सक्ता है । यही वौं तुम मानते हो कि प्रत्यक भी 
दो प्रकारके होते है--एकू रन्त भ्रौर एक भ्रश्नान्त । भ्रान्त श्रौर श्रभ्ान्तमे भेद है । 
जो भ्र्नन्त है केह तोप्रमाणखहो गया गौरजो श्रन्ति है वह्‌ भप्रभाण॒ हो षया। 





समारोपकी अप्रत्तिपेधकताका हेतु देकर सविकल्प ज्ञानको भ्रप्रमाण 
माननेका निराकरण क्या सविकल्प ज्ञान दयलिएु प्रमाणा है फि वह सचिकत्प 
समारोपका प्रतिषेष करने वाला नही दै ? समारोप तीन होते है सक्षय चिपर्थय 
भ्रौर अनध्यवसाय । सदय नास है पदा्थके सम्बन्धे सक्रित नान रहना किं भ्रमूक 
पदाय यह है या यहहै, यहसीपदहैया चादी 1 इष प्रकारके सशयमे श्रृनत हमा 
ज्ञाने सश्यज्ञान है, भौर किसी पदिका उल्टा ज्ञाने वन जना वह है विेय। जैत 
पडीतो दहै सीय भ्रौर उसे हढतासे समभ नयं कियहतौो चादीहै तो कह विपयेय 
लन हमा । भौर, श्रनध्यवधायह्न वदंदहैकि कुच प्राधा छा प्रतिभा, प्रर 
उसके सम्बन्यमे निरय कुन दहो । जेषे चलते हए जा हे है 7 श्रनेफ शब्दं सुनाई 
देते है उन शूब्दोमे निणयकौ भराकाक्षा ही कुद नही कं निरय नोनरी हो पात।, 
यो श्रनेक छन्द सुनते हृए चले जति है, भ्रथवा चलते हृएमे रोके "चे ।क्िंतनी दही 
चीजे भ्राती है उनमेसे कया सवका निर्य हो जाता है कि यह्‌च्रंस द् गया, यह्‌ श्रमुक 
चीज द्र गयी ? त्तो वह ग्रनन्यवसाय ज्ञानं है समारोपका तिषेणक न होनैसे सवि- 


कत्प ज्ञान श्रपमाण है) यह धातत तो वित्ङरुल म्रसम्मव दह! कारणा पह है कि सवि- 
कल्प ज्ञान ही समारोपको दूर करता है } तकं वितेरकके साय पदार्थेका जहां विनेप 


निर्य होता है बही तो समारोपको दूर करता दै । निर्विकत्यिर्जनमे तो कुद प्रति- 








चड़ ही नही पाता, सो क्या गिरेगा ! तो कमी सविकल्पज्ञानमे समयोप मी चने जाय 
ता कमी यह भने किसे ज्ञानोमेह' तो समारोप बनताहैनो ज्ञ निणेयभी कर 
सकेता है, पर जिन ज्ञार्नोमि निरय कनेरी प्रकृति हौ नही हैवेज्ञान तो समारोय 
मी कया प्राप करे, जव उनमे श्रामाय प्रतिमान भी नहीहैतो यह भी युक्ति म्हारी 


उचित नही है! 


व्यवहारके अयोग्यत्का हेतु देकर सविकल्पज्ञानको श्रप्रमाण मानने 
का निराकरण- क्था सलिए सविकलाक्षान भ्रप्रमास है कि वह्‌ व्यवहार भ्रयोग्य 
है ? यह मी उपासका विकल्प है सववेकृल्यज्रान ही भ्यव हक योग्यं ही चकता 


है यह्‌ नि्विकल्पन्नान जिम कयं निखय ही नदी बमा बह कही व्यवहारके योग्ध 
होता होगा } समस्त व्ववह {र विंफल्पमूलक चलते दै, भिरएयपूवक चारे स्यषहारं चलते 





द्वितीय भाग | १७१ 


है! जिस ज्ञानम कोह निणंय नही घना उषसे कोई व्यवहार चल भी सक्ता हे क्या? 
व्यवहारकी श्रयोग्यता बताकर सविकलत्पज्ञानको अ्रप्रमाणा नही कह सक्ते । कया सचि- 
कल्पज्ञान इसलिए भ्रभमाणं है किं वहु भ्रषने स्वलक्षरको तिंपय नही करता? तो 
तह वाते तो भ्रनुमानमे भी घटिस हो सकती है । भ्रनूमान भी एक ॒विश्ेषका विषयं 
क्रिया करता है, वह सामान्यको विषय नही करता तो वह भी प्रप्रमारा बन जायगा । 
यहां मी गजबकी ब,त देलिये र वलक्ष माना गया है एसे सामान्यको जिसमे कू 
यातत सममे न भ्राये उसे ही तो सामान्य कहते है । जिसमे कु विशेष बात समभे 
भ्राती बहु सामान्य नही रहता । तो प्रत्यक एकं रसे भिविशेष विषथको ग्रहण करता 
है किं जिसमे कु ज्ञान ही नही इ"ता । यद्यपि क्षणि कवादिपोते उसे सामान्य शाब्दसे 
नही कहा क्योकि यदि सामान्य शब्दसे कह दे तो उनमे नित्यता सिद्ध हो जायगी, 
वेयोकि मामान्य सदा रहता है सामान्य व्यापक रहता है भ्रतएवे वह विशेप-विशेषको 
ही सवंस्व मानता ह । एक समयको पयाय वह्‌ उनका द्रव्य है एक श्रशका परमाणु 
वह्‌ उनका पदाथ है, एक प्रदेकफा क्षेत वह उनका भका है श्रनौर निरश्च भाव, डिग्री 
रहित भावे भ्रविनाभावी परिणाम वंह उनका भावदहैततोभीरेसा विशेष मानते ह 
जिसमे भ्रौर विशेषता न दन स्केश्रौर न कदं भी भ्यापक वन सकर, न दो समय ठरे 
न दो प्रदेशौपर ठहरे, न दो परमाशुवोका समूह दीखेरेसे दो चिश्प मनेहै। तो 
भरनुमन ज्ञान एस विशेषो कहां जानत। है भ्र्थान्‌ सामान्यको कहाँ जानता है? तो 
वह भौ धरप्रमाण टो वैठेगा । इनसे यह भी नही कह सक्ते कि स्वलक्षणका चिपय न 
करनेके कारण सविकल्पज्ञान प्रमाण है । 


राव्दस्सगंयोग्यप्रतिभास्वका हेतु देकर सविकल्प ज्ञानको स्रप्रमाण 
माननेका निराकरण क्या सविकन्पज्ञान इसलिए श्रभरमारा है करि वह्‌ शब्द ससग 
के योग्य प्रतिभास करता है ? उ्षके माथ कशब्द भीजुडाहृध्रा है। जैसे हम जिम 
ततत्वको जानते हँ उसके जाननेके साथ श्रतजैल्प भी उठता है तौ हान्दका ससगके 
योग्य प्र तमास करता है । सविकल्प्ञाने हम जानते § तो उसके साथ-साथ कुद 
शब्द रचना मौ भ्रन्वर उतन्न होती रहती है । क्या इसलिए भ्प्रमारा है? यदि इस 
कारण भ्रपभरमाणा कहोगे तो यह्‌ बातत तो भ्रनूमानमे भी है । अनुमान ज्ञानके साय साथ 
शब्द ससग चनता रदृता है तो वह्‌ भी श्रषममाण॒ वन खगा, कयो क भरनुमानसे तुमने 
भरमा माना तो चाब्द सभग न र्वे इस कारणसे कोई ज्ञान श्रप्रमाशा हो यह बात 
चुजिमे नही जचती ! 


रब्दमात्र प्रभुत्वके हेतुसे सविकल्प जानको म्रप्रमाण माननेका निरा- 
करण --कया घविकल्यज्ञान इसलिए प्रमाण है कि वह्‌ शब्दसे उत्पन्न होता है। 
जसे किसी भी हम पदार्थं विश्चेषक्रो विशेष ठ्स जानते है तो वह जानन शब्द उठने 
पवर हृश्ा केरत। है प्राय । भीटं जाना त्तो जाननेके साथ ह दयमे भीर दसा श्व्दन 
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वोलते हर्‌ । उठ जता है तो देया फव्दमे उन्न होवा ग्रत सतिमम इत 
कारण प्रमि ह ' वदि भट्दजयर ततरते तमयकतजान अपण वन जाय ज) 
सन्दका प्रत्य करत कन केनेदं तनू नोाणन्या दी चन्या वरय रह ई। 
तजो शान्दिक भरष्थदै वदेभी म्र नराव्रन वत्वा इम क.न्ना शर उभवनङ्क 
करण सविकुल्पनन णे परतम्रा नती कड्‌ मक्त । श्रीर्‌, सौवानथ्य तोयह्‌है शि 


सविकत्पज्ञानि मी चद्दप्रमवं नही ‡। 


ग्रह्य श्रथ विना यव्दमाततमवत्तके कारम नविफरल्य जनको श्रव 
माग मनिनेक( निदक्ररण -श्रव श्रापिरी चिग्त्पल्श्रार कटर है) क्या नाव- 
केल्पज्ञान उस्चिए श्रप्रमास ह कि ग्राह्य ब्र्थके विना केवन वायनमे या शब्दोसेही 
उस सविफलपसनि7ी उनत्ति होता है) उम नेरहु चपरम माद्या नौ चह तो 
श्रमिद्धही बति है क्मो7ि जितने भी चिकलक्ञनि होने है वे पदाथ होनियरदही होते 
है। जो नीता पीला पदाथ है उमक्ाहीतो विकल कणा । यदि वह्‌ककि किष 
रमी जीये पद्रायके रिनाभी विन्य वन जति रै। जवे ममम र्यी य्त्पना 
छरना । तौ यह्‌ वात प्रत्यभमे मी समानिदै। कनी-क्नो भरान्‌ दो चन्रं दितं 
जत्ति है । पदा्थदाहैनदहीभ्रौरदिवगय तो सागरे फिर श्रश्र पसं रुरदे केथोकि एक 
प्रत्यक्ष श्रप्रमाश वन गया तो इम हदिसि मी सविकत्यजानको भ्रमणे नही कह 
दयुकते । निरय यह रै फिसविफसनात दी परमण है, निविहल्ानि प्रमाण नहा है। 





ग्राह्य श्र्थकरे विना सविकल्पं ज्ञान होनेका क्षणिकवादमे मत्तव्य-- 
जनि जब होता है तो ज्ञानके निर्णयक्षी सीमामे सर्वेप्रयम जो जानन होता है बह 
श्रध्यत्त साधारण होता दै । उघके चदं फिर विक्तेय-विभेय होता है। द्य ददति 
पदार्थ चरु छि शभिकपक्रे सिद्धान्तमे क्षग-क्षणमे नष होता है" उसकी रक्षाके लिए 
भी यह चात मानी ययी कि वाम्तविक ज्ञान तो एक समयमे हृश्रा नि्विकलःज्ञाग ह 
सौर लित ज्ञानमे थे सद निर्णय बने होते कि भमुक्चजयोटहै रसा भकार है, 
प्रकार है वह सविकहपन्नान मप्रभाभ माना है क्षणिक्वादियोने । श्रौर, सा मानेनेका 
हतु मुख्य उनका यह है कि एक तो निर्णयक् ज्ञान जिस पदाथ सम्वन्वरमे निभ्य कर 
रहे ह निर्भयके समयमे वह्‌ पदाथं है कर, वदेतोनदहोगया ।चोप्रबनो निर्णष 
बन रहा है वह विपयभून पदा्थके भमरावभे बन रहा ह! चीजङे रहते हुए निर्णय नही 
होता, भौर जव निर्णय होता तव चीज नंदी रहती केयोकि क्षणिकवादका सिद्धान्त है 
ना । प्रत्येक पदाय लणमात्र ही ठहरता है तो श्मीतिए यहां निर्णायक ज्ञानं सप्रमाण 
है, निर्णय कले वाचा न्नान अप्रमाण । जोभ्रभाणदहै, चीज है वहतो क्षगिक इ। 
तो इस टष्निते नि्विकत्पज्ञान सो प्रमाण है घौर सतिकट्पज्चन भ्र्यातु निश्चय करने 


वाला ज्ञान भ्रभमागदै। 
सविकल्प ज्ञानको शन्दमतप्रभव सचनेका क्षणिकवादमे मन्तन्य ब 








द्वितीयभागं ॥ १७३ 


समीक्षण -दइमरी बात रधिकल्यज्ञानकी श्रप्रभाणताङी भक्तिमि यहं है फ्रि सविकल्प 
ज्ञान सत्य ज्ञानं नही है श्र्थान्‌ निर्णय करने वाले ज्ञ'चके साथ शब्दको गृनगुनाहट 
रती है । जते हम किक्ठी चीजको जानते दै, उसका चनिश्वय रसते है तो उष्ठ { इवय 
के साथ-सु(थ चित्तमे शाब्द भी उठ जातेहै कि नही ? जैसे जानाकिं यह भीट है, 
प) है जो-जो कुछ हमने जाना उस-उसं जाननेके साथ शव्द भी सोनर चौलनेमे 
आग, मुहे नही बोला मगरसरुह वद किए हए भीतरमे बोलनेमे भ्रा जत्ति हं। 
कितौ चीजका ज्ञान भीनदहोनाममी न मालूम हो एेसी श्रद्भून भ्रनोक्षी चीजका 
ज्ञान कर तो भी उसमे कृ न कु शब्द तो उस्ते वहां मी है । श्रा फार प्रकार लम्बा 
चौडाई थे तो जाननिमे ्रायी है, तो उसके शव्द उरु बटे । तो विषवमूत पदार्थे विना 
भ्रौ र गन्दमात्रसे उत्पम्र होनेके कारण सविकत्पलानको यह्‌ भ्र्रमाण कृते है । तोयो 
सविकल्पज्ञान यदि ्भ्रमाण कषा जायतो यह्‌ बाततो स्पध भरष्द्धिहै क्योकि विक 
ल्प भी पडार्थके होनेपर ही होते है भौर चधिकल्पकते समयमे परदाथं उस प्रकारकानं 
रशत्षीमीथा तो, सत्व तोधा । भविप्य कालमे उस भ्कारकी श्रवस्या भीतो 
होप जैसा विक्रल्य कर रहै है) तो सर्वेथा मत्रा ब्र्थका श्रभाव तो नही रहा। 


पदार्थके दोनेपर दही विक्रत्प बनता है । यह्‌ हरा है, नीलादैरेसाजो निरणयनबनातो 
पदार्थं है तव तो निशंय वना । पदा्थंमे भ्रभावमे निंणंय नही वना । 


ग्रथप्रकाणकतासे ही प्रमाणत्वकी सिद्धि -यदि यह फहते होकि कमी 
कभी पदाथ न होनेपर भी विकल्प उरु वेते है भ्रतएव विक्त श्रप्रमाण॒ है तो यो 
प्रयक्ष मी भ्रप्रमाण हो जायगा जसे करिसीकी भ्रालोमे एेसा रोगदो जाताहे कि उसे 
१०-१० चन्द्रमा दीखते है, नेन रोग एसे होते है! अन्छी नजर वालेकोभी दो चद्मा 
तो फिर भी दिख सक्ते है ! कुछ श्रालाको दवाकर या किसी भी तरह भ्रगुली आदि 
गाकर देखे तो कभी दो चन्द्रमा दिखने लगते है! हैतोनही दो चन्द्रमा | तो 


प्रत्यक्ष भी भ्रप्रमाण चन वठेगा, सो पदार्यका प्रकाशक होना यह प्रमाण है श्रौर- रौर 
\ वात्त नही वनती । 


सूक्ष्म ऋजुमूत्रनयके एकान्तसे सविकल्प नानक प्रप्रमाणताकी कल्‌- 
पना--इस सिद्धान्तने विकल्प भौर शव्द इनका परस्परम कायं कफारणका सम्बन्ध 
माना है । कुद भी निखंय बनता है तो वहु चौन्दपू्चंक वनत्ता है भौर कयं-कारणपने 
का क्षराक्षथमे सिडान्त वनता नही, भ्रत कायकारशपूर्वेकता बाला निरय भ्रप्रमाख 
है । यो सम लीजिए किं जेन सिद्धान्तमे ७ नय कहे है - नैगमनय, सग्रहनय, व्य- 
वहारनय, ऋऋ गुूभनय, सन्दनय, समभिर्दनय व एवभूतनय तो इनमे जो शऋयुसूत्रनय 
दै उमका विषय वर्तमान समय माच है । जित समयमे यो पदां है उस्र समयमे ही 
उस समयक्रा प्रतिपादन करणा यर्‌ चऋजुभूत्रनयका काम है । जसे नैगमनयका तो यह 
फामहै कि पदा्थन भी हो, रागे पचे वने उसे मौ वर्तमानमे कटे ! जते रोई पुरुप 
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र्मा ननानिदः रथ्ये सभरत गदर ग्ला, उने {वकण श्न दही ४7? 
तेकर (ई जदटावनाग्दे 4 । नरैगेदी वनाग्रेषि दोषनाषृट सहे ;7 2 
ता षः फोतना (न्ना गोदी वनतेकैः निणद्मानौ र नी हमारी वार्य नानोको 
भा ननि न = नेभमनय द मवरनय वटूने पदार्थो सार करय वनाय | 
मन सीव पलयो जौमे सवरप त्रा गृ न्ति तीतर शा भद करे नन्गरी श्रौर 
शरननो यर व्यवहार्य तो गया । भेदद्न् नौ सतार प्रौग एरय मगः पा श्ररद 
देतो गवर । परंनकनो टन स्तन 0, दतर वदार्पती चान चनत्ती ह छयु- 
मू दलम्‌ , जिम समयमे यो पर्याय ~ उना उव समय उनिगरादम ना नड्मथनय 
ठ 1 न ली नयन रटे श्रतिकः निदान न्किता हे चकि पर्याय णव-ण्क समयमे 
न ीन-ज कनि हीर म्रीर वी! भयत निया भशयाद्ियोनि नो उनका मु 


गभनय पान्न दी यवा। 


मृश्म ऋ जुशूठनणके एनम व्यक्टारकी श्रसभवेता श्रव देने वह 
पगम यदि जन साय, जताया जाप, जनं न्तालितो उवं समयवेया यह कहाजां 
सतना पुर -प्जुनूनयम कि फामजजनद्हादह ? नहीक्ह्ाजा सकना। क्योनदी 
क्टाजा मत, ? नोजनरहा है वह कायत्रं नही । जो कागज ह बहु साफ रै, वह 
जन रहा । तो कऋयुमूधनथं घ्ने रदको प्रकट करता दहै। प्रदन--दइस नये 
भानेमे तो म व्यमहार सतम हो जायगा 7 उत्तर- मदि केवल ऋशजुमुध्र ही भाने 
तशी नो उयवरार नदी चतेगा । क्षणप्रादियोक्रा व्यवहार न चतेगा, प्रर यहां तो ७ 
नय मनि ह । यहूनो एफ विधय कनाया दहै फि क््युसुत्रनयक्रा यह विषय है! जो 
वात तथ्य है बह वनायी । क्या यद कट्‌ सक्ते हो थुद्ध च्रजुमूत्रनयसे फि यह मनृप्य 
फाता है? नही कहु सकते फेयोक्ति जितना यह्‌ सारा मनरप्यहै वह्‌म्ब कालाद 
धया ? भोपर खूनदटै लतहै, भास मफेददटै हही सटेदहै। तो मनुष्यमात्र यहं 
उग्रा चम हीत नही है। मनुप्य तो मवा डेढ भनके करीवका एसा दै । त, 
जिग यनुभ्य 2 वह समस्त फाला नेष । भ्रौर, जितना काला होता है दुनियामे वह 
सव नमुः नहो । तो मनुप्यका भौर कातेपनका कोर सम्बन्वं ठीक नही वेठता, ऋजु- 
सूचनय दमे स्वीकार नी करता । तो ऋजुगूश्रनयते तो व्यवहार भी नही चल सकता 
रसश एकन्तरूप निद्धान्त है क्षथिक्रवादिवोका । 


सूर्म ऋजुमूत्रनयका विषय भ्रौर एक श्राध्यात्मिकं मर्मपर पकार - 
प्रव = ष्जुपूमनयका विषय सुनिये-- चुदध -ऋपुसूत्रनयक्रा विषय है तो पर्याय, पर 
उमे एष सदम है श्रीरएकस्परूपहैतो सूर्मजो प्ययि है उसै भ्रपन जन ही नही 
सकते ! एक समथ परिणमनको केवली जान सकता है, चछदूमत्थ नही जान सकता । 
छद्मस्थोका ज्ञानोषयोग प्रन्तमु हूतं तक कार्यं करता है । जब ज्ञात होता है तव निर्णय 
होता है कि श्रगूक वध्तु है। तो श्रनेक पर्यायोका समूदरूप पर्ययोको तौ हम जानते 





द्वितीयमा [ १७५ 


है पर शुद-गुदढ एक-एक समयकी पर्यायको हम नही जानते । इसीसे सम्वन्धित्र एक 
प्राध्यात्मिक रहस्य गौर परख लीजिए । इस ससारी जीव्मे राग पर्याय बन रही हँ | 
तो राग्कां जो भ्ननुभव है, रागा जो एक मोगन' हृश्रा, परिणमन हुमा वह क 
समयोके राग जुडनेका म्रनुमव हरा है भ्रव प्रति समयमे राग परिणामन हौ जरूर रहा 
है रौर प्रति समयक होने वाने राग परिणमनोके समूहका भीनामराग हैतो उस 
स्थूल रागको हमने जान पया । जव पयायो गी स्दुनरूपता बनत्ती है तन हम च्नुभव 
कर पति ई एक समय म्र रागफोन हम भोगते हैन हम जानते ह । प्रत्येक 
समयमे राग परिशमन भी चल रहा है प्र भ्रनुभव शून्य है) 


निर्णायक ज्ञानकी राब्द कारणसे उद्भूति माननेपर भ्रापत्ति-ऋमुसूत्र- 
नयके एकान्तसे यह क्षशिकवादका सिद्धान्त चलतादहै। फिरतो केयंकारण सही 
सही पदार्थमे नही है क्षशिकचादमे किन्तु एक व्यवहारे कत्पनामे विकल्प श्रौर शब्द 
का कार्यं कारण नियम है। तो इस सम्बर्धमे कह रहै है कि यदि विकल्प भ्रौर शब्दभे 
ही कार्यकारशका नियम मानते हो भ्रौर निविकल्प भ्रह्थक्षके साथ किसीका भी सम्ब- 
त्ध या कृं कार्यकारण नही मानते तो जव हम प्रत्यक्षसे किसी चीजको हम निरख 
रहे है उस समय जो उस जैसा है उसका स्मरण नही होना चादिए, क्योकि दूषरी 
चीजके नामका स्मरण हमने कहां किया लन्दोसे सविकल्प ज्ञान वना इस बात पर 
भ्रापत्ति दे रहै है । शब्दके कारण ही निर्णायक ज्ञान वनता है, तो तिर्यक ज्ञानका 
्रघार शब्दे है श्रौर शब्दके सहारे ही निविकल्प ज्ञानकी जिन्दगी है, ठेसा माननेपर 
यह भ्रापत्ति कही जा रही है कि हम भ्रत्यक्षसे किसी चीजको दैख रहै हि) तौ पिले 
ग्रसमवकी चीजके समान जो श्रन्य चीज है उमकी स्थेति नही वनना चाहिये केयोकि 
उसका तो नाम भीनहीलियाजारहादै। जिस चीजको हम देख रहे है उम देखनेके 
साथ चित्तमे शब्दं उठ गण लेकिन उस नीजके समान जो भ्रौर चीज है उसका तो चन्द 
भी नरी उठा! स्मरण कंसेदो गया? 


निर्णायक ज्ञानका कारण चन्द माननेपर दी गई श्रापत्तिका सहष्टान्तं 
विवरण - जघ श्राप किसी दूकानपरे वेडे थे श्रौर श्रपना छाता वहाँ भूल भ्राये } जवं 
भ्राप काफी दूर निकल भ्राये तो किसीको छता लिए हुए जाते देखकर भ्रापको भ्रषने 
छाताका ध्यान हो गया । उस समय चछाता एेसा शब्द उर जायतो इस प्रकरा, 
तो ईमानदारीकी बात है, क्योक्रि भरापने उस समय दूसरेक्रा खाता देख लिया, किन्तु 
भले हए छताका तो नाम नही लिया गया, उसका स्मर कंसे हो गया । भरत श्न्द 
के होनेसे सविकल्पज्ञान वनता है यह बात ठीकं नही जची 1 यदि शन्दका भौर निर्ण. 
यक ज्ञानका कार्येकारणरा नियम वना हौ तो प्रत्यक्षे देली हई चीजकी तरह भ्रन्य 
चीजका स्मरण न होना चाहिए भ्रीर जव श्रन्य वस्तुका स्मरणन हूभ्रा तौ उसके 
दाव्दका भी ज्ञन न होना चाहिए । जव नामका भी ज्ञान न रहा तो श्चव्दके साथ जान 
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का सेम्पत्य भी नं जुडना चाहिण फिर कृदयजान हीन हीगा तवं न निखेय दही 
रहेगा न चन्द ही रहेगा । फिर सारा सप्तार निखंयदूल्य हो जायमा। तो शब्दका 
भ्रीर ज्ञानका कार्यकारणं नदी है। 


दाव्दके विना ज्ञाते प्रथन्नानको सिद्धि- दूसरी वात्त यह बनावो कि पद 
रौर वशं है ना, चरां तो कहवावा एक-एक अक्षर मौर पदं कहलाना विमक्ति लगी 
हई । जैने म मदिरमेजारहाहंतो्म एफ पद हमरा, मदिरमे यह दूनया पद हृभा। 
प्रीर, वरं है वहां चार ।जा राहू यह तीसरा पदं हृश्रा | श्रौर, उस तीसरं पदमे 
सी वणं 2 चार। त्तो पदका मौर वणंकामजोहमेश्चान होता, कुवे शब्द मून र 
ओर सभी वणका ज्ञानदो रहा तो उन पद श्रौर वर्णोक्रा हमे ज्ञान तवं होना चाहिए 
जव उनका वाचक श्रन्य नामका स्मरण म्रयि । नुम्हारातो ण्ड एवतन्तही श्याना 
कि जव भीतर गन्द उठे, तव पदा्थंका जान हृभ्रा । सो जब हम एक-एक वंको 
जानरटै हतो उन वणका कु्नाम भीहै क्था? तो व्रिना नामके जाना, हम उन 
वरणको जानने है कि नही ? तो जव हम नामान्तरके नारके त्रिना वाब्दं जानने लगे 
तोदा तरह दन्दके पिना हम सीषा भ्र्थको क्यो न जान जायं 


दाव्रजानये श्र्थक्ञानकी भिन्नता--मैया ? बतंमानमे भ्रपन लौयोमे वात 
यह # कि एक तो वासना लगीहै भौर एक भ्रजान जम रहा है । तो ्ानके साथ शब्द 
न जुरे हृए दोन, पर वास्तना भी हमारेमे है न , समक वनी हना, तो ज्ानके साय 
काच्द भौ चल उष्टे § । सर्वजदेवके तो एेसा नही होता वे तीन लोक चौर ब्रते को 
जान गहे है त्तो उनके जाननेके साय-रखथ यच्द मी उनमें उठते हा यह बात नही हं 
प्रभूके । यदं बात हम लोगौके है । कंयोकि हम लोगोकी वासना, वारणा इस प्रकार 
कीहैङिज्ञण्न करमेके साय ही हम रन्द मी मनमे वोलने लगते है पर यह्‌ नही 
समना चाहिए फि उन शषन्दोके कारणे यह ज्ञान चना है । क्ञान ता स्वतन्व स्यसे 
वना 3 | यदि कहो कि हम शब्दोका भी ज्ञान करते ह तो जिन क्ब्दाको हमने घुना 
है उनका हमारे भीतर श्रीर्‌ नाम उठे तव जानें तौ अनवस्था दोप भ्रा जायगा । फिर 
जो भीतर श्रव्द उठे, जिन्हे हमने जाना उनका कोई दूसरा नाम होगा, इम त्तरह 
नाम-नामये ही चित्त धमता रहेगा, भ्त सर्थको हम जान ही नही सकगे । इससे 
यह † शंय करना भि ्व्दके कारणत सविकल्यश्चान नही होता, किन्तु द्रावरणके नण 
होनेये ज्ञानावरएके क्ष ोपश्चमके भ्रनुयार हमे पदा्थोकिा निर्फीय टोत्ताहै। प्रीर, जो 
निरणंयात्मक ज्ञान है वदतौ प्रमाण है भीर जिनमे निय नही वसा है, केवले एक 
कल्पनाकी चीज है ठेसा निचिफत्प ज्ञान प्रमाणा नही ह । 


ठ -वचायाःमक जानक प्रमाणत्वकी भिद्धि - ज्ञान निर्विकल्प होता ही 
नही 1 जित्तनै ज्ञान होते ह सन माकार हेते ह) निराकारततो दर्घन होना दै । दशन 
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यो ञ्नवश्यभावी है कि श्रात्मा है प्रतिभासस्वरूप । रीर प्रतिभास होता है सामान्य 
प्रौर विशेष, तो जो सामान्य तिभास है बह किसी भदार्थके निरंयरूप तो है नही । 
तो वह है केवल एक श्रषत्मविषयक । भ्रौर, जो विशेष प्रतिभास है वहं निखंयरूप है 
तो जो रिणंयरूपञ्चान है वह प्रमाण हुमा करता है । दशन न प्रमाण हैन भ्रप्रमाण 
है । यो प्रमारके स्वरूपके सम्कधमे यहं सिद्ध क्रिया गया कि जो व्यवसायात्मक ज्ञान 
है वह प्रमाण है) भ्रन्यवस्तायात्मक ज्ञान प्रमाण नहीदहै। भ्र्थात्‌ि भनिणंयध्मक 
कघषिकव्राद जैसा नितिकत्पज्ञ।न वह्‌ प्रमाणानही दहै! तो इस प्रकारके स्वरूपमे 
जिसमे यह कहा गया था कि स्वे श्रौर अपूर्वे भ्रथका निरयक ज्ञान प्रमाण है, म्रनि- 
णिक च्चान श्रपभ्रमाणा है, इमके : चछ भ्रर्लोके दिद्लेपरणमे सुव भ्रच्छी तरदृसे स्पष् कटा 
गया है । 


लब्दाहं तवाढकी उत्थानिका- पटा्थंका नणय प्रमारा्रे होता है, भरत- 
एव प्रमाराके रबर पको देखा जा रहा है किं प्रमारावंया चीज है । प्रकृत वात यह्‌ रखी 
किणो स्व श्रौर अपूवं अ्रयेकां निश्चय कराने वाला जानहि चहु प्रमा है। इसपर 
पहिले तो ज्ञानके विरुद्ध ही प्रनेक मतभ्योको बति चली । लेकिन ज्ञानको प्रमा नही 
मानते वे किन्तु उन सव स्थितियोको भ्रमास मानते ह सिनके निना ज्ञान होना कठिन 
होता है 1 जव उन श्रज्ञानवादोका निराकरण करके ज्ञानकी व्यवस्थाकीतो ज्ञानके 
सम्बस्वमे भण्णिकवादियने यह मन्तव्य रखा कि ज्ञान तो प्रमाण मन लेगे, परन्तु 
निय करने वाला ज्ञान प्रमाणा नही हि, जो श्रव्यवस।यात्मकं है वह्‌ ज्ञान प्रमा है। 
दस सम्बन्धमे भी पिले चर्चा हो चूकी । भवं गन्दाट्रंतवादी कहते ह कि हम निश्चय 
करने वाला भी ज्ञान प्रमाण मान लगे लेकिन न्नान कुं भ्रलग चीज नही है । केयोकि 
जित्तने भी ज्ञान होते है वे सव शाब्दोसे बीच हए हाते ई \ वे जन्दके साथ त्तादात्म्य 
रखते है तव ज्ञन होता है । जंसे भाप कूलं भी जाने तो जननेके हीः साथ {चित्तम 
शब्द श्नौर उठगे, मदिर जाना, चौकी जाना, चटाई, मनुष्य, पुरतक म्रादि कुछ भी 
जाना तो उस्र जाननेके ही साय ही तुरन्त चित्तमे कुश्च शव्द उठ वठते है कि नही कि 
यह भ्रमूक है ? नो जव सम्यग््ानके ही साथ लब्दोका उठ्ना निरता जाता है तो 
यह्‌ ज्ञान कख ्रलग वस्तु नही हे, किन्तु दान्दा्मक प्रत्थय ही ज्ञान है। तो शब्दात्मक 
भरत्ययका नाम प्रमाण है, वहु खाली कोई ज्ञान नही है एसी गब्दाद्रेतवादी श्रपनी घात 


रख रहे है । 


रनब्दब्रह्यवादके सिद्धान्तकी भित्ति शब्दन्रह्यनादका कथन है कि यदिवे 
समे प्रत्यय, ये सब जानक्रारिया यदि शब्दोका स्प न रसे, ज्ञानमे नन्दोका साथन 
हो तो पदार्थोक्रा भ्रकाड नही हो सकता, प्र ययमे प्रकाशषटपता नही श्रा सकती । कुं 
भो प्रकाश न होगा । जितने भी जान प्रका होते है, प्रत्ययति है चे सव ज्ञान 
न्दो कोस्यतिएहृएुही होते है। ेसान माने तो ्ञानका प्रामौव हो जायगा 
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मला कोई ज्ञन पसा वत्तायो 7 जपे फिञ्ती मनुष्यक), जान तौ तिया है परर उसके 
शब्दका कई भकार न उठा दु भ्रन्तरद्धमे ? एेसा को ज्ञान न भिनगा} इत प्रक- 
रणमे ये चन्दःद्रेतवादी श्रपना सिद्धान्त पक्ष रद्र रै है विवरण कर : 9 देखो वच- 
ख्पत्ता दो प्रकारकी होती ह एक शाश्दती भ्रौर एक - राशदेतुभूत । इयकी साधारण. 
तया यह्‌ प्िवान समले किः ज, हेमे दाक्तिरूपमे, सत्वर पमे वचन है वहतो है 
शश्वती कामरुपता व जो ज्ञानके निथये शब्दे वना केरना ह व? है प्रकाश्च हेतुभ्ूतवचन- 
रूपता ! इन दोनो वचनोका भ्रमाव मत्ननेधर फिर ज्ञानका काटुरूप नही रहता । 
काब्दादतवादी जिस प्रकारका सिद्धान्त रख रदे हैँ यह्‌ वात॒ यदमस्य मसुष्य लोकमे 
कु भेटित देखी जाती है । पे करद भी हम जानते है उसका क ई वचने उठ जाता है | 





दाव्ठब्रह्मवादमे ज्ञानके चाब्दात्मकत्वःणे दृष्टि जितने भी ये वाचक 
वाच्य तत्त्व है जो कहनेमे भ्राये, जो कहने वाला है, जो सममे श्राया, जो समक्न 
वाला है वह सवका सव शन्दब्रह्य शी पययि है 1 शन्दफे सिया अन्य कुड मीनहीहै। 
भ्रत्य ज्ञान, भ्रत्य वस्तु या श्रन्य कुद भी चीजनटीहै। न किसी प्रन्य पति भादिक्र 
की परिणति है भ्मौरन कोर स्तत्र कुछ चीजे दै। जो कु वस्तु ह वहु शब्दये भरी 
हुई है । यग्दास्मक है । भौर, देल लं ना, प्रत्येक चीजमे क्षन्द पडा हुमा है। भिरे 
जाननेमे हन्द है भ्रौर उस पदाथमे भी चन्द पडा) सव कुछ शब्दात्मक है ) शब्दको 
छोडकर ल,कमे भ्रन्य कृष नही है । एसा कोई ज्ञान नही है लोक्रमे नो शब्दका शनु- 
गमन किए विना हो । अयने मनुभवये भी सोचलो कया कोई शनटेरा भी कमी 
भा कि उसक्रे साथ कुं शब्द उठा न हो, मनमे कोई शब्दरूप चिन्तन न वना हो 
रौर चीज जनि हो जाय देस होता भी तो सही, भनुभव भी वतात्तादहै, पएेस्रातोदहौ 
नाता है कि कही पदार्थे भी कुन दहो शरोर कम्दोक्रो गु्नयुनाहट करनाषएं उठ रही 
हो, ज्ञान ्ो रहा हो । तो पदार्थके विना जान चाह हौ जाये पर दाव्दोके उठे विनां 
ज्ञान नही होता 1 इसलिए खव शान शब्दात्मकं दै, माच क्षान कूद्य चीज नही है एसी 


हाब्दाहैतवादी श्रपनी बात रख रहे ई । 


दाव्दनत्रह्मवादमे सकल प्रत्ययोकी शब्दात्मकता--श्रौर मी देखिये--यदि 
शाश्वती अचनत्पतता न रहै तो प्रकाहका कारणरूत भीनरहातो प्रकदया भी नही 
रह सकता 1 वचन रवनात्मक दो श्रकरारके हते है । जसे जन लोग मानते है किं एक 
द्रग्याक्ति अ्नौर एक परिणति 1 तो पेसी ही शक्तर्प जो वचनङूपता है नो सदेव रहा 
करती है बह त है काश्चत्री वचनरूपता, श्रौर जो पदार्थका ज्ञान .करानेमे कारण 
हो कर शब्द उठता है या जो गख वौलं दिया जता है वह सव ह प्रकागातूुुत 
व्चनख्यता 1 निनिकलरपज्ञान प्रमारा नहीं 8 इस वात्तक्रो तो हम दादानिकोने भने 
लिया, चन्दाद्ैतवादी दा्नेनिक कते जा रहै है किन्नु सविकल्पनान शब्द रचनाक 
प्रनावा कु है ही नही । जो भ्रन्तरद्धमे शब्द रचना छत्पन हं दं वही वस श्नि है 
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म्रौर जुदी वस्तु नरी है । शब्दा मक जो प्रत्यय है वही प्रमाणएह। 

राब्दन्रह्मवादमे सकल विश्वको शब्दान्मकेता--वह शब्दात्मकं तत्तव 
भ्रानदिनिधन है, श्रविनाक्षी है भौर वही शब्दन्नह्य जव ग्र्थं मावरूपसे परिणमता ह 
तो यह सव जगत वन जातारहै। ज्ञान वन गया भक्रिण बन गद्रता सव कछ एक 
गन्दब्रहा है। जो तुम्हे दिख रहै है ये सच पदार्थं भी शबष्दन्रह्यको माया हे । यह्‌ 
ममस्त जो कू भी जगत है, जिमे लं ग कुछ तो ज्ञानरूपमे प्रहरण करते, कु श्रथेरूपमे 
ग्रहण करते, यो दो भागोमे लोग इस जगत्तको ग्रहण कर रहै है- कुछ ज्ञान तत्त्व है 
गनौर कुञ्च वस्तुभूत तच्व है, पदार्थं तत्त्व है, लेकिन न ज्ञान कोई दाब्दं रचनासे न्यारी 
वस्तु है श्रौर न यह पदाथ भी शब्द रचनासे न्यारो वस्तु दै । सव॑भे शब्द व्यापक है 
भ्रौर जो ज्ञान बनता दै बह भी एक शब्द प्रानी है। तो शब्दब्रह्म भानदिनिधन हैँ 
व्योकि उसका क? उत्पाद व्यय नही होता है। शखन्दकाजोलं ग विनाश्च सा समक 
रहे है किं लो यह्‌ शब्द बोला श्रौर यह शब्द सिट गया। तो श्षब्द मिटता नही है, 
शात है, सर्वत्र है । उन चब्दाका इन कर्णादिकसे भाविभाव होता ह याने यहु प्रकट 
होता है भ्रौर साघनेके थक्रनैसे यह्‌ शब्दं ढक जाता है । पर शाब्द कभी उत्पन्न नही 
होता है एेसा इसका सिद्धन्त है । 


दान्दकी नित्यता व ब्रक्षररूपताका वाद- शब्द ब्रह्म है, भ्रविनाही दै, 
क्षररूप गी है वयोकि ्रकार भ्रादिकं श्रक्षरोका यह्‌ निमित्तभूत है, श्रत यही शब्द- 
बरह्मा चाचकस्प भी रै, श्रौर वाच्यरूप भी है, उमका नाम चव्दन्रह्य है, कोड श्रन्य चीजं 
नही है चात्तवमे । श्रौर जा कुद सममे प्राया है शन्दश्रहयसे मर्थात्‌ चाहे ज्ञान सम 
भे प्राया, चाहें पदार्थं सममे श्राया वह सव शनम है । शब्दव्रह्म दही एक तततव है। 
एसी चछन्द,दंतवादियोने पनी वातत रखी है कि प्रमा तो ज्ञान हि भौर सतिकलत्पन्ञान 
प्रमाणं है, पर शब्दब्रह्मरे न्यारा नं यह ज्ञान हैन पवोर्थदहै)जोकूउ्भी ज्ञान होता. 
है वह चित्तमे शब्दोकी गुनगुनाहट सहित होता है ओर सव जगह शब्द ही शब्द पडे 
हृए है 1 भराकाश सव जगह है भोर भ्राकाद्यका ही गुरा चन्द मानते है तो श्व्दभी 
सव जगह है । 


शन्दादेतके मन्तन्यमे साधारण जनोके ख्यालका मेल- देखिये शब्दा- 
देतवादमे भी सावारण लोगोके रयालके शरनुरूप वात मानी गयी है । जसे पृच्छा जाय 
सच्छा बतावोतो सही स्पकिंसकागृरदहै? तो भ्रापभटकह देगे करि ख्प इस 
भोतिक पदार्थेका गण है" रस, गन्ध, स्पशं ये सठ पुद्गलके गृण है । भ्रौर, शव्द क्रिस 
का गुण है एेसा सोननेमे कुच श्रटक श्रा जाययी । किस फा वताये ? भ्रौर, साधारण- 
तया सोचनेपर एसा मालुम होगा कि शष्द तो एक भ्राकाहमे मालूम होते है, श्राकाश्च 
मेही नदते है भ्राकारसे ही अत्ते है तो शब्द प्राकारका गृण है एसा साधारण लोग 
स्याल कर सकते है भरोग इसी कारण शब्द ब्रह्मका मतव्य निकला है । जव श्राकाद 
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भ्रविनानीहै तो शब्द भी श्रविन.लौ है श्रौर भ्रं श्रथवा ज्ञान सव कुच शब्दात्मक है। 
शब्दको छोडकर न तो ज्ञान कोऽ चीज दहै भ्रौरन दाव्दये स्किसको दछे.डकर यहु 
पदार्थं कोई चीज है । तो ान्दाद्टेतवादियोने इन शाव्दाद्रैतवो माणा माना है। 


^व्दाद्धं तकी इद्ियज ज्ञानसे भसिद्धि-- प्रन शब्दादौ तके सम्बन्यमे समा- 
घानं किया ज। रहा है कि शब्दादेतके मन्तव्यमे भी ततस्वफा जान ननी कर पाया 
वेयोकिं समस्त ज्ञान दान्दसे वींवे भये टै दस तरह प्रतिभासमे नही भ्राता, क्थोकि सभी 
जनान शब्दसे बीधे हए $, नन्दक रे य2 है एसी वात तुमने प्र यकषसे जाना या श्रनू- 
भवसे जाना ? यदि कहो किं प्रत्यभमे जाना तो शव्यक्ष होतेहै दो प्रकारके । एक 
इन्दरियज प्रत्यक्ष श्रौर एक स्वनम्वेद्यप्र यक्ष । तो शब्दात्मक होता है यह वात 
तुम इन्द्रिये तो जनि नही रहे किन्तु सप्र मालुषहोरहाकरि इश्धियां रूप न्रादिक 
विपयोमे निभित्त है । म्रलोपे जनातोरूप्जना, कवने जनि तो श्षन्द जाना, प्र 
केण॑से यह तो नही जाना किं ज्ञाने खन्दाटमक है । नके जाना नो गन्व जाना, रमना 
से रसं जाना, स्पचे स्पशं जाना । इ्ियसे भी यह्‌ केस जान सक्ते है । यदि यह 
कहो करि समस्त ज्ञान चब्दसे वीये हुए होते ह अनएव्र उन परार्यो फा अरदुमव होनेषृर 
भी, ज्ञास होनेपर भी उवं ज्ञानमे शब्द भो भ्रनुभवमे प्रतिहै तो श्रन्योन्याश्रय दोषभ्रा 
जायगा 1 जव ज्ञनिक्ती शाब्दासुविदता सिदढ दहो तो गन्डानुविद्धत्वका ज्ञात वने भ्रौर 
जव शब्दानुविदस्वका ज्ञान हो तो शब्दात्मक भर्थविज्ञानकी सिदि दहो । 





स्वसवेद्य प्रत्यक्षसे चव्दाद्रततकी भ्रसिद्धि ~ समस्त ज्ञान शन्दोसे वीवे हुए 
है यह स्वसम्बेद्यज्ञान ¶ भी सिद्ध नही होता है । स्वसवेदयज्ञानका तो विषय ही शब्द 
नही है । स्व पम्बेद्यका विपय ह । स्व मायने श्रात्मा । शब्द विपय नही है । यदि यह्‌ 
कह कि यद्यपि स्वसम्वे ज्ञानक्रा विपय शब्द नही है लेकिन समस्त पदायं छन्दसे 
वीवे हुये है श्रतएव उन पदार्थोक्रा ्ननुभव होनेपर ज्ञाने हौनेपर उत्त ज्ञानमे शब्दं भी 
अनुमवमे भ्राते है 1 तो यह वतसलावो कि तुम्हारा जो यहं कहना है कि सव पदार्थ 
शब्दात्मक दहै । समस्त ज्ञान शव्दाप्मक है तो शब्दात्मकताका भरं क्या? क्या 
पदार्थके शअरभिक्त देशमे क्षल्दका प्रतिभास ह्‌ ना इसके कारण क््दात्मकता है या पदाथ 
मे शषब्दोका तादात्म्य हो गया, एकमेकपना हो गया इसके कारण ॒शब्दात्मकता है ? 
देश्िये अनेक बरतें मिली-जुली लगती ह लेकिन सूम जो परज्ञा है, तकं बुद्धि है वह 
मिली-जुलीको भी न्यारी-न्यारी समः लेती है 1 अंते बाममे रूप भ्रौर रस कोद श्रलग 
अलग जगह नही है, जहां स्प है वही रघ है लेकिन भजा छेनी सी वनी बुद्धि है कि 
उससे भी ख्य म्नौर रसको न्यारे- न्यरि समफ लेते है । रस जाना जाता है रसनाये, 
रूप्‌ जाना जाता है भ्राखोषे । तो रूप कुद भिन्न तत्व रहा इतरे कि नही ? श्रीरं 
पदा्थमे देखिये तो प्रलग-भ्रसग कुं नही पडा कि उस अममे किसी जगह स्पहो 


प्रौर किसी जगह रसदहोदेसी वाततोहैदही नदी) 
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पद थक्षेत्रमे शञ्द प्रतिभासा हेतु देकर राब्दात्मकताकी सिद्धका 
श्रभाव --ज्ञा! वे भ्रयथकी चाव्दानुविदढताक। भ्र क्था है ? पदाथि अमित देरामे 
दाथ प्र तमसि होनेक। नाम शम्दातमकत। है या पदर्यफे सथ दाब्दोका तदत्म्य 
ही चन गया । पहिली वत तो यो टीकर नही कि इस प्रत्यक्षमे सदव रान्द {हित पदां 
दी अगिम,समे श्रता दहै । करिगी भी पदा को जनते समय दो वाते उत्पन्न हुईदह ता 
वे वाते श्रलग है -्ानमभमीहोरहादहै श्रौर भीतर शब्दरचनाके रूपमे तकशा मी 
चत रहीहैतोयेदोकाम ह्यो रहै है इससे पदाथं शब्दात्मक ही गए या ज्ञनं शञ्द।- 
त्मक हो गया यह्‌ वात सिद्ध नही होती 1 जेसे सामने रहने वाले ये नील्ले-पीले भ्रादि 


पदां प्रतिभासमे श्राते हैँ इसी प्रक।र उस देरामे चशब्द भी प्रतिभाषमे श्राना जाहिए 
पर श्रातेतो नही | 


क्षणिकवादमे व्यापक पदार्थका नास्तित्व इस्त प्रकरणमे एक श्रौर 
नवीन वात जानियेगा किं यह्‌ शब्द ।द्त इस समय क्षशिकवादको दष्िमि रशंकर कहा 
जा रहादहै। वैसे फकं तो वहत है कि चाब्दं ब्रह्मतो है नित्यव क्षरिकवाद हर एक 
चीजको चिल्न-मिन्न मानत। है, केवल एक समय-समथरी ही वात नदी, दन्य चिन्न है, 
धेतन छिस है, काल चिन्न है, भाव छिन्न है । तो क्षणिक सिद्धान्तमे पदार्थं कु नही है, 
पदां मान ले तो वहु कोई वरतु बन जायगी । तो उनः पृचछा गयाकिजो कु्भ्राबो 
दिखता है वह क्या चीज &?तोवे कहते है? हरा, पीला, सफेद यह चीज है, 
पदाथं नामसे वेन वोलगे। जो कुं यह ज्ञातहो रहा है माखोसे बह नीला गीला 
वगैरह हो रहा है, वंयोकिं जितने भी पदा्थके विभाव वनेगे वे नीले-पीन्े भ्रादि वनेगे 
श्रीर कुद वनेगे नही । एेसा तो नही है किं किसी पिण्डके भ्राधारपर नीला पीलास्पं 
हो मरौर भीतर कोई वस्तु छिपी हो । सव कुछ नीलात्मक ही तो है । 








प्रथदेशमे खब्दभ्रतिभासका भ्रमाव - देखिये । यदि भ्रथेदेकमे शवृदप्रति- 
भास होनेसे ज्ञान शब्दात्क हो तो ज्ानसें जच हम पदार्थको जान रहै दहै तो उसके 
साथ हमे वरहा शब्द भी जाननेमे भ्राना चाहिए । जिस प्रकार नील भ्रादिक पदार्थं 
सामने ठहर हये हमरे ज्ञानमे भरते है उसी प्रकार उस ही देशमे सन्द नही भराति! 
शब्द देखो तो श्रोताके श्रोत्र प्रदेश्चोमे ज्ञातं होते है । स्थानका भी भेद 8 ! भ्रन्य देशमे 
पाया जानि वाला पदाथं भ्रन्य देशका न जन जायगा, जो जहाँ है वहा ही रहेगा । तो 
ज्ञान प्रथं प्रभिन्न देशमे शब्दफो भी जानताहोरेसानो नही है । भ्र्वकी जगह 
भ्र्थं जान रहै है भ्रोर कानके श्रदेदोमे शब्दं जाग रहै है तो पदार्थं शब्दात्मक कैसे 
हए ? तव इनका भराषार न्यारा~न्पारा है । नील ब्रादिकका भचार स्मिनेहै मौर 


ठव्दका श्राधार कणंभ्रदेदामे मे है तो फिर यह कहना कि ये सव पदार्थं शब्वात्मक है 
यह्‌ कंसे सिद्ध हो जायया † 


पदाथमे शब्दके तादात्म्यका अ्रभाव--दि यह कटहोगे कि अर्थके साथ- 
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साथ शव्दका तादात्म्य है तो यह भी वातत वनती नही है। वयोक्रि जो भिन्न-भिन्न 
दन्द्यो द्वाराजनानजारहाहै वहतो भिन्न विपयरहै) जिनं दौ तत्वोका ग्रह 
विभिन्न १द्द्रियोसे होता हौ उतमे एकत। नही हो सकती । जसे स्प श्रौर रस इनमे 
एकता नही है । देये स्याद्वाद सिद्धान्तके अ्रनुसार प श्रौर रसमे एकना है ्रौर 
नही मी है । विभिन्न गुण है र्वि त्र परिएतिया दै, द्रीतिए तौ एकता नष्ठी ३. श्रौर 
धू करि वह पदाथ रूपात्मक है, वही पदां रसना-मक है भ्रौर पदार्थं ही चीज है इस- 
लिए एकता है । लेकिन क्षणिकवादने स्य रसको एक नही माना, श्रौर इष रस्को 
फंया, किसी भी दो वातोको एक मानते ही नदी क्षशिकवादी । दो समयोका मेल भी 
नही मानत्ते । घडी चटा भ्रादिं नही मानते, ग्रह तो सव ज्महै परमार्थं चीज तो एक 
एक सभय है! तो जंसे खूप मौर रस नित्र-भिन्न इन्विय दवाय ग्रहणम भ्राते है भ्रत- 
एव इनमे एकता नह है । सो जसे नीत्त भादिक रूपका रसके साथ एकता नही है रेषे 
ही नील श्रादिकके साप शन्दकी भी एकता मही है । भ्रौर, इस नेत्र इन्द्रियजन्य नानं 
मेये जो कुं जनिनेमे भ्रा रदै हं पे समन्त पदार्थं गण्ड रहित प्रतिभासमे भा रहे ई। 
फिर कंसे पदा्थको तुम शन्दात्मक कप ह्‌। ? 


साकार ज्ञानके ही प्रमाणत्वको सुगम सिद्धि- नेत्र इन्द्रियजन्य ज्ञानमें 
दाब्दरहित नीत आदिकस्य ग्रहणम भरारा है भौर कशं इन्ियजन्य ज्ञानमे 
दन्द जाननेमे भ्रा रहै ह । दाल न्यारे है, स्पादिक पदाथं न्यारे ह, इनको तुम एक 
कँसे कहते हो कि पदाथं शच्दात्मकं ही है न्य कुछ नही है, भौर ज्ञान भी शब्दारेमक 
ही है । ज्ञान भी सव्दात्मकताको छोडकर भ्रन्य कुष्ठ नही है यहं बात तुम्हारी भ्रस्तत्य 
है । तो प्रमाणा सतवरिकत्प ज्ञान है यही मानना चाहिए भ्रौर वह्‌ सविकत्यज्ञान ज्ञानरूप 
है चाय्दरूप नरह, है । दन्द तो भ्रचेतन है । भ्रचेतनका परिणमन चेतनरूप नही हो 
सकं प । ज्ञान जुदी चीजदहै। यो तो मोही प्राणियोको देह भ्रौर ञान ये भी जृदे-जुदे 
नर्द मादूम पडते । गरीरदहैसोक्ञानरहै,शरीरहंसोभ्रात्मादहैः यो एकमेक मानते 
स्प रागहेप मह गादिकस्पहोवहीर्गैभ्रामाह। तो एकं ! निरासमे श्रा जानेके 
कारर एवता आ जाय सो सत्थ नही है । यो भ्रयमे मौर शब्दमे भेद है । ञान ज्ञान- 


स्पही दहै, ज्ञान शब्दह्प नही है। 


दाव्दात्मक भरत्ययके प्रमाणत्वकी सिद्धिका उपक्रम निविकंल्पज्ञानको 
क्षशिकवादी भरमाणख मानते थे, उसके निराकरणके वाद गब्द्िनवादी कह रहै ह कि 
यह तो वात वहत ठीक रहैकिंजो निराकार ज्ञान है वह प्रमाण नही हं, सकता) 
राकार ज्ञान ही प्रमाण हो सक्ताहै। जिस कानमे कृद्छ मराकार भ्रवार क्प रूपक 
सफल कृष्य भ्राया हो वह ज्ञान प्रमाण है । यह टीक है लेफिन शन्द टचनासे भ्रत्यन्त 
न्यारा ज्ञान तो कृ होता ही नही । जमे लौफिकजन जो कुछ ज्ञान करते ह तो श्रवर 
मे उस जात्तिके शन्द उद्वे है । भीट निरतो ततो भीतरमे भीट यह शब्द विनां बोले 
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त कृद भ्रनरद्घमे उठे इएये लगने लगमे दै । जये फिसी श्रपने परिचित मनुष्यरो 
दषा नो मरष्यते कृष्ट भौ नही बोला लिगं श्रन्दरमे उसका नाम कुचं वनने सा 
भना > । नो जितने भी ज्ञान होते है, वे सव शब्दात्मक हमा करते है । बोले भ्रथवा 
नृ वोत, ने पिचारये शब्यब्रह्मवादी यहु सिद्ध करना चारते है किं सव कुं शब्दात्मक 
है । दाथ सव गन्ड्यटमकदे । जो त्रान वनत। है वहं ज्ञान शब्दात्मक दै । शब्दे 
भरतगन कोर पदाथि न कोर ज्ञान है । 


पदा्थमे अब्दरूपताक्री प्रसिद्धि - गन्दाद्रैतवादके निरक्ररणामे भ्रभी वहतं 
मो रक्तया दी मयी ची श्नौर यह तिद छिमा गयाथा कि किसी मी मनुष्यको म्राखो 
कै एग रहके देखनैधर वह पदार्थं नन्दय भो है, एसा कोई नदी जानता, किन्तु 
पवने पको जानता है नेवमे, चन्दमय नरी है! नेत्रसे जो दीखा श्रौर नीला हय 
केपेन्ह जो आनी तो सं जाननके माथ भीतसमे चाव्दं उठे यह्‌ वतितो क्िन्ही किन्ही 
पीपर २, गञके फिरभीनररीलो मक्नी । कोरईभनेदही स्प श्रादिके ज्ानके साथ 
भोय शस्यया भी नान करा । वरू कि वामना वनी हई है इपनिप्‌ जज्द उठने है मगर 
शन शदमटितं नदी दै । ज्ञान शब्दरहिनि ही है । पदाथ जो जानेन म्राया वह शब्द- ` 
माननम पाया } जञ्द भने ही आनक माथ भीत्तरम उठ्गए, घ्णी वातो लध्यमे 
लेकर शय्य ग्रसायाती कहर्देहै फ परदाय भी त्रन्दन्पटै, जनानमभी शनदन्प दहै, तो 
उनभे कृद सथा कि जव नेत्रमे हुम र्पपोदेनतेद्रतो पके माव धन्दकी 7कतातो 
भृतो सभभने श्राकी । चनद श्रो एन्दियसे जने चाने है, स्प तेचत्ते जाना जाता है । 
प निने दनियि शन्त षने वानी दो चीनं तोवेएकर्कंमे री पायेगी ? यदि 
एवः द) मर्म-सि तैतसे नोता पीनारपंदेवातो उमफ़मावे नन्द भी सुननेमे श्राने 
गालव 1 भो स्वव मौर तरसं णता तो नद्ध है, भिन्नभित्र चीज &। 
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शब्दविेपणगम्प्रतासे पदाथके एव्दात्मकन्वकी म्रसिद्धि- गहि कहो 
कि न्नुनि एद वचनर्गदैतो यह तो प्रन्यक्षसै श्रधिद्र द। इमकां देननेके साप दी 
वेचनर पत्ता भी किक्षीको ज्ञान नही होनी । नैनेन कचन तो नही देखा। तो पदार्थ 
वचनस्य नदी दै । यदि एक इद्धिय दूमरेको जानने -गेतौ फिर बद्रुतं सी टन्दिया 
मननाव्प्र्थटै. एफच्ोपदही मोनलेतोसत्रादभीनेल,स्पनभी दे चं, गन्द 
भी सुनलें। सत्र कुद ुक उन्दियनेकामहोतेमा । परफसानो नही दहै इ। कार्म 
पदार्थं षन्दमथ नही द । ये ्मादिक वन्दात्मक नही ह। यदि कड कि जेव हमने 
ताना करि यहुरूप दै, यह पौनाहै नो यह पीना ज्ञानमे म्राया श्रौर यह्‌ पीता है णच 
ब्द्रोमे जाने प्राया नौ बह विधेपया रच्छ उन पदाथि भिन्नदहैन्सा मावूमदहोतो- 
टीफ है भिन्नदही रहा । जव भिन्द मष्‌ त्तो फिर शब्दात्मक न्ये हो गया भर्वं 


ब्द, -ग्र्थं मरौर जाने स्वतन्त्र -वरूपकी मिद्धि--गहौ इम वातक्रा 
कथन करिया जा रहा है कि परां पदार्यं हीह भान तानटीदहै -च्कब्दहीहै, न 
तो पदार्थं धब्दमय है श्रौरन ज्ञान शब्दमय है । नेत्र ईद्रियने तो एकं विशुद्ध स्पकी 
जाना 1 जव यह मैत्र इन्द्रिय ही फरिनीने शब्दका ग्रहणा करले किं यह र्पदटै इन तरह 
ते कथ देषा, इन कव्दोके हार देषा, भिन्न ही विप है । तौ जव नेतर इन्व यस्े शब्द 
विक्षेप प्रहरामे श्राया तो बह इनको सब्दान्मक कमे मोनसँ ? यदि कनो कि वाब्द 
दूसरे ज्ञानसे जाना, नोने जाना भ्रीर उश्च चिशेपणसे सदहिनं पदा्थंको हमने नेन- 
इन्दियमे जाना तो प्रकट ही भिन्न हो गए 1 तोन तो पदार्थं शब्दरूप है भ्रीरन ज्ञान 
हाठरन्प है । इस ज्ञानते चब्दको न्यारा ही समभि । भले ही हेम भप क्ञन करते है 
ते व्रतरङ्खमे उसका नाम भी साथ-साथ उठ जाता है । जेस कोर भया तो भ्रा 
ही उमका नाम मी7रमे ठखड शया, हम भस्तं वोन भ्रथचा न वोत, इद्र भ्रावारपर 
ग्रह दार्यरिक कटू रहा कि सारे ज्ञान हाव्दर्प होते है, भान स्वत्त्र कुं नही ह । 
दान्धसे रप्रिन कौ ज्ञान हो पेमी बात सममे नही भाती, यहश व्दब्रह्मवादीका मत- 
ढा ह } रथाद्राद ठौ चब्दजान व भ्र्थलचानकोपरसयमे यहे कहता कि भते ही उस्म कुछ 
साथहो से सम्बन्ध हो लेकिन रवरूप देया जोय तो शव्दत्तो है भौद्गलिक पर्याय 
करौर ज्ञान दै श्रात्माकी प्रर्णिति तो जव हम पदाथसे ` निग्छतते है तो पदार्थं नीला 
प्रादि ही दिखनेमे श्नादहै | शब्दन दी भ्रति; इस कारण शस्द जदा £ रौर ये 


। | 
कक हग 


दिखनेमे ्राने वाले पदार्थं जृदे £ । ` . 


नि ब्द निर्णायक नानकी प्रमाणताका निष्कर्ष यहाँ प्रमारको स्व- 
ङ्पक्ता कथन चल रहा है मो यह वान की है । धमाणां ष्या है स्व भौर श्रपरवं मर्थ 
का निश्चय कराने वाला ज्ञान प्रसाश दै! तो इपर दार्दानिक म्रयनौ-भपनी बति 
रख रदे £ । शब्दब्रह्मवादी यह वात रख रह ह कि ज्ञान स्वतत्र कुर नही है। जो 
ह्द्रात्मकर प्रत्यय है, शब्दात्मम जानक(रिला है वदी माण है) जान कोद मलग 
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भीत नरेद । चयो ? जवे एम परार्थो देग्वते हथो पद्रार्वही जाननेमे भ्रा रदा, 
धद उरे माथ मूननेम, जाननेमे नो विदन रहेहै, क्रन्त चिप भिश्र-जिन्न 21 
वधि थद्‌ रोक सितन भी पदार्थं ह वे मव शब्दने स््वाधत्त £, शच्दके सम्बन्धं 
बिता फरार पदाभ नदी है दस श्ाररामें णथ्द मंम्वन्धिनि पदायेषा मर्या करने घ्ब्दा 
प्क श्रयेकरो दलन निद्रः जातारे । यहमभी टी नेरी क्योकि दस्मे नो भ्रन्योन्या- 
प्रेय प्र दे । जव हेम वष्दात्मह श्रय देमे तो धन्दान्मकः भ्रथता स्मग्य ममभमे प्राये। 
धरोर धथ स्मरन हिना तब्शात्मक्‌ श्रवा दर्णनदी च~ धब्दका शब्डात्मफ 
धर्‌ शधपथा सम्बन्यदद न कारशा श्रदके देमनेमे घब्दात्मरयी रिद्धिहो जाती है यह 
मुक्तः नरी है । त्ती पयाय दाव्दान्म नही द प्रौर नं भान धन्दात्मरहै। नान जनह 
धरोर मौ भन प्रयना भ्रीर पदार्थका निन्य कर्तार दह प्रमागा है। 
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हं पदाथ ओर शब्दके सम्बन्का य। यह मतव ह कि जिर जगहर पद्यं है उस ही 
जगम कषन्दका भी ज्ञान चतस रहा दै, केया यहे श्रयं ई ? श्रथवा यह्‌ प्रथं हैक्याकि 
जितत समय पदाथका नान कर र८ दै उस ही कालभे शग्दका मी प्रतिमाष हो रहा 
है । शण्दका श्रयके साय सम्बत्ध है इसका स्थात क श्नेके सिए तीन विकृत्य रखे । 


राव्दाद्र तकी साधनामे युक्तियोकी श्रसमथेता- पहिली वा तो यह है 
कि पदा्थके ल्तानमे शब्दका भी प्रतिभाख होता हो यह वात्ततो सही ह नही क्योकि 
जव नेत्र इन्द्रियते रूपका प्रत्यक्ष कर रहै ह उस समयमे शब्दका प्रतिभास नहीहो 
रहा । दूसरी भी वेति सही नही है । दमस बात वैयोकि जिस जगह पदार्थं है उसी 
जगह क्षब्दका भी बोध हो रहा है क्योकि शब्दका तो होता ह कर्णके श्रदेद्यमे वोष 
भ्रोर ल्पादिकका हो रहा है नेव्रइन्दियसे वोव भ्रौर ये ख्पादिक शब्दस न्यारे है | शब्द 
यहां जाना गया, सूप वहाँ दील्ता 1 शूपकी ही जगहमे शब्द कहा मानूम पडा } तीसरी 
वातत भौ सही नही है, बहे क्या कि जेव भर्थक। ज्ञान हो रहा है इसी समयमे श्ब्दका 
भी प्रतिभासं होता हें इस काररसे पदार्थका भ्रौर चन्दका वहां सम्बन्ध है) यहभी 
ठीक नही है क्योकि चह एक ही समयमे देःनोका बोध हो, यहाँ रग भी ज्ञानमे भाया 
भ्रौर भीतर दोब्द भी सुनने भ्रायाया शब्द भी सममे थाया, दतने पर मी नैत्रके 
जानम तो शब्दक्षा प्रतिभ नदीहो शवा | वर्हादो ज्ञनेहो गए 1 वान्दकाश्ान शब्द 
ज्ञानये किथा, ख्पज्ञा ज्ञानं, ख्पज्ञानसे किया । यदि कहो किं रहै जाये भिन्न ज्ञानक 
द्रायवेज्ेय तो भिन्न न्तनेके द्वाराज्ेयदहो गए तो भेद श्रपने भष चिद्ध हो गया) 











रराद त मतनव्यकी भ्रविचारितरमणीयता--शष्दन्रह्मईदतका सिदान्त 
जो श्दद्रितवादी रख रहे है यह बहुत विचारनेपर तो खण्डित्त हौ जाता मगर साधा- 
रणा लोक विच्ारसे इसका खण्डन नही होता, वेयोकि ज्ञानसै एेसा लग रहा है किं 
दान्दपे वीषा हृभा ज्ञान है। जव यह भरत्मारी है तो भत्मारीक्रो निरख्ते ही मल्मारी 
से सब्र नीनरमे भ्राहीजाे है । जिसे निरला उसको निरखते ही भीत्तरमे शब्द 
भ्रा ही जाता है) जिसका परिचयमीन हो पेतच्रा कोई भाता जाता मनुष्य दीला तो 
चाहे उदका नाम न मातूम होनेसे नामत्प शब्दे न के किन्तु यह मनूप्यं है इतने 
दन्द फिर भी उठ जति है । तो इस ही कारण छन्दाद्र॑तवादी यह कह रहे है कि ज्ञान 
कोई स्वतत्रं चीज नही है किन्तु शब्द रचना ही एके ज्ञान है, पर यह बातत सही त्ही 
वटी क्योक्रि शुद्ध ष्टिसे निरखनेपर रूपका ज्ञान नेत्रसे ज्ञति हृश्रा, शब्दका ज्ञान शोत 
चै ज्ञात हृभ्ा, तो फिर एर्ता कमी रही ? 


ानकौी शब्दानुविद्धताके निराकरणमे युक्तिरूप उदाहरण -यदि तुम 
टसा मानते हो किं सारे ज्ञान शष्दसे बीषे हए होते । तो जो तत्कालेका उत्पन्न हुमा 
वालक है बह जी कुं देख रहा है उसे मूसे बोल नही सकता पर भीततरमे उसके 
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शब्द उठ रहे है ! तो उस वालक्के शब्दके विना ही ध्र्थदशषेन से सम्भवहो गया? 
वहाँ तो शब्द नही मालूम पड रहा बालकको । जसे यह भेट है, नीली है, पीली है, 
ये श-द भी उठते है क्या बालकके चित्तम ? तो शव्द निना ज्ञान हृभा कि नही 
ज्ञान शध्दरूप ही हो यह बात ठीक नही । भ्रौर, भी निरसिये । प्रभु, ईदवर सर्वज्ञदेव 
को सव लोग श्रुतसे जानते है । क्या उनके ज्ञानफे साथ शद भी उठ रहे है ? वहां 
भी कञ्द नही उठ रहे । हम श्रापमे वासना पडी है ? सस्कार पडा है इस कारणसे 
देखते ही शब्द उठ जाते ह तो यह्‌ हम श्राप लोगोकी परिरिथति है 1 पर इससे ज्ञानं 

शब्दह्प ही हो गया हो यह बात तो नही समायी है, भ्रथवा कोई मरुप्य घोडेका 
चिन्तन कर रहा है, घोडा खरीदनेके विचारसे वैठाहै या किसीक चोडा गुमहो गया 
उसके चि.तनमे वंठा है तो केवल घोडे घोडेका शव्द श्राकार प्रकार नाम भीत्तर उठ 
रहा है, एसे पूरपके सामनेसे गाय निकल जाय तो व्या भाय दिद्धेगी नही † दिखती 
है पर एनके सिद्धाःतसे नही दिखनी चाहिए वयोकि वरहा षव्द तो भीतर घोडेका 
हो रहा है । तो षष्द जव गायका भीतर उठा तब गाय दिदधना चाहिए पर घौरका 
चिबल्य करने वाले पुरुपको गायका दद्य॑न हो जाता है वहा श्व्दरहित ज्ञान है इस 
कारणंसे भी सिढ है कि ज्ञान शब्दात्मक नही होता । तो ज्ञान हाव्दरटित है रौर जिस 
जञानमे पदारथंका निणंय वसा हो यह्‌ ज्ञान प्रमाणभूत ह । 


शब्दरदहित सविकल्प ज्ञानके प्रामाण्यको प्रतीति इव्दब्रह्मवादियोने 
दाव्दके सम्बन्धे एक सिद्धान्त रख दिया किं वचनो प्रकारके हते है- एक शाश्वत 
भ्रौर एक प्रकाशहेतुशूते । शाश्वत तो सदैव रहता है भ्रौर वहु राक्तिर्प है, व्यक्तिख्प 
नही है । जसे यह चौकी है इसमे शब्द बसा है कि नही ? उनके सिद्धाग्तसे बसा है, 
प्रौर जव हाथको ठोकर लगाया तो शब्द प्रक्टहोगया। तो शव्द सर्देव रहतादहै 
उनके सिद्धान्तसे वसा है रौर जव हाथकी ठोकर लगाया तो शषब्द प्रकट हो गया। तो 

दाव्द सदेव रहता ह उनके सिन्त से रौर जो चाप्द प्रकट ह्रां वह्‌ ज्ञानकरा कारणं 
वनता है । तो ये सारी वाते तुम्हारी सिद्ध नही हती, वेयोकिं पदार्थं मी शब्दातेमके 
नही भौर जनान भी शब्दात्मकं नही । श्रोत्रसे ग्रहणमे श्रने वाली वखिरी भाषाको नेत्र 
कहं जानता है ? श्रौर जो म्रन्तरङ्खमे शब्द उठता है उसके विना भी शुद्ध ज्ञान हो 
जाता है । तो ज्ञानात्मक नतो श्रथ हैभ्रौरन श््द है ग्सलिये शब्दात्मक ही सवदै 
यह वृद्धि छोडो । चन्द दाब्दकी जगह है, ज्ञान ज्ञानकी जगह है, भर्थं भरथंकी जगह है, 
सब कर द्ध स्वतन्त्र भरपना भ्रपना प्ररितत्व रहता है । उसमे प्रमाण कान है, भ्रचेत्तन 
प्रमाणा नही हो सकता है । उस ज्ञानको प्रमाणा सिद्ध करने के प्रसद्धमे यहा खब्दा- 
त्मकताका निराकरण कियागयाहै। 





चाब्दाद्रं तका सिद्धान्त--शब्दन्रह्मवादी यह कह रहै ह किं पदार्थ शब्दस 
सम्बद्ध रहते है, तो पदार्थकी शब्दसग्व॑डताका अर्णवया हईै?नतो पदा्के ज्ञानमे 





कारीके सम्बन्धमे है प्रौर सुल्माका स्वरूप ज्योिके भअनुभवकी थात है, इच प्रकार 
सुक्ष्मा मध्यमा प्रौर वसिरी इन तीन वाखियोसे सारा जगत भ्या है) यो सबं जगत 


दाव्दात्मिके है । यहं वात तब चटित हो जद चान्दका, पदार्थका या दान्दका ज्ञानका 
तादात्म्य हो 1 सो तादात्म्यं तो हि नही, अतएव यदं कहना तुम्होरा गलत है । 





शन्दादरं तकी शअ्रनुमानसे ्रसिद्धि- यदि यह को किं हम श्रनुमानसे सिद्ध 
करे लेगे किं पदाथ भ्रनुमानसे शब्दात्मक सिद्ध है तो यह भी वात तुम्हारी मनोरेय मात्र 
है सिद्ध नही हो सकती क्योकि पदाथ शब्दोसे बीघा हृभ्रादहै। रसा सिद्धकेरे वाला 
मविनाभावी साधन्‌ कोई नही है । कौनसा शब्द अतावोगे जिससे यह सिद्ध हो सके किं 
पदाथ शब्दात्मक है, भीर भ्रनुमान भ्रादिक भी जो प्रत्यक्ष बाधितं बात है उसमे भरनू- 
मान करोगे क्या ?कोई यो भनुभानकरतेकि भ्रग्निड्डी होती है। क्यो ? द्रव्य होने 
से! जोद्रन्य होते हैवेठ्डे होते ह जसे पानी । पानी द्रव्यदहै भ्रतएवस्डादै। भग्न 
भी द्रव्य है 1 प्रत भन्ति भी रुढी होनी चाहिए । षया रेता भी कोई अनुमान करेगा ? 
यदि कोई एेसा कहे तो उसके हाथमेश्राग धरदोत्तो उसे पता पड जायगा कि भरन 
ठ्डीहोतीदहिया गमं! जो भरत्यक्ष बाधित वात है उसका सिद्ध भनु मान नही चला 
करता है । यह्‌ बात बिल्कुल प्रत्यक्ष सिद्ध है कि हम किसी पदार्थका ज्ञान करतेहैतो 
पदार्थका ज्ञान दहो रहा है वहा शब्द साथमे नही जने नारे, भ्रौरजनेभी जा रहै 
ही शब्द तो शन्देकी जगह शब्दं जाने जा रहे, पदार्थेकी जगह पदार्थं जने जा रहे । 


पत्यक्षवाधित्त अर्थम साघनकीो भ्रगोचरता- यदि यह कहोकि सारा 
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जगन जत्दमय 2, तो उम जगत उदरमे रहने थलि जिनने नीज्ञानरहवे क्न मी 
भर्यमय हानेमे घब्दये श्ननुविदे हो जायेगे । नान संसार कन्दत्मिकं टे । शब्दात्मक 
ष् सव पथा्थोश्नाजो पनिद वह्‌ जने नी जब्दारसकद्ै। तो षब्दात्मवन्चानकी 
सिद्धि हग प्रौग वही नब्दान्यकनान शव धृद्धरीततादै, चो यही भी कहना तुम्हारा 
ठीक नटी रै कयो ण्ह चौं प्रन्यजनिद्ध कन है कि शंन्दमय पदार्थं अत्यक्मे नही 
जानां जाता । जो चनि प्रत्यक्षे बिष है उसमे किन्तते हौ श्रनुमनदो, र्तिनी ही 
यक्तियाश्चतोये ठीक ठो नही सक्ती । मोर, कहीं मी धने जाकी, वनमे ह, 
मदिर द्य, फिप्ी नी जगः ह जो-जो वृद्ध जानेमे धा रहा पवतर, एम रै, लता 
& ये मव धच्छम्यतो जनिनेमेनहीश्रारहै । वहतो श्रनि दिखिरहा नीमे पीने 
मि स्पहीक्तीदिनर्द ३) तो प्रत्यक विदित चिल्यूल स्पष्ठ भविर्ल्वज्ञानसे ये सारे 
पदाथ शद्धरहित मानूम टो £। 


विश्वकी छनल्दषटपताक श्रमभवरतां प्रौर भी देततिवे-जो जिस प्राकारे 
ग द्धिम्‌ प्रस्यक्षमे जाना यायत षर्मायसे व उमसे तन्मयनरी है । जव प्रत्यक्षन हमे 
मभी पदां नन्दने गनत जनिनैमन्रा रह्‌ तो चव्दत्मफ पुद्धमी चीज नही ३! 
गणी | जसे चीप पमरह ये सवके माफासम तो नजरमे नदी भ्रति तोये चौकनी 
द्गग्हु जनमे सन्मय ति जायन वेया 2 नरी नन्यय हो सत्ती । जो जिन्न चा्नरमे 
विन दह यह उमम तन्मयी रो सवता । तो परमा्व्तं यह्‌ मवंङ््टुभी दिमरा 
0 रमक जारे साधननोषटनिरारहेन वाक्य निहादैप्नौरन कचनं भिटैदहै। 
स्थं गर्दमि भै पृद्राधन्यार ने टह । पहु तगत श्च्यात्मक महीं है । सद्द भी एवः दीय 
¢ ! शमे पापं वन्नु है, स्पादिकगुगाहिदैमे ष्टी चन्द एक चीज है भौर जगनका 
शनभ भतं 1 जम तममे श्रनन्न पदाय हु उन्टो षदा्योभमे णन्द भी पथ पदार्थं 
¢, यम "ग्ट को जमतम एकः छव्द है, पर मास ॐगत टब्दश्व हो यह चान मत्य 
गे टै 1 
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कागज है श्रौर वह राखरूप परिणाम गया तो यहं वतलावो कि राखरुप परिणमनकौ 
्राष्च भा जो वह्‌ मटर है सो वह कागजके स्वेमानको छोडकर प्ररिणमा या कागभके 
स्वभावका रखता हृभ्रा परिभ, पसा प्रन कर सक्ते ना ? बहौ तो यह उत्तर 
कि काणजके स्वमावको छोडकर राश्चरूय परिणामा । तो इस प्रकार शरम्द यदि कब्द- 
पनेको छोडकर जगतसरूपं परिमा तो इसका मतलब यह है किं शब्देका विनाश्च हो 
गया ती शब्द श्रनित्य हो गया, मौर कहो कि शब्दके रवभावकतो न छोडकर यह जगत 
परिणमा है तो जसे मिटटी भिटीके स्वमावेको न छोडकर धटरूप परिणमता है तो 
वहा घट पययिमे भी मिद्ध स्वभावका ब्हए हेता है इप्रीप्रकारसे उस्र शृब्दका भी 

ग्रहण होना चाहिए सो होता, नही । इससे यहं सिद्ध है कि शब्द न्यारी चीज है, पदार्थ 

न्यारं है । शब्दात्मक यह सार नही, कान शब्दात्मक नटी, म्रत्तएव यह मानना किं 

जितने भी ज्ञान होते ह वे नब्दरूपसे ही सविकल्प वृनतेरहैः यह वात बुग्हारी युक्त 

नही बं्ती । 


निर्णायक जानकी प्रमाणत्ताका प्रकरण--इस प्रथमे तात्विक चर्चा चत्त 
रही है । यपि यह्‌ चर्चा कु थोडी सी कठिन है" रिन्त ध्यानपूर्वकं सुननेमे यह्‌ कुच 
कछ विदित हने लगेगा फं भात्माके सम्बन्धमे भरयचा प्रमाके सम्बेन्धमे दार्षनिकोने 
'केया-कया ममं निरा है भौर किंत हषे उन्हे वह ममं चिदित् हृश्रा । प्रकरण यहाँ 
प्रमारके स्यख्पका है । प्रमाश ज्ञान होत्रा है, भ्रज्ञान परमाण चेहीदहोता। जसे व्य- 
वरी जन कहने लगते हँ कोई दस्तावेज भ्रागे रखकर कि यह्‌ प्रमाणा दै । कोई किसी 
पुरुपको सामने लेकर कहते कि यह भवा भमा है भषवा भना , कन्ना दिवाकर 
किन्देलोना गै रह रहा ह पहा मेरा इसपर भ्रधिकार है ग्ड प्रमारा है) इनं स्वं 
वातोके भ्न्दर भी ज्ञान प्रमारा है । वहु देस्ताबेज प्रमाण नहीं । वहतो कायजंदहै) 
- स्याही है । उसको निरखकर जौ श्रन्तज्ञेने वेना है हाँ वास्तवभे देसी ही बति दहै तो 
हसा जानने वाला क्रान प्रमाणदहै। भ्रीर, बहज्ञानिभी जो निर्णायक जाय है बह 


प्रमारा है। 





दाव्दव्रह्मवादमे रन्दात्मक प्रत्ययकी प्रमाणत्ता इम निर्णायक ज्ञातके 
सम्बेन्धमें एकं दं शनिक यह कह रहा है कि श्चाच भ्रलयसे कृद्य नही दै । जो एक धम्द 
रचन? उत्यन्न होती है कही प्रमा है क्योकि ह्म श्राय सव लःगोका जवे भो कच नी 
ज्ञान होत्ता है तो चब्दोकी रचतामे हम लोगोको ज्ञान होत्ता है) जसे मकाने जाना 
तौ भीत्तरमे मकान एेसा शाब्द उठता हृश्रा जान होता दै। चषि मुपसे न वोले लेकिन 
भीतर वै श्चब्द उड भ्रीर जहां जिस किसी पदार्धको हम जानते ह तो शन्दपुवेक 
जानते है, रौर चन्द रचना श्रन्तर्जत्प नही यने तो रस्त शानिकी कोई सकलः ही सं 
वने । छ भी जाने तो उसमे उसका नाम रज्ख प्रकार किमी ववत कृद्यभीतो णन 
उर श्राते ई एेसा एक डादानिकने कहा है । श्रत ज्नतो अमारैः पर बेह जान 
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शन्दात्मकं ही है । शब्दात्मकताको छोडकर ज्ञान भ्रौर कुछ चीज नही है । दसकी 
धिद्धिमे वे युक्तियहदेरहेदैकिज्ञान ही क्या सारा जगत शब्दभय है। जसे एक 
दार्ननिकने यह माना धा कि सारा जगन ज्ञानस्वरूप है, भ्रन्य कु मालूम पडे तो भ्रम 
है। न भीतदहैन मकानदहै, जो कुह सो ज्ञान-ज्ञान है श्रौर भीटादिक मान्रुम पडे 
तो श्रम है! एक दाशनिकने यो कहा । तो यर्हा कह रहे किं सव कुद ॒शन्दव्रह्म हे । 
इसके भ्रतिरिक्त भ्रौर फु मालुम पडे तो वह सारा भ्रम है । यह समस्त विश्व रोव्द 
मयदहै । 


दाब्दमयताका दो विकल्पोसे प्रतिविधान-दस शब्द त्रह्यवादके भति- 
विधानमे उनसे पू रहै ह कि जगतत शब्दमय है तो क्या इस कारण है किं यह सारा 
विश्व णन्दपरिणामस्प है, या इस कारण है किं इस समन्त ऊगतेकी शब्दोसे उत्पत्ति 
हुई है ? दो वातते चामने रली । इस सारी दुनियाको सब्दल्प कंसे बता रहै हो ? 
भ्राखोसे जो कू दियता है वह्‌ शब्दरहित दीखता है, भौर इन समस्त पदार्थोको 
दान्दात्मक क्‌ रहै हो तो क्या शब्दरूप परिणएमनसे जगत श्न्दाठ्मक है या शब्दसे 
उत्पन्न होनेसे शब्दात्मक है 1 श्रव जनब्दर्ूप परिणमनकी बात तोयोय्क्तनही हैकि 
चरां भी यह सोचना पडेगा कि यहं जगतल्प जो बन गया है सो शब्दब्रह्म वना है यहं 
तुम्हारा कहना है । तो यद ्षब्दत्रह्म श्रपनी शब्दस्वरूपताको न छोडकर नीलादिक 
पदार्थरूप बना है या दाग्दस्वर्पताको छोडकर वना है । चब्दरूपताको दछोडकर बन 
गया तो श्षन्द नित्य नही रहा । शब्द नण हो गया भौर शन्दशूपताको न छोडकर चना 
है तो इसका मरय यह हमा किं हेमे जो कुछ दिखता है वह सव रान्दमय है । सो चब्द 
रौर रूपादिक पदाथं सव एङुरूप हो गये । तो वहिरे श्रादमी जब किसी पदीर्थको 
देखते ह तो उन्हे शब्द क्यो नही सुननेमे भ्राते । जव ये पदार्थं शब्दमय है तो देखते ही 
के एके साथ सवका श्चान हौ जाना चाहिए । जब नीला पीला भ्रादिक पदार्थं बहिरोको 
दिखते ह तो उन्दी वहिरोको चब्दका भी ज्ञान होना चादिए क्योकि तुमने सारे लोक 
को शब्दमय मान लिया है । तो जसे इन पदार्थोमि नील पीत रूप भित्र नही है इसी 
तरह इन पदा्थोमे शब्द भो धरभिन्न है भोर जो जित पदार्थमे म्रभिच्च है उस पदार्थका 
ज्ञान होनेपर उसका भो श्ञान हो जाता है । श्रौर, यदि यहु कहे कि भाई नी पीत 
आदिकं रगकफा तो ज्ञान हो गया पर इनके शब्दका नही, तो नीलादिक पदार्थ, व शब्द 
एक चीज ती नही र्दी 1 । नील भ्रादिक पदार्थ श्रौरये शब्द एक हो तो भ्राखोकषे 
जसे पदार्थं दख एसे ही शब्द भी ज्ञानमे त्रा जाना चाद्िए था । किन्तु भ्राते है नही । 
तो शब्दं जुदी चीज है श्रौरे पदार्थं जुदी चीज है! 





श्रममे तत्त्व श्रम-- यहां उस्र एक्‌ दार्गनिककी वात कह रहै है कि जो दा 
निक सारे जगतको शम्दमय मानता है 1 उसका कहना है कि शब्दके सिवाय श्रौर कटे 
नही है ! यदि श्रौर कुचं मान्रुम पडे तो वह घ्रमकी वात है। सुननेमे तो उश्य सा 
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लगता, पर थ.डा सा विचार करनेषर पे लगते लगता कि सही तौ वात है केयोकि 
जिप्त पदार्थका ज्ञाने हेता है उप पदार्थे उन शब्दोकी रचना बन जातीहै, भीर 
दिल्ते ही भीट पदार्थके सम्बन्धमे भट मे शब्द ठठ ही जतेदहै। तो शब्द खे विना 
पदा भी ज्ञानमे नही श्राति । तो भारूम होत्ता है कि पदार्थं शब्दात्मकं है किन्तु भ्रौरे 
जरा गहरा विचार करे तो ये विक्वार खण्डित हौ जति ह! पदार्थं पदार्णकी जगह है, 
दन्द शब्दकी जगह है, ज्ञान जानकी जगह है) 





प्रथ, अरभिषान भौर प्रत्ययकी सत्ता व स्वनन्तता इत प्रकरणमे तीन 
चीजे स्पश भ्रवगेमके लिये समभ लीजिये शब्द, ज्ञाने भौर भ्र्थं ! अंसे कोर कहता 
है कि हमारा पृक्मे भविकप्रेमदहैतोपुवतीम तके है शन्दपूत्र, अर्थपुत्र श्रौर 
ज्ानपुत्र ¡ किसी कगेभमे धु भ्रीर त्र ठेस शब्द लिख दिए जाये ततो उन शब्दको 
निरवकर चह कदेगा कि यह्‌ पूव है । सो यह्‌ शब्द पुत्रो गया} रक्षसे कोई प्रेम 
कर नही सक्ता ! वे तो कागजमे पु भौर चर देसे अरगर त्वि हए है} भौर, भर्थदुत्र 
बह है जो भापके धरमे २ हाथ २ पैर वाला है। तो भ्रापके णरमे जो भर्भपुत्र है उसे 
श्राप प्रम करते है क्या? उसे भी भाप प्रेम नही करर सकते } वेयोफिं मापका सव 
कुं गुख परिणमन श्रादिकं भायके श्रात्ममि श्रायके स्वतल्परमे है। प्रापके बाहर भाप 
काकुदनही है) इस समय शरीरके भन्दर जी कु जोचात्मके है उसमे ही भ्रापकी 
सव कृ चीज दै, उससे बाहर नही है । कभी जीव इरीररहित मी हो जाया तव 
भी उत्का सर्वस्व प्रा-मप्रदेकमेद्ी रगा, तो भाजो कद्ध कर पायेगे बहु भ्रपने भ्रापि 
भँ टी कर पायेगे, भरपनेसे पा<र भ नही कर सक्ते । भ्रलीमे जो कुं बति चनेगी 
मौल बने, सीषी वेने वह भगुलीभे ही वनेगी, भ्रगुनीके ही त्रम वनगो ? भरत्येक 
पदार्थका काम खसु ही पद्मे रहता है, उससे बाहर कृ नही रहता है ! तोरम 
जीवं जो कुद भी फर पाञगा वहे अरपने्मे कर परागा भ्रपनेसे वाहर नही । हमसे 
बहर है वे धृव्रादिक, तो उनमे हम भरेम कर नही सकंते किन्तु हम श्रपने ही ज्ञाने 
ग्रपनी ही कल्पनामे जसा कृद यो विचारते & बस उसीका नमि प्रेम है । तो पृचरका 
सम्बन्ध करके विषय करके जो हमने ज्ञान बनाया, कल्पनां वनायी उस कत्पनमि 


हमारा प्रेम हृभा । तो हमारा ्ञानपुत्रमे प्रेम दै ब्र्थपुत्रमे प्रेम नही ह। 

















जीवक्ण स्वपरिणमनसै ही परम सम्भवे लोग कहते है कि इतका वनसे 
वडा मह लमा है तो धने भी तीन सरहका द- शव्दघ्तन, भ्र्थधर भौर न्ानघन) 


ध श्रौर न ठेसै शव्द किसी कायजमे लिख दिये जाये तो क्या उन लि हृए सन्दोपे 
कोई प्रेम कण्तां है ? यदि खनको ही धन मानने लगे तो कोई प्रेससे ललो करोढी 


जगद धन, धन एसे दोव्द छपाकर रख ते श्रौर श्रषनेको लखपत, क गेढपति भ्रनुमव 
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दीखतते ह इनसे भी कोड प्रेम कर सक्ता है क्या ? इनसे भी प्रेम नही केर सकेता । 
क्योकि वे सव पदार्थं री इस जीवसे भिश्च है, सभी अपने प्रदेशमात्र है । मेरी जो भी 
परिणति होगौ, करतूत होगी वह मेरेमे ही होगी, मेरेसे बाहर निकलकर भन्य जीवमे 
त होगी । ये सोना चाँदी श्रादिक वैभव बाह्य क्षेत्रे पडे हृए दं उनसे भी कोई प्रेम, 
मोह क भी नही कर सकता है । होता क्या है किं उन पदाथंकि प्रति ख्याल करके, 
कत्पनाएं वनाकर, उनको श्राश्चय विषय वनाकर जो चित्तमे कल्पना ज गी उस 
कल्पनासे कुद तृद्धि माननेमे यो कल्पनामे जो धघनका विचार पडा भ्रा है, वह है 
ज्ञानधन । उश ज्ञान धनमे मोह्‌ रहा ! 


शब्द, जान शौर भ्रथ॑की विभिन्नताके कारण विश्वकी दाब्दात्मकताकी 
प्रसिद्धि - तो य तीन वातं श्रलग-श्रलग है शब्द, प्रथं श्रौर श्नान । किन्तु, यहां यह 
शब्दाद्रतवादी दाक्षंनिक यह्‌ कह रहा है कि सवे कुछ गन्द ही शव्द है, न शब्दस भ्रतग 
ञान र, न दारय है। इसी सम्वन्धमे प्रश्न उठाया गया किं शव्द यदि सारा जगत नन 
गया तो शब्द स्वूपको न छोडकर वना है तो बहिरोको भी शब्द सुनाई देना चाहिए 
वयोकि दाब्दमय जगत है | श्रौर यर जगतमे वेद्िरोको भी दिखार्ददेरहादै।तोजो 
जिसमे अभिन्न है उसके वारेभे ज्ञान हौ जाता है सं वस्तुके दिखनेपर एक ही पुरुष 
के एक ही समयमे एक ही चीजमे कचा तो ग्रहण हो भौर कु्का ग्रहण न हौ, यह्‌ 
वात तो तही बनती । भ्रौर, यदि यह कहो कि यद्यपि शव्दका स्वरूप भ्रलगं है, पदार्थं 
का स्वरूप भ्रलग है प्रौर फिर भी वह एकं है तो शअ्रलग-~अरलंग चं जको अगर एक मान 
ले तो हिमालय पर्वत, विन्ध्याचल पर्व॑त इन्हे भ एक कर डले, वेयोकि भिन्न-भिन्न 
चीजोको एक माननेकी तुमने कल्पना कर डाली है 1 इस कारण शब्दरूप जगत्त नही । 


ज्ञानियोके रान्दरहित ज्ञानकां श्रनूभव - यह्‌ विश्च सवं पदार्थोका समूह 
है, उनमे एक शब्द भी द्यामिल है । ये श्चब्दजो बोरे जाते है ये दनं दिखने वाते 
पदा्थोसि क्छ भ्रलग चीज है जो दिष्ठनेमे नही श्रते, किन्तु है इन भौतिक पदाथि 
चने इप्‌ । तो ज्ञान ज्ञानरूप है शन्दस्प नही है पेमा नियं रस्िये श्रौर जवे कभ 
प्रपने भ्रापमे परक श्रपेक्षा करके शब्दरहित केवल ज्ञानस्वरूप श्रनूभव कोलिए । जव 
तक राव्दरूप ज्ञानक अनुभ व करोगे तव तक समधि भर्थात्‌ समतां नही वनती । 
पसे ज्ञान तक योगी भ्रा जाते है 7 जर्हां जान ज्ञान हो रदा है शब्द रच नही उठ रहै 
है, इम भ्रापं लोग कुदं मी जानते है तो जाननेके साथ दाब्द उस्ते रहते है । चौकी, 
पुस्तक जिसे पाना भीतरमे शब्द भी उर जाते है । तो सीतरमे नब्द उठ जाना यह्‌ 
चिकल्पकी बात है, यह भराप्मानुभूतिमे श्रनग वात है । जब श्रात्मानुर्ति होती है तो 
वहां मात्र ज्ञानका भअनुभव है, शब्द नही उरते । कदाचित्‌ वहां भी शव्द उरुवैडेतो 
प्रात्माचुमनसे गिर गए! तो वह ज्ञान जो शब्दरहितं है उसका तो भरनुभव प्राय" लोगो 
को ह नही, भौर यहं जाननेमेश्रारहा कि जो भी ज्ञान वनता है वह शब्दरूप वनतां 
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मनका या एकं चब्दल्म परिणमन विकलम-इस सम्यन्धमे एक बात धषी बा रही 
हैयदि शब्द व्रह्म इस जगतषूप परिणामं जाता हैभर्थात्‌ उप्पत्ति भौर विनाद्यको श्रा्हेता 
है वो यहु शब्द ब्रह्य भ्रत्येक पदा्थमे यदे यदे आन्दरूपं परिणमतताहि या एकष्टी स्पे 
परिणमता है । जं ' चौीकीमे नीकी शब्दरूप परिशिम गया, भीरभे भीट श्चव्दस्य परि- 
शम गवात्तोये भिन्र भित्र परिणमेया पत्ये पदर्चफोएठ्षही चन्द परिणा? 
यदि भिन्न जिच पर्णिये तो शब्दे भरनेक वनं जायने । यह द धं भेक शब्दोको एक ख्प 
मानता है श्रौर नित्य भनता ह तथा सुननेमे चन्द भ्राये भ्रीर भिर गए, सो शव्द 
नित्य भी चह्ठीं रहा 1 यदि कहा जाय पिये चन्द उत्पन्न नही हर, नश्च चही हर किन्तु 
जसे कोर पदार्थं ठका हो कप-से यौर उधाड दे तो पदाथ दिले शया भौर ठक या 
तो पदार्थं न दा रेसे दही यद्‌ दाकनिकं मानते कि शन्द तो हमेश्चा सवेत मौजुद है 
पर यह ठका है । जद कान व्यापार वर्यँरह कै कोद साधन वने तो वे छन्द उड भाते 
है भौर सादन न घने तो शब्द ढके जाते है! भ्रीर, इती कारण ्दको प्राकादका 
गुख मना है । न्द फदासे रदा होते ? ती वहत बहव विचारनेके बाद श्रुचं ठेवा 
लगता किवे क्षन्द आकाश्चसे मिते हं इत्यादिक सारता करके विश्वको छन्दमय 
भानना, चव श्रविचारस्त्रिरमरएीय है। 


विश्वके चब्दात्मकर परिणमनकी भ्रससिद्धि -भ्राकोञ्च तो भमुत्तिक है श्रौर 
दव्डप्रतिकरहै, ्षण्द तो भक्ते ईं उनङा रभू प्रारश्चषं प्रवेशं के हो सकता ? 
काब्द नामका तो मैटर ही चदा है इस्कानाम है शब्द वणां । मे शब्द वर्गणा्ये 
सव जगह मौजूद ह । थे छन्द वर्गणायं जब शरव्दरूपर कट होती हैँ तो संयोग वियोग 














एक कख देख ले तौ चारा जयत दिख जाना चाहिये भौर फिर यह भेदे न रहना 


चाहिए किं यह भीट है यह चौकी है यह पुस्तक हँ न्योकि एक ्टी' शब्द ब्रह्य है। तो 
यह चात सिद्ध नही होती कि शब्दरूप यह्‌ गगत्त परिरमता है दसतिये जरत कान्दमय है, 


निदवके शन्दमयत्वकी सिद्धिमे :.ब्दसे विश्वको उत्पत्तिके हितुकी 
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ग्रभिद्धि--विश्वकी णव्दमयताकी सिद्धि करलेमे यह मी नही कह सकते किं इस विश्व 
फी उश्च शब्दस ह्यैनी है श्रत जगत भव्दमय है । तुमने तो दाब्दको श्रविकारी 
मान श्रौग दराब्दमे उलत्ति भी होनी विश्वको, तो क्रमे होगी या एक सराय { क्रम से 
धयो होगी ? जव शब्द एम ख्य है श्रौर छन्दसे जगत उत्पन्न सोता है तौ भूत कालकी 
पयाये भविष्यक्रालकी पययि सव एकं साथ वन ज्ये, समस्त कायं ' एक साथ वनं 
जाने चाह्िण । श्रे कारणमे कमी हो तो फायमे विलम्ब होता है 1 तुम्हारा कारणा है 
ब्द श्रौर वह है सदा, फिर एक सराय सारे काम केयो नही हो जाते ? तो शषब्दसें 
जगरतकरी उत्पत्ति नही है । यह्‌ सारा विश्व भनादिसे एसा ही चला श्राया है, इसमे 
धरिणमन होते रहते है । ये मव मैटर अनादिमे हँ रौर भ्रनन्त काल तक रेते । इन 
करी प्रययि बदलती रहती है । 









ज्ञानस्वरूप परिपूर्णं स्वतन्त्र श्रात्माका श्रस्तित्व॒भ्रभी हम भ्राप लोग 
भपनौः योग्यतासे उपाविके सम्ब षमे कुद विकारी बन रदै है, कषाये ह रागदेप मं हं 
३ \ जान वन जायगा, स्वरूपकी पटिचान हौ जायगीतोये विकारभीदूरहो जायगे 
रं सत्‌ जीय अनादिसे 8 शौर भ्रनन्त बाल दक रगा, न भेरी कमी उत्पत्ति होती है 
भ्रौर न चिना होता है 1 गीतामे भी यह लिखा है- नासनो विच्यतेभाव ' जो प्रत्‌ 
पदार्थं है उतक्ा कमी उसाद नही होता भ्रौर्‌ जो सत्‌ पदार्थं है उसका कभी विनास्च 
ही होता । वैज्ञानिक भी कहतेर्हैकिजोभी वस्तु है सत्‌ है उसका दुख वन सक्ता 
¢ प्रौर जो सत्‌ ही नद्धी दै उका बया बन सकताहै? हम प्राप सतु हि, प्रप्येके 
पराय सन्‌ है । यह भ्रात्मा ज्ञानस्वरूप है । जो ये दिखने वलि भौतिक पदाथ हं रूप, 
रण, भन्ध, स्यश्च वनि है वे सव पदार्थं हमसे ठुदे रै । यो भेदग्चिज्ञान करके अपने नान 
स्यम््पं तकर भूच सो यही एकः र्मपानन है श्रौर मसे ही वह्‌ धान्मबल प्रकट हता 
ह मिः सय~-भवयके वधि हए कर्म नष्ट हो जाते है, यही मृक्तिका उपाय दहै) 





शब्दसे जमतकेी उत्पत्तिका विडम्वित मन्तव्य - वब्द्रह्मवादी -दादमिक 
यहं कह रह है फि जशपमे केवत्त शाब्द ही भगवा ६1 शब्दब्रह्यके सिवाय दसरा 


करई सत्‌ नही दै! जितना जो कु यह फाय्षमूह्‌ दिख रहा है बह सव घन्दब्रह्मसे 





उत्सन्न हृश्रा है, तो एषपर उनवे यह्‌ एदा जा रदा है यह जो पटपर भ्रादिक श्रनेक 
पदार्थो समूह्‌ है यद कया शग्दब्रहमसे जुदा है या श्र्दब्रह्ममे भ्रभिन्न उत्पन्न हृभा है? 
वेह शब्दब्रह्म जिसमे यहं जगत बनतता है तो यद्‌ जगत शब्दबरह्यसे न्यारा यन रहा है 
या शब्दब्रह्मसे भ्रमन्न वन रहा हे ? यदि शन्द्रह्मते न्यारा विश्व उत्पन्नहै तो यह 
केसे कह सकते किं षाश्दय्रह्य ही ऽन जात्तके रूगीको प्रष्ठ कि! है) श्रौर, फिर चष्द- 
ब्रह्यकी ये पयि है, यद्‌ तो रटी कह सकते, क्योकि तुम्हारा शन्दब्रह्म जदा है श्रौरये 
मकान श्रादिक सारे पदार्थं जुः ह । उ्दब्रह्मभे पथय तो नदी रही । कही देसा नही 
देखा जाता किं भित्न चीजसे भिन्न चीजका उत्पाद हः तथा जो दुरेके स्वभावा 
भषियन करे भ्रौर्‌ उसे तदृक्प करे जैसे कंपडा वननाहै तो यहु कपडा मिद्धीसे 
न्यारा चना ना, तो केपठको कोई भिदीह१ कह देया क्या ? एसे ही ज्ञाने भगवानको 
व नं धटपट भ्रदिकोको शन्दश्प कंसे कट्‌ देमे ? शब्दरूप अुद। है श्रौर यह 
विश्व जुदा है, फिर शदद्रहाय री पर्यय नही कहं सकते । यदि यद कहे किं ये जितने 
भी कयं बनते ह महल मक्तान भ्रादि ये सव शब्द ब्रह्मसे श्रभिन्न ह ता फिर शब्दब्रह्म 
्रनादि निधने न रह? ¦ र्यात्‌ जँषे 4 पद्ये उत्पन्न होते, मण होति तो उसके साय 
शब्दब्रह्म भी उत्पत हीणा, नेष होया ! फिर शब्दं ब्रह्य एमी नित्य नही रह्‌ सकता । 


विभिन्न विचित्र विलक्षण जगतकी भ्रभेद एकरूप सावृत्िक शव्दत्रहय 
से श्रसूत्पत्ति देद्य एक एेसा भी विलक्षण सिद्धान्त है कि जैसे कोई लोग मानते 
है कि ईश्वररे जग बनादहै,योदही कोईदयः मानते कि शब्दस ससार घना दहै। 
सारा ससार शचब्दल्प है गेकषिन यह बति न किसी प्रत्यक्षे सिद्धहै श्रौर न किसी 
प्रम,णासे । सब पदाथं शब्दरहित नजर भ्रति है । अब्द भी एकं भलय चीज है, पदां 
भी भ्रलयं चीज है 1 तो शब्दब्रह्मश्रादका सिद्धान्त शब्दब्रह्मको अनादि निधने मानता 
है, एक स्वभाव मानता है) तौ यहा अन्द ब्रह्मवादी कह र्दे किं यह जौ सारा 
जगत है यह शब्दस प्रतिरिक्त भौर कुं नही ह एेसा माननेका कारण उन्हनि सट 
समभ है कि जिस पदर्धिंको हम जानते है, निरखते है तो जाननेके साथ उस पदा्धके 
नाम च्गैरहु हृदथमे उठ ्रति है । तो इससे उन्होने यह सिद्ध किया कि पदार्थं सन 
श्ष्दल्प है तभी तौ षदा्योक्रे जआननेके साथ ही शब्द उठ श्राया करते ह । किन्तु नैन 
सिद्धान्त यह कहता है कि मे पदार्थं इनकी वगरय इनका पिण्ड कृचं न्यारे मटर 
बना है भौर चन्दङ्टी उत्ति किसी स्यारे मंटरसे बनी है, ये जुदे-जुदे पुद्गल है तो 





। क) 
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यह्‌ जो उनपे पृ जा रहा करि यदि श्थ्दते हो इष जगतकी उत्पत्ति हुर्दैटै तो फिर 
यद सारा जगत वितिनक्यो मातू होत्ता है ? शब्डब्रह्मतो एक है। 


राव्दव्हयकी कल्पनामे श्रविद्या, लोकन्यवस्था, ज्ञानज्योतिको भ्रनिदधि 

जसे ईश्वरसे श्रगर यह जग्त बन गया तो ईश्वर तो एकल्प है फिरयेनाना रूप कं 
वनं गए ? एेस। प्रदन फियाजासक्ताहैना? इत प्रकार जो मानते है वे शब्दब्रह्म 
से जगत उत्पन्न होता है तो शब्दन्रह्मको तो एक स्वमाव मानाहै फिर यह जगत 
नानारूप क्यो हो गया ? तो इसके उत्तरमे पूरव पक्षकार यह सिद्धान्त रख रहे कि 
यद्यपि दाब्दब्रहमा भ्रगादिनिधघन है भअ्र्भिन्न स्वभावे है लेकिन इन जीवोपर भरविद्याका 

भ्रन्धकार लगा है इस कारण उन्हे उत्पत्ति विनाशक तरह नाना कायं भ्रोर विचित्र 

ताए मालूम पड रही है । जसे ब्रह्मवादी भी यह कहते कि जगतमे केवल एक ब्रहम है 

प्रौरये जो नाना कायं ये सब भिथ्या है, सूरह, स्वप्नवत्‌ है, इृद्रनाल हं । इसी 

तरह यह कह रहे है किं तत्त्व तो एके चन्दब्रह्य है फिर ये नाना कार्थ- जो विचित्र 

नजरश्र। रहैर्हैये श्रज्ञानके कारणा नजरश्राते है । इम विपयर्पेवे एक टध्रान्तदे रहै 

है कि जसे भ्राकाश्च तो एकस्वरूप है, विशुद्ध है लेकिन जिनकी भंखोमे तिमिर रोग 

हो जाता है उन्हे एसा लगता है कि नाना रेखाभग्रोते यहं श्राकेशि वना है । इस 

भ्राकाडमे उन्हे रेवाएं रेखाएं ही नजर श्रती है । तो रेस तिमिर रोगवालेको प्राकार 

मे चित्र-विचित्र रेखायं प्रालूम होनी ह । इसी तरह शब्दब्रह्म तो निर्मल है, निविकार 

है किन्तु भ्रज्ञानसे, कलुपतासे प्रा्ठ हृश्रा यह सारा जगत { न्न-भिन्न रूप दिखाई देने 

लगता दै । भ्रचा्येदेव समाधान कर रहै दहैँकिये सारी तुम्हारी बाते मनगडन्त है। 

एस तत्त्वम "ई प्रमाण नही है । शन्दन्रह्यका स्वरूप जो वताया कि शब्दब्रह्म स्वभावी 

है, नित्य है, वह्‌ न तो प्रत्यक्षसे जाननेमे भा रहा भौर न श्रन्य प्रमाशोसे जाननेमे 
भ्रा रहा । सारे पदाथं न्यारे-न्यारे केवल पदार्थं ही दिखते हं । यह पुस्तक है, यह 
चौकी है, यह मकान है ये सारे पदार्थं न्यारे-न्यारे दीखते हं शब्द करटा नजर श्राति 


दाभ्द कोह एकं भ्राघारभरूतं चीजं नही है 1 श्राघारभ्रूत चीर्जे तो ६ द्रव्यो जातियोमे है । 
जीच, पुद्गल, घरमे, ध्रमं भकारं भ्रौ: काल । 


स्याद्वाद रासनमे वस्तुस्वरूपके यथाथं प्रकाशक प्रधानता जैन सिढा- 
न्तमे कितनी स्पषतासे तत्त्वका स्वरूप वताया है ! कोई यदि यह पू कि नियम त्रत 
तपतोभ्रीरलोगशमभीकरते है,जन भी करतेदै, हिता, मूठ श्रादिकका निपेव श्रौ 
लोग भी कहते है, जेन सिद्धान्त भी करता है । जन सिदान्तमे एेसी खास बात क्य 
हैजो न्यत्र न पायी जाय ? तो जेन सिद्धान्तमे सवे मुच्य चीज है पदार्थे स्वल्प 
का यथायथं निर्णय । देखिये ६ जाति पदाय माने ई- जीव, पुद्गल, धर्भं श्रव 
प्राकार प्रीर काल । तो जाति वह होती है कि जिसमे उत्त जातिकी सव चीजे श्र 
जाये कोर छुट नही । भ्रौर सरी जातिका उक्मे कुड श्रये नही तव तो जात्ति वनती 
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आातिके वमत फोयदाहीप्टटहि कित्र जात्तिक सव पदाय उमे श्रा चं भौर 
भित जातिफो परदानं प्राने कये तत्र वर जाति यननीदै। ता जीव वहनेमे जितने 
यनद गे ममीश्रा गष 1 परमात्मा भी न्नात्मा हे ग्रौर्‌ समारी भौ प्रात्मा है, पशु- 
पी सादिक जिनने भिन्नत रहूफे श्रादणाहिवे भव जीग्रे जातिभेभ्रा गए । जो मी भ्रचे- 
तन ए" पुद्गल दैवे मव जीवमेदुररद) यो नीव जुदा दै पद्मन जुदा है पृदरमपरा स्व- 
सपद जिम रप, रम, सपं, म्पतं पाया जाय । तौ गुद्गलमे सभी पुद्गन भा मए । 
द्य भी पुद्गनर्देश्रीर ये जौ दिमने याति पदाय दये भी पुद्गन ह । जीवे भाय 
जो मूदमे कर्मोफती उपाधि लगीदर बहमभी पूःमन है) जीवे मायनो धरौर्की 
ठउपाचि समो टै, वहु भी पुद्‌गलदट्‌! प्यदडी धमे, अ्रधर्म, श्रयत कान भी स्यतव्र 
स्वतेय पदाथ ह । 








रम्य जातिया--्जे भ्न्य लोग नाग्वाफ प्रारिक पृथ्वी, जन, भ्रम्नि श्रौर 
वादु न चार नचर्वाको र दादुद मानते ह्‌, पर पृथ्वी फभी जन वन सकता है, जल 
पैः परमाणु कमी श्ररिन चनं नक्ते ह, थर्ति कनी वानरं जन नक्ती है, ये चाये काना- 
न्तरमे भ्रदज बदन सते ह दसं कारण हननी परत्य जाति नहीं है. एह पृद्गन ही 
जाति है । धमं द्रव्य णके णसा द्रभ्य र जौ चनते हये जीवं पुदूभलको चनानेभे सटापक 
होताद) तः ‡थर्‌ है, मूक्म रे, मव व्यापक है, जिमके दिना रति नही हो सक्ती | 
जिसके सम्न्धमे वजानिक भी श्रनुमय फते हं कि प्राकाश्ये युद श्रेरिया ह जिनके 
सहारे पद थं चना करते ह । भ्रधमं द्रष्य वड है जो जीव पुदूमलके टहरनेमे मदद करे 
भ्राफान य्ह है ही । काल द्रव्य षदाधयेः १िशमनमे सहायक ह। जसे २४्चटेन 
गुजरे तो वह फार्थन दने जो २४ धटे गुजरनेसर बनता दै । जमे यहा से दित्ली जाना 
६ रेनसे तो नौन धटे गुजरे तमी तो दिल्ली पहुचे । तो यह कालक्रा उपकार है किं 
पदार्थो परिणामनं रोता र्ता ६1 





पदाथर स्वरूपास्तित्व--मैया । पदार्थं ६ जातिके होते है, लेकिन धर्म, 
प्म्र्म, श्राकाश्चतो एकएकदही ह, किन्तु जीवे व एृद्गल भनन्तहं वं कात प्रत्तस्यात्त 
है 1 जीवं जातिने जोव भरनन्त है, सवके कमं प्रलग-प्रलग परिणमते है, सवके क्म 
भ्रलग-~प्रलग है. जन्म-मरण भी सवका प्रलय-~प्रलग है । ततो ये स्रव जीव श्ननन्त हः 
ये ममारी जीव ही ज्ञानफे प्रतापे तपश्चरणके प्रतापसे शक्त होते ह । श्रनन्त जीव 
मोक्ष गये है श्रौर उनसे भ्रनन्त गुने ससारमे ह । तो जीव जातिमे भ्रनन्त जीव भा गए 
वै सव स्मतन्त्र स्वतन्त्र ह क्योकि प्रत्येक पदार्थं भ्रपने ही स्वरूपे है परके स्वरूपसे नही 
है । यह बात स्व पदा्ोमि पायी जाती दै । दृणान्तके लिए यह चौकी है, यह पृरस्तक 
है तो चौरीकी सत्ता पुस्तकके स्प है या चौकीके ही रूपसे है ? चौकीरूपसे ही है 8 
मगर यौकीकी सत्ता पुस्तकके सपमे हो जाय तो न च्रौकी ही रही भौर न पुस्तक ही 
रही । इसी तरह जगतमे एक-एक परमारगु प्रत्येक स्केन्य, प्रत्येक जीव ये सव केवलं 


हितीयभाग [ १६६ 


भ्मपनी-श्रपदो सत्तमे हं 1 कोई पदार्थं किसी दूसरे पदार्थकी मत्तामे हो जाय, दूगरके 
रूपसे सत्‌ बन जायतोन यह रहा नवह रहा।जो भी पदाथं हं वे अरपने-भ्रयने 
ग्ररितत्वस है, अपने स्वखूपसे ह, परके स्वह्पसं नही । 





स्वलू्पपरिचयगम साधन स्वस्य विदित होता है चार चिमागोमे, द्रब्य, 
श्र, फाल प्रोर भाव । जपे चौकीकाजो पिण्डद वह्‌ द्र्य है! जितनेमे फलीहै वह्‌ 
क्षेत्र है । चौकीका जो परिणमन दै वहं चौ रीका काल है, भौर चौकीमे जो चक्ति है, 
गुण ६ वह्‌ चौकीका माव है । तो चौक्तीका द्रव्य, धेव, कालः, भाव चौकीमे है, पुस्तक 
फा पुस्तक्मे है । तो इसका श्रयं यह भी ततो निकला कि चौकी भ्रपने परिणमनसे 
परिणमनी है पुस्तरूके परिणएमनसे नही परिण्मती । भ्रापने मान लो कोई भालीना 
गब्द दियाश्रौरहम दुखीहुएतो हम भ्रापकरे शब्दसे दुल्ली नही हृए । भरापके परि- 
णमनमे दु खी नदी हूए, किन्तु हम भ्रपनेमे कल्पनाए्‌ं बनाते भ्रीर भ्रपनेपर धटाते तो 
हम भपने ही परिणमनसेदुखी हो जति, भ्रापके परिणमनसे दुखी नही होते । तत्त्व 
यह कहा है श्रौर इससे भेद विज्ञानकी दिशा मिलनी है व निर्मोहता प्रकट होती है । 
तो मोह दूर करनेका सही उपाय जन सिद्धान्तमे भिलता है । 


स्वरूपास्तित्वके यथाथं बोध विना मोहसकटका मिटना असम्भव - 
भया 1 ऊपरी बार्ते सुनकर तो मोह दूर नदी होता ! जसे परिवार भ्रापत्तिका धर 
है । रशी पुत्रादिकं नरकं भादिकं दुरगतियोमे पठाते बाले है, सव स्वारथके साथी है, 
बातोको सुनकर मोह दूर नही होता । मूलसे मोह तो तव मलेगा जव स्पष्र यह नजर 
प्रायेगा कि प्रत्येक पदाथं विहङुन भित्नर-भिन है । एकका दूसरा कृं हो ही नही 
सकता { यह वात स्यष शानमे श्रये तो मोह गल भक्ता है । भोहका ही ससार है । 
मोहसे ही सारं क्लेश्च इई । मोह भिरे तो मोक्ष होता है । मोह न मिटे जो जन्म-मरण 
की परभ्परा चलती ही रहेगी । मोह करके पलु पदी कीट मकोडा श्रादिक पर्यायोमे 
ही र्तते रहे तो फर कल्याणक म्रवसर कव मिले पाथगा ? इन समय जो नर भव 
फी ठम भ्नापको स्थित्ति भिनी है बह बडे सोभाग्य प्रौर सन्तोपकी वातदहै ! हमे 
चादिष्‌ श्रपने भ्रापमे सन्तोष भावे लये, सन्तुष्ट रहा करे हर वातोमे यह गश उत्पन्न 
करे वयाप सन्तुष्र न रहे, कोर ठृप्णा जगाथी, कलनां बनायी, चिन्ताए वनाथी तौ 
उससे भ्रात्माको कुद मी ताम प्राप्न हगा। 


धनाचदयक वेभव-- मो भी यां वभव भिला है उसे यह जर्सतसे ज्यादा 
£ यह सोचना षाहिग्‌ } मह्‌ व्यत दूतरोपर घटाकर जल्दी समभे श्रा जात्ती है, पने 
भरोपपर्‌ घटनेसे कठिन हयी । समे विरला है खाट जी ई उनके पास वभव जष्टरतसै 
ज्यादा फा प्ते ` भरे यार्एि सिषं पेटके चिए दो सरिया भौर ठंटसे वचनेके निए 
दो भोटे कपर ! रनक ब्रतिरिक्त एमी कौन तौ जरूरते ठ जो अन्यन्त भ्रावदयकं हु 





२०० | परोधामुगसूवश्रवचन 

जिनके विना हम श्रापका काम हो नही चलसफ्ताषै? जो जिस्फे पास जौ भी 
वमव है वहे जरूरतमे ज्यादा है दसा योचना वाद्िए । जरूरतकी चीजोमे मुख्य दी 
बाते द - भूख प्यास शन्त रहे ध्रौर सरी गर्मी च लभे । नके सिवाय देसी कोड खास 
वाति नदी है जित्षफे विना काम ने वने । रही इस मायामयी वसारमे श्वपनौ पॐःदन 
चनानेको ब्रात तो इसमे तो वेभ्व कितना चाहिए इसकी कृ भी हद नही है । जिन- 
जिनके गीय रातत दिन चिन्त्राकी जाती दहै वे सव एक दिन नदह नाये । नरूरतकी 
दषस देखिग्रे कोई हजारपति पुरुप दै तो उसफे भी जरूरतरये ज्यादा धन है कि नही? 

हस बातको समभनेके लि्‌ ्रन्य जौ बेहृतसे ग रीव लोग है उन्हे ले लीजिए । उनकी 

भ अरूरते पुरी होती हं कि नही ? जिसके पासन ५ वीषा जमीन है उसके भी पास 

जरूरतसे ज्यादा है क्योकि जिसके पासंदोदही वीधा जमीन है उसका भमी काम 

चलता है कि नही ? तो जिसके पास जो मी है वह जरूरतसे ज्यादा है इसमे कुद नी 

सदेहं रखनेकी बात नही है । भया । पुण्यके मरनूमारनजो मी प्रष्ठ होत्ता है उसमेही 

गपनी न्यवस्या वना ले भ्रौर उत्तरोत्तर धर्मपालनकी तुष्छा बनाये । बजाय विभूति 

की त्ष्णाके घर्मपालेन, ज्नानाजेनकी तृष्णा बनाये । इससे लाभ है इसलिए इस वातत 

कोवतारहेहै। जो भी श्रषने पास वभव हो उसे जहरतत्ते ज्यादा हैरेसा भान्कर 

सन्तोप मनमे घारण करना चाहिए । क्योकि, हमारा जीयन यदि सर्तोपयुणं नही ह 

तो वह जौवनतोदुखी है! सन्तोप भ्रायगा सही दङ्खसे तो इस भेद चिज्ञानके बाद 


श्राया ) 





हान्तिलाममे जेन शासनकी भतुल देन--जैन क्षासनमे भेद विज्ञानकी 
- बात जिस इङ्खसे वतायी गथी है वहु इद्धं अन्यत्र मिलता नही है शतएव जन शासन 
की नवसे वी देन है चम्तुस्वरुपका यथायं निय । प्रत्येक › पदार्थं श्रपने-श्रपने स्व- 
रूपसे है एसी जानकारीमे यह ततव निकला किं मुभे जो भी सुख दुख होते दं वे मेरे 
ही विचारोमे होते है किमी भ्न्यके परिणामनके कारण मेरेमे सुख दु ख नही होते । 
हम ही अन्य पदाथकि प्रति कल्पनाएं बनाकर सुखी भ्रथवादुखी होति ह! जस एक 
वेष्या गुजर गयी लोग मरघटमे लिए जा रहे हं उसे देग्दकर कामी पुरुप श,चता है 
किं यदि यह क्छ दिन भौर गोवित रहती तो मै ससे श्रौर प्रेम करता । एक साच 
उसे देखकर सोचता है किं इसमे वडी दलं भत्तासे यदह मानव जीवन -पाया था मौर 
इसमे सारा जीवनं यो ही व्यस्नोमे पडकरं खो दिया । यदि।६स जीवनको तपञ्चररमे 
सयममे, ज्ञानमे, मत्य श्रद्धामे लगाती तो यह श्रपने जीवनको सफल केर लेती, साघु 
तो रेसा सोचता है । मरघटमे जो कुत्ते श्रौर स्याल वगेरह हं वे सोचते ह कि यदिये 
हसे पके नही, यो ही द्योड जाये तो हमारे १०-२० दिका भोजन हो जायगा । तो 
तीन तरहके जीव ह उनके तीम तरहके भावं हं । इससे यह निर्णय हौ क्रि हम जसे 
भ्रपने भाव बनाते है वैसे ही खदु पते दहं । कोई प्रशसा कररहाहो तो उसमे 
कतपनाएं बनाकर हम सुका भनुसव करते हं श्रौर कोई निन्दा करता है तो उसमे 


वल्पनाएे वनाकर इम दू खकरा भ्रनुभवे करते हं । 





नता है भ्रपना ही लोटा छनता है । तो यो समो किं हमं अपने ्रापमे ही भ्रपने 
ज्ञानको बनार्ये , श्रपने ्रापका ही सत्य श्रद्धान वनार्ये, सवसं न्यारा ज्ञानमत्र भरनुमवं 
करने चाला बनायें तो हम सुखी हो जार्येगे यह वात जो भी सत पुरुषु भरपने श्रापमे 
ढाल लेते है वे तो ससारसे पार हो जाते है श्रौर जो इस भेद विज्ञानको भ्रपने चित्तमे 
नही बसा कते वे ससारमे स्लते है । मुत्ति का सत्य उपाय इस द्गेनसे प्राष्ठ हो सकता 
है । इस जैन दर्षनसे हम जितने उप्त हए, उसं उपकारका वदना किसी भी प्रकार 
से नही चुकाया जा सकता है । तो हमाया काम है किं इनं ग्रन्थोके स्वाघ्यायमे, ज्ञान 
की भर्जनामे हम श्रधिकाधिक भ्रपना सव कुछ न्योद्धावर करं श्रौर एक ज्ञानको बातत 
सम जाये तो समक लीजिए किं हमने बहुत बेडा वेभवे प्राप् किया । 


एकान्तवादमे योगिपुरुष श्रौर योगकी भसिद्धि- यह विश्व ६ जातिके 
पदार्थोका समूह्‌ है-जीव पुदगल, धम, प्रधमं, भ्राकादा प्रौर काल } इन पदाथमिसे 
किसी भी एक पदाथ्के किंसो धमकी मृश्यता देकर भ्रनेकं दाशनिकोने अपने जुदे-जुदे 
मतय्य बनाये है, शब्द ब्रह्मवादी एक शब्द वगं णानार्मक पुद्गल के दाब्द प्रिणमनकी 
व भ्रपने भन्तजह्पकी दिशाका हठ करके यहक्हुरहादहैकि सारा जगत हब्दस्पहै। 
क्षव्दके सिवाय दृतनियामे श्रय बृद्न्हीं हं। जो भी पदां दिखते हवे सव शब्दमय 
है! तो उनसे धृदा गयाकिेसा तो किसीको नजर नेही भराता कि सारे पदाथं श्षब्द 
रूप है! तो इसपरवे उत्तर देतेहैकिलो बडेयंगीपुस्प होतेह) जो बडे धर्मं 
का्येमे लगे हं भोक्त प्रौर स्वर्गके फलको देने वाते घमसे भिनका चित्त प्रनुगृहीत हभा 
है ण्से योगी ही इस शब्द ब्रह्मको देख पाते ह । यह कटना भी उनका ठीक नही, 
क्योकि जव सवे कुं शनव्दख्प ही दहै तो फिर योगी भ्रलगसे भ्राये कंसे ? इस शब्दं 
बरहावादीने यह्‌ कहा है किं से पदार्थं शब्दरूप है, जो भीमे नजरश्राया!जोभी 
हमे ज्ञात भ्रा वह्‌ सन दाब्दरूप हूुश्रा ! तो जव दाब्दब्रह्महीहैतो थोगी भरी वही 
एक नित्य शब्द ब्रह्म हुभरा, वास्तविकं गीतो नही रहै जिससे यह्‌ कह सकं किवे 
देखते ह 1 यदि शान्दा्मके ब्रह्के ज्ञानमे योगियोका व्यापारहोत्तभी तो देखनेकी 


वात कटी जां सकती । शब्दे ब्रह्यको ततो नित्य मानते ह फिर उसमे विकपहोही 
नही सकते । तो यह जगते शब्दरूपं है यह सिद्ध नही हे,ता । 





एकान्तवादमे अ्रविद्या च विश्वकी भ्रसिद्धि- यह जगत जीव, पूद्गल, 
घम, भधर्म, भाकादा नौर कालं इन द्रव्यस्प है भौर उतमे जो श्रात्मा सामक द्रव्य है 


वह्‌ ज्ञानर्म दै, उससे तो ज्चान परिणमन वनता है श्रौर वाकी पदार्थं केवल ज्ेयरूप 
हं 1 यो है विश्वको व्यवस्या, नं किं साति विष्व शच्द ब्रह्य हो श्रौर फिर उसकी पयि 
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हो । गौर नो यहं कते हं कि लोगोको प्रविद्या्े, भज्ञानसे एषा लय रह! है किये 
भीटं षौड़ी प्राद्विक पदाथ नी ह, यह तो एक शब्दब्रह्म ही दै रेवा कहना भी ठीक 


यो नही है किं भ्रविद्या भी 'तो शब्दब्रह्म हृई। जो कुच है वह सव शब्दब्रह्म है तो 
भ्रविद्या भ्रलगसे कुद चीज नही हई फिर वह शन्द एतिभासका कारणा कँसे वना ? 


भ्राकराशमे कमी-कमी रेखां सी दीलती ह उमे, जिसको तिमिर रोग होता है तो 
तनिमिररोगतो को्दभ्रषथाटै कृचवचीनदहै, अखोकारेगहै सो भ्राकाशमे रेचायं 
दिखने लगती है, मगर भ्रविद्या ती कु चीन ही चही है तव तुम्हारा षटान्त दाघ्रन्ति 
से मेल नही खाता । यह जगत शब्दात्मक नही है । 








दाब्द्रह्मकी सिद्धि नही हीती । शायद यह कहो किं हम भ्रनुमानसे शन्दब्रह्मका ज्ञान 
करने लगे तो भ्रनुभान या तो कार्यं लिङ्ग बाला हो या स्वभावादि तिङ वालाहो। 
स्वभावरूप कारणर्प, कार्यरूप साधनसे ही तुम्हारे साध्यकी सिद्धि हेती हि क्योकि 
पमनूयलन्धि रादि सा: नसे साघ्यविज्ञानके भ्रनुमानि जिनके निपेधखूपहितु बनं वे तो 
माने ही नही यये ह । तो यहा कोई कारण या कार्यं ठेसा दीखता नही है किं निसते 
हम जानें किं यह सारा विश्व शब्दरूप है भ्रौर फिर शब्दब्रह्म तुम्हारा नित्य है, एक- 
स्वभाषी है, उसते कार्यकी उत्पत्ति हो ही नदी सकती । श्रीर्‌ यदि क्रिसी नित्य पदर्थिं 
तै कार्यं वनने लगे तो यह वतावो कि वे सव कार्यं क्रमसे होगे या एक साथ ? क्रमसे 
तोयो ठीकं नही कि जप्र कारणा समर्थं है, सदव भौजुद है फिर क्रमसे होनैकी बात 
क्या ? सवं एक साथ हो जाना चाहिए । भौर, एक साथ होते नजर नहीं प्राते । इस 








ही शषब्दका नाम भगवान है भौर उससे जगतकी सृष्टि वनी । तो कार्यं हतु दे करके 
दान्दन्रह्मकी सिधि नही होती । भ्रौर, स्वभावप्ने भी क्ब्दब्रह्मकी सिद्धि नही होती 
क्योकि स्वमाववान कषश्दब्रह्म ही सिद्धि नही है तो स्वमावकी सिद्धि वेया होगी । जव 





ठेसे दो भागो विभक्त यह चारा विश्व है उसमे जो चेतन तत्व है वे पय जानने वाते 





विश्वको तुम शब्दन्ह्यरूप न मानो । शब्दब्रह्म कोई भ्रलग वस्तु नही है।येषशषन्द जो 
सुना देते हये एक पृथक्‌ भ्रकारकी वगरयेर्ह। जोकछये नजरम्रारहैहैये शब्द 
नही ह भे ये शब्दके कारणं है । शब्दका उपादान भूत शन्दवर्ग खाये अ्रलग ही होती 
जो सर्वत्र व्यापकं ह । जव किसी पदर्थंकी टक्कर भरौर किसी प्रकारका वियोग होता 
है तो उन सच वर्गेशावोसे शेन्दका विकाम होने लगता है । तो वह्‌ शब्द श्रलग वस्तु 
है । सारा विश्व शन्दमय न हो जायगा } तवं यह वुम्हारा जौ कहना था कि समस्तं 
भाव शब्दके धकारते बद्धहंसो वे इन्दमय रहै केयोकि जो जिस श्राकारभे वेषे हुए है 


वे तन्मय हूश्मा करते है । हम जव किन्ही पदार्थोको जानते हतो जाननेके साथ ही 
मीत्तरमे शब्द भी उठ जाते हं तो मालूम होता है कि वे पदार्थं सारे शैन्दरूप है! भीट 
देखा तो भीटका ज्ञान केरते ही चित्तमे भीट सा शब्दं उठ जाता तो भादूम होता 








है । गुरपर्याय तो चारे प्रकारके ह - रूप, रस, गन्ध. स्यं । पुदगलमे गश चार है- 
उनका जो भौ परिणिमन है वह गुण परिणमन दै । इसके भतिरिक्त जो प्रिणमन देसे 
हं किंकभी हो जाय कमी न हो जाय, उनका प्रतिपक्ष परिरमन भी नही हैवे सवे 
प्देशके परिणमन टै । जसे यह छाया हुई है तो यह च्छया चौकीका प्रिणएमन है। 
कहते तो योह लोग कि यह हाथकी छाया है मयर वह्‌ छाया जिसका परिरमन है 
उसको है, वह है यहाँ चौकी । हाथका निमित्त पाकर वह्‌ दाया वनो | चौकीपर जो 
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दपा बनी चह द्याया स्प प्ररिएमनकचतौशीका है । चौीपर जो प्रकाम है वह्‌ प्रकाश 
परिणमन भी चौकोश्न है । कदेतेतोतलतोगयो ह कि यह सूर्वदा प्रकराह् है दप कमरे 
मे, सूर्य तो है तातो यौजन दूर, उयक्रा प्रफावा वहा कहाँ भ्रा जाया ! यहांत्तो जित 
वेस्तुपर प्रकाश षडा वह्‌ उस वस्तुक प्रफाश्चदह। तौ र्ज्े छाया प्रकाश ये सव 
पुद्गलक्रे परटिणामन हं इमी तरह शब्द भी पृद्गतका परिरामन है 1 शब्दको भिन्न 
श्रखड तत्त्व नही है। 





दानद श्रीर्‌ ग्रथ तादात्म्यकी श्रसिद्धि शद ब्रह्मवादका यह सिदान्त 
है कि सारा चिव चब्दस्प है ्रौर वेह एकात्मक है लेकिन न ती एकात्मक नेजंरे भ्रा 
रहा है श्रीरन राव्दभ्न्प नजर श्रा रहा है । प्रत्येक पदार्थं कभी एफ दमरेमे समानतार्मे 
मिल मी जात्ते कभी नते भी मिलते । यो भिन्न भिन्न भरकारके नजर भ्रति है, श्रीर 
मोरी बवाततो यह है कि यदिये शब्द पदार्थं चन्द स्वल्प होतेतो इन पदार्थोकरा 
जान होनेपर दान्दका भी तुरन्त ज्ञान हना चाहिये फिरतोनो वहिरेलोगहैवेभाखो 
सेतो देखते हैना।तो जवे पदार्थं शब्दरूप हं तो उनको देख कर ही शन्दका भी 
ज्ञान वहिरोको हो जाना चाहिए । या शब्द भौर पदार्थं एक हं तो जिस समयमे हम 
वोल्ते पएत्यर तो जिसको पत्यर चन्द सुननेमेभ्राया हैयोजो बोल रहा है उसको 
चोट लग जाना चाहिए क्योकि शब्द भ्रौर पदायं एक चीजमानली दहै । राग बोलें 
तो जलं जाना चाहिए) तो यह तो बिल्कुल स्पष् वात है कि पदार्थं शब्दरूप नहीं 
भाूम होते । यह कल्पना हमने इसलिये उठाई कि श्रु किं जानने वाले ये साधारण 
पुरुष, छदूमस्थ मनुष्य प दाथोको जानते टी अपने भीतर कु न कुच शब्दोकी कल्पना 
कर लेते है । उस शाब्द कल्पनाके कारण ठेसा ज्ञात होता कि प्रत्येकं पदार्थं शब्दरूप 
पडे हए है । पर, शब्दात्मक जगत नही ह । 








विश्व स्वतन्त्र अनर्¶ पदार्थोका समूह्‌ - पदार्थ ६ जातिके दै--जीव, 
पुद्गल, घर्म, भधमे, भ्राकाच्च श्रौर काल । जीव है भ्रनन्तानन्त, पुद्गल है उनसे भी 
अनन्त गुने । घर्म, अधर्म भौर प्राकाश्च एक एक है व काल द्रव्य अरसख्यात हैँ । निग्के 
मायने है इन छही जातिके पदार्थोका समूहे । चाहे विश्च कंहो, चाहे चहो जातिके 
पदार्थोका समूह कहो । विश्च, सवं, सकल ये सब कश्च शब्दके पर्यायवाची शब्द ह 1 
विश्व कुं भ्रलग,वात नही है 1 तो ये समस्त पदार्थं स्वतन्वे ह, भ्रपना अपना स्वल्प 


रखते है, क्योकि प्रत्येकका द्रव्य, शेर, काल, भाव न्यारा न्यारा है । यदि इस प्रकार 
की ष्टि वन जाय किं प्रत्येक पदार्णं भ्रपना स्ववन्तर भ्रस्तित्व रखता है तो - उसका 


मोह चितन हो सकता है । 


भेदविज्ञानसे मोहका प्रक्षय - मोह भिटनेके लिए प्राय. सभी लोगोने 
पनी अवनी इुच्िके भ्रनु्ार उपाय निकले ह । किन्दीने यह्‌ उपाय निकाला हैकिं 
यह्‌ सारी दुनिया ईैदवरका बगीचा है, इसमे भेरा कु नही है इस कारण मोह धोडी 
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ई्ववरकी सवे चीजे है, हमादा कृं नही यो विचारकर मोहकी दुर करनेका प्रयत्न 
कियाटहै | प्रव्लसो करिया है लेकिन अज्ञान श्रघकारदसमेभरोरभ्रा गया है। इस 
ईदवरके बगीचेकी भान्यतामि उन्होने श्रपने स्वरूपको नही समा है) यह मोहकः 
दूर करनेका उपाय नही है । लौकिक जन प्राय ऊपरी ढशसे यहं कहकर मोहा दूर 
करना चाहते ह कि संब भिन्नहै, कि त्यारे है, सब खृदग्भे है, किमीका साधी नही 
है, सन धोखा है कोई किंसीका हेता नही, एेसा सोचकरवे मोहको दूर करना 
चाहते है । यद्यपि ठेसा सोचनेमे पहिले मतन्यसे कु ठीक है करि यह विद्व ईदवरष्ा 
वगीचा,हि हमारा फुछ नही, वहा तो तात्त्विक बात भ्रायी न थी, यहा कुं ठीक है 1 
छेकिन एेसा सोचनेमे भी केवल उपरी ऊपरी चिन्तन हं ! मूलमे ये भिन्न भिल्ल मानूम 
पे यह बात तब ही विदित ही सकती है जब यह विदितं हौ जाय कि सचका श्रस्ति- 
त्व न्यारा न्यारा है किसी पदार्थसे किसो दूसरेको धिकाल कोई क्रिया बही होती । 
निमित्त सैमित्तिफ भावमे यहु चात पदीहुरदहै कि भगुक किसी पदा्थका निमित्त 
पाकर, सन्निधान, पाकर दुसरा पदाथं खुद परिणमता टदै । निमित्त खुद उपादानके 
रूपमे नही णरिणमता । इसी तरह उनके प्रदेश भी न्यारे है, उनका पिण्ड भीन्यारा 
है, उनका भाव भ्रौर स्वरूप भी न्यारा है इस प्रकारका न्यारापन विदितहोतो वह 
है एक मौलिक सेदविन्ञान । भ्रौर, उस्तसे फिर भोहके दटनेका भ्रवसर भ्र होता है । 


मोहसे विश्वविडम्बना-चैया । मोह ही एक विपदा दहै । यद्यपि सभी 
जीव क्ञाननन्द स्वरूप ह लेकिन विडम्बनां यह्‌ वन रहीदहैकि इस ससारमे रुल रहे 
है, शरीर रहण कर रहे है , सम्मान, भ्रपमान, सुख द खकी भेक विडम्भनापं वनं 


रही ह । ये सवे श्रापत्तियां क्यो लगी ह ? उनका कारण है कि इस जीवमे एकं मोह 
भाव उतपन्न हृभा है । भ्रपना जो सहून स्वरूप है उसमे तो आात्मतत्त्वकी भ्रतीनि न 
की भ्रौर जो मी समागम-सद्ध प्रसद्ध भिले ठनमे यहम ह, इस प्रकारकी प्रतीति 


करत्ता है । इस भ्रज्ञानके कार इस्र जीवभे ये नाना दश्चाये बनती ह गओरौरयहदुली 


होता है। 


कषणा 


व्यावहारिकं धर्मकतेव्यका प्रयोजन निर्मोहिताका लाभ--प्रभुमजन, 
स्वाध्यायः, सामायिक, ठद्धसेचा आदिक जितने भी उपाय किए जत्तिदहै वे सव एक 
मोहके छोढनेके लिए किए जति हं । भरे विकार दुर हो म निचिकार रहं संकर, सत्य 
भरसत्तता तो निविकारतामे । किसी मी घटनाका भ्रसग सोचकर हम क्रोधे चने रहे, 
गुस्सा भ्राती रहे भरथवा भभिमानमे भ्रा आर्ये, कं भी मापाचार करं या किसी पदार्थं 
की तृष्णा सगे तो एसे कषाय भावमे रहकर वेला कोई प्रसन्नतां सूटी जा सकती है ? 
वहाँ निर्मलता नही, ्रसन्नता नही, एक तरहसे वुफा हृभ्रासा वना रहता है । श्रजानसे 
बढ़कर श्रौर विपत्ति वया है, सम्पकत्वसे वढकर श्नौर वं भव वेया है सम्वक्त्व भ्रानिके 
लिये भ्रहद्धारको तो बिल्कुल त्यामना पडेगा, पर तत्त्वोमे परमाचोमे यह मै ह, यह 
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मेरा है इस प्रकारका भाव रखकर या इस वाह्य कलासे मेरा वडप्यन है लोग हमे 





हो तो हममे भ्रनिन्द प्रकेट होगा, भूक्तिका आनन्द हमे विदित होगा ) गौर यहं वात 
सभी लोगं जबं चाहे तव कर सकते है क्योकि हमारी बात है, हमारा विचार है 
हमारी दए है । भपने भ्रापमे विना हिले दले, विना दिखावट, वनावट, सजावटके 
स्वय अपनी हण्िके दवारा अपने भ्रापमे श्रपनेको यो निरलर सक्ते है। इस कारण कोद 
इममे कठिनाई नही है भौर करनेका कार्य यटी है। 


स्वरूपाचरणमे ज्ञानका सदुपयोग - भैया । जान पाया है तो उसका सदु- 
पयोग यही है कि हम श्रपने श्रपिफो यथार्थं सहुजस्वरूग्मे निरलते रहे । मै तो यह्‌ 
है । जो कुठ व्यवहारमे करने योग्य काम है वे यदि करनेकी परिस्थिति है तो सहज 
होते रहेगे । जिसके यह मौलिकं सम्यग््ञान है उस ज्ञानको तो बनाये रहनैका हमे 
यत्न करनां चाहिए । भ सवसे न्यारा केवल ज्ञानस्वरूप हं । थह एक ेवा भाव दहै कि 
प्र येक 'जदी-जुदी परिस्यितियोमे रहने वाले भनुण्य भ्रपने क्षयोपकम भ्रौर योग्यताके 
भ्रनुमार इस भेद विज्ञानकी भावनाका लाभ लूट सकते ह । कोद विशेष लाभ जे 
| कनो कम लाभ ले मगर केल्याणखलाम लेनेका उपाय भैदविन्नन ही है! इसं भेद 
विज्ञानके प्रतापमे टी भ्रात्माका जो सहजस्व प है उसमे श्रभेद स्थित होता है। स्व- 
रूपाचरण चरिघ्रका मूलं साघन तो भेद विज्ञान है । भेदविज्ञान हो तो श्रपने स्वरूप 
का परिचय बने किरम इन सवे पर पदाथपसि जुदा ह 1 भपने स्वरूपका परिचय बने 
तो ग्वरूपमे ्थित रह सकते ह श्रौर ~ वरूप स्थित रहनेका नाम है स्वरूपाचरण । 
भ्रौर मत्र स्वरूपाचरणा ही एक जीवके कल्याणकं साधनं है । 


स्वरूपाचरणके भरयोग विना विश्रामकी व परमात्मभक्तिकीो भरसिद्धि- 
स्वरू्पाचरणा विना जीवको विश्वाम मिल नही सकता । पर पदाथमि हम भ्रपना उप- 


योग फसाया करे, उनको ग्रहण करनेकी भ्राद्या बनाया करे तो उस भामे हम कभी 
सन्तुष् नही हो सकते, न हमे कभी श्रनि चनीय भ्रात्मी भ्रानन्द भाप् हो सक्ता हैः 
भ्रीर न हम यहु भी ज्ञान कर सकते कि भगवानका स्वरप क्या है । मगवाचके स्व 





किसी भी उपायमे तो उस लकके भार्गसे हम यह्‌ पहिचान सके किं भगवानका यहं 
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स्वरूप है इस सव कल्याण लाभके लिए हमे यह चादिए किं हमं पदायंका यथार्थं ज्ञान 
करे ओर भेद विजान भ्रपना ड बनाये । 
शढ्दादरं तकी भ्रनुमानसे सिद्धिके साधना भ्रमाव-मैया। तत्वं तो 
यही ज्ञ'नानन्दस्वरूप भ्रन्तस्तत्त्व है । शव्दश्रह्म मूल तत्त्व नही टै । शब्दरचना तो 
दाञ्वर्गणा जातिके पुद्गल स्कन्धोकी परिणति है । जीव पुद्गल धमं भ्रधममं भ्राका 
ग्रौर काल जातिमे साघारणा ष्ंरूप पाये जाने चाले ततत्वको सग्रहटष्ठिमे भी कुदं 
माना जाय तो उसे सद्‌ ब्रह्म कह सक्ते हसो वद्‌ भी तिपक्‌ सामान्यकी हष्चिको वात 
वद मी भ्रलण्ड को सद्‌ ब्रह्य नही है । चन्दमयताकी कोरी कल्पनाहीदहै । विश्वे 
शब्दात्मकताकी सिद्धि न तो प्रत्यक्षसे हो सक्ती हैभ्रौरन भवुमानसेहो सकतीहे। 
दा दन्नह्य साध्यकी चिदिका साधन न तो कोई कार्यरूप लिद्ख है, न स्वभावरूप लिङ्ख 
है भ्रौरन कारणरूप लिङ्ख है ' कार्थकारणरूप साधनं माननेपे चन्दब्रह्मकी भनित्यतां 
व नानारूपताकौ भरसक्ति हो जायगी जो किं खग्दब्रह्यवादियोको अविष्ट है । स्वमाव- 
लिङ्ख स्वभाववानूके होनपर ही बनं सकता सो स्वभावतव्राच्‌ शब्दब्रह्म ही भ्रसिद्ध है। 
धर्मकि श्रसिद्ध होनेपर स्वभावभूतं घमं कते स्वतन्त्ररूपसे मान लिथां जावे । यो विचार 
करनेपर भ्रनुभानमे भी चन्दव्रह्मकी सिद्धि नदी होती । 

-* शाब्दन्रह्यकी भ्रागमसे भी भ्रिद्धि -श्रागमसे मी श्च दतब्रह्मकी सिद्धि नही 
होती, दयोकि जो तुम्हारा भ्रागम है जिसमे कि यह सव बान किया गशयाहो कि सव 
कुछ यह ब्रह्य ही है अन्य कूं नही इत्यादि वहु भ्रागम ब्रह्यसे भिन्न है या प्रभिन्न है। 
यदि भिन्नहैतोलो यहीद्वंत हो गया, भ्रागम तो शन्द्रह्यरूप है नही, फिर शब्दान 
कह रहा । गदि शब्दन्रहमासे प्रागम प्रभिन्न है तो जं१ भ्रमी शब्दव्रह्मकी श्रषिद्धि है 
पसे ही भ्रागमकी भ्रसिद्धि रही 1 सो विश्वकी शन्दात्मकताकीकी भिद्धि भरागमसे भी 
नही हो सकती है । 

व्यव सायात्मक ज्ञनिके प्रमाणत्वको मसिद्धि-य्हां प्रकरण भरमाएाके 

स्व्यक्ा चलत रद्रा हे । षःयुत बात यहहै किं प्रमाणक्रा स्वरूप “श्व श्रौर प्रदरं अयं 
9. का व्यवसायात्मकं ज्ञान ` बेताया गया है } जिसमे क्षरिकवादियोनि तो यह कहाथा 
कफिज्ञानतो भ्रमा दहै, किन्तु ग्यवसायात्मक ज्ञान, प्रमाणनही है, बह तो मिथ्या 
प्रतिभास है, तिविकल्प याने भ्रन्यवस्ायात्मक स्वलक्षरमात्र ज्ञान प्रमाणा है । इस 
मन्तन्यके निराकरणमे शनब्दद्रतवादी यह कह रहे थे कि ग्यवेसायात्मक याने सविकल्प 
ञान तो प्रमाण है, किन्तु चन्दानुचिद्ध ही प्रत्यय (ज्ञान) होता है श्रत सविकल्प श्नान 
का लक्षण शचन्दानुबिद्धता है भ्रौर यो माननेपर मूलतत्त्व श्षब्दब्रह्म रही रहता है ! यो 
शब्दा तवादमे चन्दानुविद्धतारूपमे ही ग्न्यवसायात्मक प्रत्यय माना है । किन्तु यह 
मन्तन्य कोरी कल्पना है, युक्त नही है इसका सविस्तार वंन किया । यथार्थं वात्त , 


यह ही है कि जो सशय, विपर्यय व भ्रनध्यवसायरूप मिथ्याज्ञानेका निवारण कर देता 


है खा निणंयात्मक श्वान ही भमाण है। 
। 





भमाणप्रकरण-- परमाण क्या चीज है ? इसका व्णंन चल रषा है ! प्रमाण 
बताया है-जो स्व शभ्रौर भपूर्व भर्थका निश्चय कराने वाला ज्ञान हो वह प्रमाण हेता 
है । तो यं विचार चल रहा है व्यवसायात्मकं ज्ञान प्रमाण होता है इस बातपर। 
नो ज्ञान पदा्थंका निरय कररहा है कि पदाथं पेता है भौर इसी निरणंयमे यह मी 
वत्त पडी हई है किं इसमे हमारा हित है भौर इसमे हमारा रहित १ । त्ोजोरितिं 
की प्राक्षि करये श्रहितक्रा परिहार कराये वह ज्ञान प्रमाण होता है । 


न्यवसायात्मक ज्ञानको प्रमाण माननेमे शङ्धाकारकी भ्रापत्ति- 
व्यवसायात्मकं ज्ञानक प्रमाणतापर एकं दार्शनिक यह्‌ भ्रापत्ति कर रहा है किं व्यव 
सायात्मक ज्ञानको प्रमाणम माननेपर तो सारे जान प्रमाणा जायेभे क्योकि जोगी 





यंदि च्यचसाय (निश्चय) करते वालेको प्रमाण माना जायतो सारे ज्ञान निश्वयभूत 
हो$ £, समी प्रमाण बन वठेवे तो विवयेय ज्ञान फिर कु नही रहय । शयोक उल्टा 
लषन भी कृ न कु निर्णय तो वनाये हृष है, म्रथवा जिस किसी पदार्थंको हमने जानं 
लियां उस ही पदार्थको हम वारवार जाना करे-चौकीदहै, चौकीदहै, चौकीरहैः 
लगात्तार जाना करे तो दसा धारावाही ज्ञान भी प्रमाण वन वैठेगा, किन्तु वुम्हारे 
स्याद्वाद सिद्धान्तसे तो प्रमाण होगा भ्रपूर्वं भं । नेरई नात जने तो प्रमाणदै। एक 
रार जाना चौकी, पर उसको वार बार जाननेकी रट लगार्ये तो श्रनैक वारका जानना 
इसमे प्रमाशपना नही रहा कहा, लेकिन निशाय तो सभी ज्ञानोमेवेसा दहै) वारवार 
लान रै ह उनमे भी निरय पडादहुश्राहै। तो धारावाहीन्ञान भी श्रौरं विपत 
ज्ञान भी प्रभा वन वैठेगा ! भरर, जवे चल्दा ज्ञान श्रौर वारावाही ज्ञान प्रमाणा वन 
गये तो फिर व्यवहार न चल सकेगा । फिर हम व्यवहारे किसे भरमाणा कहँ भीर 
किसे भ्रप्रमाण कहै ? सारे प्रमाण बन गए, भ्रप्रमाख कु रहा ही नही तो ग्यबहार 
कसे चलेगा, इस कारणस व्यवसायात्मक ज्ञान प्रमारा हेता है यह बात सममे छ । 
नही बठती कु प्रौर सोचना चाहिए ) 








द्वितीयमा २०६ 


भरपूर विशेषणसे घारावाही ज्ञानके प्रमाणत्वका निरास--व्यवसाया- 
त्मकताकी शद्धापर भाचायं उत्तर देते हैकिजो कुड भ्रौर सोचना चाहिए वह सोच 
करदही तो कहा गया है। श्रुवे अ्थंका जो निश्चय कराये उस ज्ञानको भमा कते 
है 1 केवल निद्चय करने वाले ज्ञानका नाम प्रमाण हमने नही कहा किन्तु नये सही 
पदार्थका ज्ञान करने वालेको हमं भमारा कहते है 1 यदि इतना ही कहे कि निश्चयं 
करने वाले ज्ञानको प्रमाण कहते है तो सारे ज्ञान प्रमाण बन बठेगे क्योकि निश्चय 
सारं ज्ञानं रखते है, पर इसमे श्रपूर्वं अरथंका व्िश्ेपण भी दिया है किं नये भ्र्थका निश्चय 
कराये वहस्त्ान प्रमाण है । ता नवीन भ्र्थका निश्चय कराये यह्‌ कहकर तो धारावाही 
ज्ञानसे भ्रलगर किया है । घारावाही ज्ञान उसे कहते है किं एक वार जानने पर उसही 
रूपमे वरावर जानते ही रहना इसका नाम है धारावाही ज्ञान । जसे धाराका प्रवाह 
हैतो वही है इसी तरह एक बार जान लिया भ्रव उसको उस ही रूपमे उतने ढगसे 
बराबर जानना सो धारावाही है। यदि कु भरौर विशेष जानकारी रखी जायतो 
धारावाही नही । जैसे कमण्डलको जान लिया किं यह कमण्डल है नब इस ही बारेमे 
भ्रौर श्रौर विशेष जाने यह लकडीका है । यह नारियलका है, यह्‌ ससूद्रके किनारे 
पाया जाता है, यो जानकारिया कर तो घारावाही नही रहा । घारावाही तो तब था 
जव जितना जाने उतना ही बरावर जानते रहे पर विक्षेष-विकेष जाना तो धारा 
वाही नही है 1 तो इस धारावाही ज्ञानको प्रमा न माननेके लिये सूत्रम भ्रपूवं दाब्दं 
दिया है । 








रथं विदोषणसे विपर्यय ज्ञानका निरास--उल्टा ज्ञान प्रमान हो जाय 
सकी रक्षाके लिये श्रं विच्चेषण दिया है ।-जंसा पदार्थं हवसा ही निश्चय करे तब 


ज्ञान प्रमाण दहै । पदाथतो है भौर कुछ भ्रौर निद्चय कर रहे है भौर कृतो यद्यपि 
उसमे भी निर्य पडा है लेकिन वह निचय पदार्थेके भ्रनुरूप नदी है 1 पदार्थं है कु 
भ्रौर निल्वय क्ियाजारहा है श्रन्य कु श्रतएव अ्रप्रमाणहै। विपर्यय ज्ञानतो 
पदार्थको विषयं नही करता । पडी तोदहैरस्सी भ्रौर जान लिया सापतो यथार्थं 
पदाथं तो जाननेमे नही श्राया । तुम्हारी कल्पना वन गई भ्रलगसे । तो पदार्थका ज्ञान 
होना सो प्रमाणहै 1 परपदार्थतोदहैभ्ोर कुद जानते है भ्रौर कृद तो यो विपरीत 








रौर कुछ अधिके न समकर उसी उसीको ररते है वह भरध्वं शब्दके देनेसे ्रलग हो 
जाता है तथा भ्रथं विशेषरारे-विपयंय ज्ञानकी प्रमाताका निराकरण हो जाता है। 


भ्रपूर्वाथं विशेषणसे धारावाही ज्ञानके प्रमाणत्वका निराकरण व व्य- 
वसायात्मक विशेपणसे स्यं विपर्यय अ्रनध्यवसाय ज्ञानका निराकरण- 
भथवा भ्रपुवं अर्थका विशेपरने तो धारावाही ज्ञानका निपेष किया भौर ध्यवसायात्मक 
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ज्ञने प्रमि है दत युदय प्रतिपादनने सक्षय, विपर्यय, भ्रनध्यव्रसाय इन तीनो समात्ते- 
पोका परिहार किया । सगव ज्ञान कहते है किसी पदार्थके सम्बन्धे श्रनेक कोटिका 
ज्ञान वनाना किं यद्‌ पदं फू्राहिथा रेरा! जने रस्सीषडीहै भौर व्हादो कोटि 
काज्ञान वने किं यह रस्ीहैया साप है तो उसका नाम सशयज्ञान है। सदायज्ञान 
भरुठा जान है । इसी प्रकार दहै तां रस्सीपर जान रहे हकि यहसापहीहैतो यह्‌ ज्ञान 
भीसहीहैक्या? यहभीतिथ्या है, केोकिं पदा्यं हैश्रौर कुछ, जानं लिया नौर 
कुछ, यह हो गथा विपरयंज्ञन । इ सी तरह किसी पदा्थंके सम्बेन्धमे कु तो प्रतिभास 
हौ गया लेकिन उसका निशंय कुचं नही हो पा रहा, जते रास्ता चसते हूयेमे कितने 
ही शब्द सुनाई देते है पर उन सवके वारेमे यह निरराय नही वन सकता किये श्चन्द 
क्या है, किसका है, एेसा भ्रनध्यवसित ज्ञान अनध्यवसायसे जनि होनेसे कहलाता है । 
यह भरनघ्यवसषाय भौ भरमाणा नही होता, किन्तु जप्त जानमे सशयनदहो, चिपर्येयन 
हो, भ्रनध्यवसायनदहो भरर सही भ्र्थका पुरं निदचय कराने वाला हो वहु भान 


भरमार होता दहै) . 


प्रमाण स्वह्यकां सस्मरणं -हम भाप सव ज्ञान स्वल्प पदार्थं ह! हम 
भ्रपने ्ञानकी ही वात न जान पाये तो हममे भ्रपने सिये केया किया ? दूसरे वस्तुके 
स्वर्पका निरय प्रमाणम होता हे। तो प्रमाणको सममना तो चाहिए कि प्रमाणा 
का तत्त्व केया है ? प्रमाणकं स्वरूप समफलेगे तवं ही हम वस्तुका ठीक~टीक 
विचार कर सक्गे। तो इष तरह यां तक यह वतिषिद्धकीदहैकि जो ज्ञान स्व 
भूवं भरथका निश्चय कराये वह्‌ प्रमाण ह'ता है । तो निश्रयात्मक ज्ञान ही प्रमाण 
होता है क्योकि एेसा ही ज्ञान सशय विपर्यय भ्रौर भ्रव्यवसरायको दूर करता है! 


शङ्ाकारद्ारा सरायके स्वरूपकी भ्रसिद्धका। प्रयास -इस परसद्खमे कोर 
यह कहते है कि सचय, विपर्यय भौर भ्रनघ्यवसाय य ज्ञान ही सिद्ध नहो ह । सञ्चयका 
वया स्वरूप ? स्वरूप ही नही वनता फिर व्यवसायात्मक शब्द देकर तुम किंस ज्ञान 
का निराकरण करते हो ? स्य कहते किसे है कि किसी पदार्थमे कई विकल्प उठ 
जाना कि यह पदार्थ यहदहैकि यहद, सीपदहैयाचादीदहैया काचि है ? भ्रनेकं भकार 
के विकल्प उठ जाना तो सदाय ज्ञान है । तो यह्‌ बतावो किं सदाय ज्ञान जवबहो रहा 
है तो उस सशय ्ानमे धर्मी प्रतिभासमे भा रहा है या धमं ? भर्थात्‌ सशय श्ञानमे 
बह समूचा पदार्थं श्रा रहा है या उस पदार्थेका कोई धर्मं क्ञानमे भा रहा है ? यह 
प्रदन करिया । यहाँ प्रतिपक्षी दारा प्रस्तुत सिद्धान्तके खिलाफ कहा जा रहा है कि 
साय कोई चीज नही है । सश्चयक्रा स्वल्प ही सिद्ध नही होता । भ्रगर साय है तौ 
बह बतावो कि सकय ज्ञानमे बह पदाय पूरा श नमे भ्रा रहा हैया उस पदार्थका कोई 


भ्र श्चानमेभ्रा रहा है। | 
सशायज्ञानके स्वरूपकी भ्रसिदधिमे धर्मी, धम, तात्त्विक, प्रता्तिक 















तृतीया ॥ २११ 


विषयके विकल्प--सश्षय ज्ञानके विकल्पो हारा पृनेका मतलब यहाँ यह है कि 
संशय नामकी कोई चीज ही नही है। वह्‌ व्यवस्ायात्मक विशेषको व्यथं करनेके 
लिये संचय ज्ञानको उडाना च।हता है, पर सशय ज्ञान होता -है । भले ही वह यथाथं 
ज्ञान न हो, पर सश्चय नामका ज्ञान होता है द्नियामे । सवे लोगोको भ्रपनो प्रतीतिमे 
भ्रा रहा है कि सद्यात्मक भी ज्ञान हमरा करता है 1 सशय ज्ञानमे धर्मी प्रतिभासं होता 
है या घर्म, भ्र्थात्‌ पूरा पदाथं । भ्रगर पदार्थं प्रतिभासमेभ्रा रहादैतो वह्‌सहीभ्रा 
रहाहैयाभूुठ 7 यदिस्हीभ्रारहादहैतो फिर सर्य व्या रहादहै ? जव तास््विक 
भ्रथका ग्रहण कर लिया तो तात्त्विके भ्रथका ग्रहण करने वाला ज्ञानतो प्रमाण है। 
जसे हाथक्रा तला हम जान रहै है तो यहतोसहीदहै, परमार, कूठ क्या हो सक्ता 
है । यदि सद्य ज्ञानमे तास्विक पदाथं जाननेमे भ्रारहादहै तो जानकारीमे तो वह 
ठीक ही दहो गया । भगर अताच्त्विकं ज्ञान समभमेश्रारहादहै तो वह भ्रतार्विकं अर्थं 
को विषय वनानेसे सदाय भी भ्रान्तं रहा, सक्चय स्वय कुदं चीज नही रहा । जसे जिस 


काकुं विगाड करनाहो तो क्सीमी प्रकारो, कुन कृं विगाडकर दे चाहे 
काम बिल्कुल उल्टा हो जाय । उसे तो निगाडसे मतलब है । 
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धमं तात्त्विके भ्रीर एक भतात्तिकर घमं ये विद वर्ते नही दहो सकती । किर भी रष 
का विषय कहेगे तो जो सही जाना वह सही हो गथा, जौ भ्रतात्विक नानां वहु सक्षय 
न भ्रान्त हो गया । सशय खुद ज्रान्त हो गया तो सकय ज्ञ।नकी सिद्धि नही हुई । 


मीमासामे ज्ञानविकल्पोका ही खण्डन-मण्डन--यह एक ज्ञानकी ममार 
चल रही है {5 सही ज्ञान क्सि कहते है भ्रौर रुठ ज्ञान किसे कहते ह ? जवं वस्तु 
स्वरूयका विचार चलेगा, वादी रीर प्रतिवादी दोनो खड होकर श्रपनी-प्रपगी वात 
रखेगे तो खण्डन-मण्डने कंसे बनेगा ? यो ही वनेना करि सरके ्चानभे दोप लगे किं 
तुम्हारा ज्ञान भ्रुठा है भौर श्रपने क्ञनमे दोषन लंग सके । जब तक ज्ञानके बारेमे 
सच्चा कान क्या होता है ? भ्रौर भुठा ज्ञान क्या होता है ? इनका स्वल्प नं जानते 
तेव तक वाद-विवाद कया हो घकंगे ? यहां एक वान भौर समिय । कोई भी मनुष्य 
यदि किसी दूसरेकी बातक्ा खण्डन करता है तो पदार्थका खण्डन वहीं करता किन्तु 
दूसरेकी कल्पनाभ्रोका खण्डन करता है किं आपमे जो ये कत्पनार्ये उटी है वे खही नही 
है । जसे पडीतोदहैसीपश्रौरभ्राप जान रहैर्हैकि यहर्बदीदहै रौर हम प्रापको 
समभा रहै है किं यह चदिी नही है यहं सीप हैश्रौरभ्राप उसे चदि दही समरे 
तो श्रपि यह्‌ चतावो कि हम खण्डन किसका करर? हम किसी षदार्थंका तो 
खण्डन कर नही रहे हमं तो भ्रापके श्रन्दर जो भिथ्यां कल्पना उठी उसी खण्डन 
कर रहे ई ¦ पदाथका खण्डन कोई नही करता । पदाथ यदि है तो उसका खण्डन क्या 
किया जाय? वहतोहैही। श्रौर, पदार्थं यदिनहीहै तो उसका सण्डनक्याहो 7 
तो खण्डन जितने चलते है वे दूसरेके ज्ञानविकल्पोके खण्डन चला करते है, सच भ्रौर 
ठ पदाधं नही भ्रा करते, पदार्थतोजोदहैप्नोहै! हैतोहैभ्रौरनहीषहैतो नही ह 
सच भ्रौर भूठकी वात तो कत्थनामे लायी जादी है । पदां जसा है वसी यदि भ्रापकी 
कल्पना बनी तो करेगे कि भाई भ्रापका ज्ञान सन्वा है 1 प्रौर, पदां ई भ्रीर भत्ति, 
कल्पना बने श्रौर भाति तो कहा जायेगा किं श्रापका ज्ञान शरूटा है) तोज्ञानमेहीतो 
सत्य भ्रौर ऋरठकी बात भाती है, पदार्थमे नही भाती । तो उस ही जानकी भीमासा 


कीजारहीहै। 


स्यस्व ल्पकी भ्रसिद्धिकै निरूपणसे प्रमाणकी निश्रयात्मकताके 


निरयनका भ्यास - ज्ञान स॒त्य कौन हृभ्रा करता है ? तो प्रस्ताव यह्‌ रला गया है 
करि जौ ज्ञान सकश्चय विपर्यय भ्रौ श्रनभ्यवसायको हूर करदे भरौर पदार्थका निश्चय 


कराये वह्‌ ज्ञान प्रमाण होता है वही शुद्ध ज्ञान कहलाता है । तो इसपर सशचयके स्व- 
रूपी सिद्धिके विरोषमे एक दार्लेनिक कह रहा है - वतावो, तुम्हारे सशय ज्ञाने 
भ्लकता कया है ? यदि को कि सदिग्ध अयं भलक्ता है तो बह भी वहा मौजूद है 
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परायंहै प्रौर भाति, भन रहे है मरौर रमाति। तो इसके सम्बन्थमे वहुत वणंमप्‌ भ्रा 
चाकि विपयंयज्ञन भो कुलंनहीदहै। तव फिर तुम्हारा यह लक्षण नही वनं 
सकत( कि जो स्व म्नौर प्रर्वं अथका निश्चवयार्मक ज्ञनं करयिसो प्रमा है। 








सदायज्ञानके स्वरूपक्णे प्रसिद्धि देखिये । विचार करनेपर सशयादिक 
ज्लानोके स्वरूपकी सिद्धि यथाथ हो जाती है । जव सश्ययज्ञान होता है तब सर्वभ्रारियथो 
को भ्रपने राप विदित होता दहै कि यह मेरा ज्ञान चललितप्रतिपत्तिखूप है । जिसमे 
श्रवगम चलिते हो वही तो सशयज्ञान है । जिस ज्ञानमे निरणंय नही बसा वह्‌ ज्ञान खुर 
मे फिट बैरुता ही नदी, खुद विश्चाम ले नही सकता । भिथ्या श्चान जबर तके चलता है 
तव तक सही वृद्धि नही मिल सकती । जव ज्ञान सही हो तो अत्माको विश्राम 
भिकलेगा । जसे मान लो रास्तेमे पडी तो रस्सी है रौर जान रहै कि रस्सीदैकिरसापि 
है? तो एेसा जानने वाला भी घरमे वि्ाम्से नही रह्‌ सकता श्रथवा जान लिया कि 
यह साप हितो विश्रामसे नही रह सकता । यथाथं ज्ञान जव हौ गया किं यह रस्सीं 
ही है तब उसको शान्ति उत्पन्न होती ह 1 इसी तरह ससारका थह समूहः इसके सवधं 
भे यो जानते रहे कि यह हमारे लिए सारभूत है या नही है, सशय ही करते रहे तो 
उसमे भी श्रात्मध्यान नही जनता भौर दक्त जगतको सार्मृत मनलं तो यह उल्टा 
ज्ञान हो गया तो यहाँ मी भरात्मघ्यानं नही बनता । 


भ्रचलित प्रतिपत्तिके विना विश्वामको श्रलाभ-जव यह पूणं निरय 
हो जाना कि मेरे श्रात्माके सिवाय भ्रन्य जित्तने भी पदाथं मौजूद हैवे इस भ्रात्माके 
लिये सारभूत नही है। वे तो विकल्पके कारण बनेगे भरौर हमारे क्लेदके कारण 
वनेगि । मेरे भ्रात्माको मेरे ज्ञान स्वरूप यह भ्रात्मतत्वका दकन होनादहीकश्षरण दै, 
इसके भ्रलावा बाकी लितने भी सग भ्रसगं विकल्प है वे सब मेरे लिये भ्रहितकर ह 
पेसा खुदमे निणय वने तो विश्चाम भ्राघ्ठुहोताहै। रेता विश्राम भ्रष्ठ करनेके लिये 
हमे भपने ज्ञानका ज्ञान करना ह हमे भ्रपने स्वरूपका निरय करना है कि रै दहसे 
न्यारा ज्ञान स्वरूप मात्र ह । जव कभी यह मनचष्य सर्वं परमावसें हटकर भ्रपने श्रन्त- 
रद्गमे एसे निविकतम तत्तव स्वरूपपर भुके मतो यह ह, वस सव विकल्प सक्ल्प 
शान्त हो जाये । 


भ्रज्ञानके प्रमाणत्वका निराकरण - यह द्येन शास्वरका परीक्लामूलसुच् 
ग्रन्थ है । इसमे जानकी परीक्षा की गई है कि कौनसा ज्ञान प्रमाण माना जाता है 
द्मौर कौनसे ज्ञान भ्रप्रमाण माने जाते है । इस सम्बन्धमे सर्च प्रथम यह बताया गया 
दैकिजोस्व भ्रौर भ्रूरवं भ्र्थका निदचय कराने वाला ज्ञान है वहप्रमाण है भर्थात्‌ 
सा ज्ञान ध्रमाण॒ है जो ज्ञान खुदको भौ जाने ध्रौर नवीन नवीन पदार्थोको भी जाने। 
इस सम्वल्धमे सर्वप्रथम यो भनेकं दादनिकेनि ज्ञानपर ही प्राप्ति उठायी थी ¡ उनका 
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कहना था किं जानं प्रमारा नही होता किन्तु जिन पदार्थके गहमेसे ज्ञान वेने उन पदाग्रं 
का दकडा हो जाना प्रमाणा दै या इन्ियका पदाथ जुढननिाप्रमाण हैया इन्द्रिय 
हलन चलन होनेक। नाम प्रमारा है! जसे भर्व लोली तो जानकारी हई तो श्रन्नो 
का दुलना प्रमाणा है। तो फिसीने कहा फि भ्रचेतन भ्रत्माका व्यापार प्रमाण ह। 
यो श्रन्नानको प्रमाण वनमेकी कोरिलकी गई थी उसका निराकरण किया] न्नान 


प्रमाणा है यह सिद्रान्त स्थापित हृभ्रा। 





परीलामुमसूतप्रवचन 


श्रव्यवसायात्मक ज्ञानक प्रमाणत्वका निराकरण-तव क्षयिक्रवादी यहं 
कहने लगे कि ज्ञान तो भरमा है पर निरय करने वाला ज्ञान श्रप्रभाखदहै भौर जिस 
ज्ञानका निर्णय नही होता करिर्तु एक स्व॒ लक्षणा मात्र भलके है वहभरमणदहै भ्रीर 
इसमे भी यह-युक्ति दीटहै कि जव पदार्थं क्षण-क्षरमे नष्ट होते हतो जिस क्षरमे 
पदार्थं है उस क्षणमे तो निर्णय हो नही पराता निरय होता है अ्रगले समयोमे। तो 
जिस समय निरय हो रहा है उस सरमय पदार्थं नही रहा तो निंरयने भरसतुको जाना, 
सत तो उस क्षण थाभरौरनष्टही गया! जो श्रसतुको जने वहतो शठा ज्ञानदं । 
ह उनकी थुक्ति थी, जिससे यह सिद करना चाहा किं जो ज्ञानं कुं निर्य करता 
है वहतो ्रठा है भौर जिसमे कुचं भी निक्चय नही ज्ञान तो चह सच्चा है यो क्षणिक 
वादिने कहा है उसका निराकरण किया है । भ्रौ इसका निराकंपरा निच्चयात्मक 
जञानप्रमाए है इसकी सिद्धिम किया} इमके वाद फिर एक शब्दाद्रंतवादी दार्थनिक 
कटने दागा कि निय करने वाला ज्ञान तो प्रमारा है, पर निणयात्मक ज्ञात अलगसे 
कु नही है । जौ भीतरमे शब्द उठते है बस वे शब्द ही प्रमाण है। यो शन्दातुबिद्ध- 
त्व प्रत्ययकी सिद्धिका यत्न क्रिया उसका निराकरण किया । 


सदशायज्ञानके स्वत्पकी विराघनाका प्रयास - इसके बाद फिर भनक 
दार्शभिकोनि एक साथ यह मपत्ति उराई किं निरय करने वाला ज्ञान प्रमाण दै। 
क्योकि उसमे सगय, विपर्यय भ्रौर अध्यवसाय नही रहते, ेसा जो जंनोने कहा है तो 
यह्‌ तो तव वने जव सक्षय विपर्यय, भ्रनध्यवसाय भी कोई ज्ञान होताहौ । उसका 


स्वरूप ही सिद्ध नही । ये दार्वानिक यह कह रहे है कि सदायज्ञान कृं भी चीज नही 
होती । यह चर्चा ्रपने श्रापकी है श्रौर सभी ज्ञानर्प है, सभी जानकारी किया करते 


है । जानकारियोमे क्या क्या ढङ्खं रहा करते है उनका इसमे विवेचन है । चर्चा श्रधिक 
कठिन नही दै लेकिन किसी कटनार्दसे भी सममे जाने वते तत्त्वकी' उपेक्षा ही करते 
जाये किं हमे तो सरल खरल सुनना है । तो सरल सरल युनतते रहनेमे तो सर्के 
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सशयज्ञानके स्वरूपके वि रोधमे कृयुक्तियोंका उगाल- यहां कुक॑दा्- 

निकोने यह बात रखी है कि सशयज्ञान कु चीज नही है} स्य ज्ञानका अर्थ है 
सदेह करने वाला ज्ञान । जसे पडीतोसीपहो भौर जानकारों रसरहेहो योक्त 
यह सीपदहैया चांदी दहैतो इसका नाम है सशयज्ञान । विष्ट दारंनिकोनि यह वात 
रती किं सशयज्ञान कुच चीज नटी क्योकि यह बतावो किं सञ्चय ज्ञानमे पदार्थं भ्राया 
है ज्ञनमेया धर्मं भ्रयाहैज्ञानमे। पदाथंतो म्रापजानतेही है प्रौर धर्मं मायने 
सदेदी, लम्बा-चौडा भ्राकारे भ्रादिये सव धमं कहलाते ्दै। तो चाहे पदार्थ ज्ञानमे 
ध्रा रहा हो चाहे धमं ज्ञानेमे भ्रा रहा हो वह्‌ तात्त्विक याने सही ज्ञानमे भ्रा रहा दहै? 
या नात्ति ज्ञानमे भ्रा रहा है ? यदि तात्त्विक ज्ञनमेश्रा रहां तो फिर सरय कहाँ 
रहा ? षही रहा । यदि अतात्तविक विषय है ? तो ्रान्तका ज्ञान करने वाला भ्रान्त 

हो यया तो स्वरूप ही उसका नान्त हुमा । सशय ज्ञान कृद्॑नही है, रेसी-रेसी 

भ्रनेक युक्तिर्थां-दी ।' 





प्रतीतिसिद्ध सथयन्नञानके स्वरूपके श्रपन्हवको श्रदराक्यता-उसपर 
भ्राचायं सपाधन दै रहे 'है कि यह कहना ठीक नही दै क्योकि बडे गजवकी बात है 
कि जो सकय ज्ञान सभी मनुष्योको बिल्कुल 'सही' मानूम होना है कि जिसमे प्रतिपत्ति 
चलित हो गयी हो, जिसमे एक किसीकी श्रोर भुक्राव नहो, यहदहै या यह नहीदहै, 
एेसी चलित्त प्रतिपत्ति "हो, सभी मनुष्योको उस सशयज्ञानका पता है । जिसका 
अली भाति पता है उसमे कुट विकल्प उठाकर उसे खण्डित करना यह्‌ तौ एक दोदा- 
पट्रीकी बात है । इन विकल्पोसे सशयज्नानकां स्वरूप खण्डित नही हौ सकता । जो 








थदि पदाथं है तो पदाथ रहा, तुमने मोगा केया ? यदि घर्मं हतो बतावो कि किसका 
घमं है ? विषया धर्मं ह कि जीवका घमं है । विषयका धर्मं है तौ विषय सुखी रहे, 
तुम्हारा घमं है तो वह सुख घमं तुममे भिन्न है या भ्रभिन्न है । सुख भिन्न है तो तुमने 
मोगा वेया, सुख श्रभिन्न है तो तुमने मोगा कुया ? तुम भ्मौर सुख एक चीज रहे । 
जिस चाहेक। विकल्प करके जिस चहिको खण्डित बना दो । 


प्रत्यक्ष सिद्धके विरोषमे कुथुक्तिग्रौसे विडम्बना- भैया 1 एकान्तवाद व 
मिथ्यावाद तकंपर सगत नही होते । भिन्न भ्रौर भ्रभिन्नके विकल्प उठाकर जिस चाहे 
का मुहु तुरन्त बन्द कर दो 1 एक स्याद्वादका मुह बन्द नही हो सकता । जैसे पचा 
जाय कि बतावो यह्‌ जो तुम्हारे पास घडी है वह तुमसे भिन्न दहै कि भभिन्न ह? 


भ्रमर घडी तुमसे भिन्न है तौ वह्‌ तुम्हारी कहाँ रदी भ्रौर अगर भ्रभिन्न है तो तुम भौर 
घडी दोनो एक हो गए । फिर ये भ्रलय भ्रलग चीजे नही रही । फिर उसमे किसका 
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कोन स्वामी वतताया जाय ? तो स्याद्रादके सहारे चिना तो किसी तत्त्वतका रवद्पही 
नही काह सर्वते श्रीर्‌ फिर जो प्रत्यक्ष सिद्ध वात टै उसकी रक्तियोक्रा निमि के 
ध्रगर सण्डन करने लये तो फिर दूनियामे कोई वात न रहेगी । श्रच्छा बत्तावो अनि 
गमं दटैयाव्डीदहै? श्रनि ठ्डीहै। वयो १दार्थं होनेसे 1 रग्नि पदार्थंहैकि नहीं 
प्रौरजोजो पदां हृतेहैवेव्डेहते है जसे पानी, भोला, वफये पदार्थं है) विसी 
भी बातमे धोौघापटुी करते रहे तो कोई भरत्यक्ष सिद्ध वात भी खदित हो सकती है। 
लेकिन जो बात प्रत्यक्ष सिद्ध है उसका खडन क्रिसी भी प्रकार नही क्रियां जा सवता। 


तो सशय ज्ञान सवक्रो भली भाति परिचयभेभ्रारहाहै कि सकय ज्ञान भी कुछ हुमा 
केरता है, फिर उरामे विकल्प उठाना वेकार है । 








समारोपोका ₹पक--हे सदाय स्वस्पके विरोघको 1 श्रच्छा तुम यह वतावो 
जो तुम पुदछते हो कि सदाय धर्मीो विषय करता या धर्मको विषय करता ? तोष्सं 
प्रदनको उठाकर तुम्हें भी कुछ सन्देह है क्या ? श्रगर है तो सश्यज्ञानकी सिद्धिदो गई 
तुम्हारा ही ज्ञान सदधयज्ञान हो गया । तो सक्षयज्ञान भी होता है विपर्यय व भनध्यव- 
साय ॐ होता है । उसके निराकरराके लिए यह बतायाहै कि नो स्य विपर्यय 
प्रनध्यवसाय इन दोनो श्रज्ञानौका निराकरण करे वह ज्ञाने प्रमाण होताहै । जसे 
भ्रात्माके स्वरूपके सम्वन्वमे कोई यो सन्देह करे किं भ्रात्मा सचमुच है किं दारीरका 
ही नाम भ्रात्मा है? तो इस चलित प्रतिपत्तिरूप ज्ञानका नाम हो गया सदचयज्नान 
दसम निरायतो नही बसा है, सो यहं ज्ञान भ्रप्रमाणां रहा । कोई एसा ज्ञान केरेकिं 
यह श्रान्मा तो यही शरीर है तो यह हो गया विपर्यय ज्ञान । यह भी श्रप्रमाणहै भौर 
भ्रात्मके बरेमे करईदष्िहीनदे, ह,गा कुच, तो यह होता है भनघ्यवसाय । तो इस 
तरहके भी योध होते है भोरवे सव भ्रप्रमाराहै। 


प्रमाणमे स्वपरनिणयिकता--परमाणसूप तो बह ज्ञान होता है जिसमे 
भ्रपना भ्रौर भ्रपूवं पदार्थोका निरय वसा हमरा है । जंसे यह ज्ञान किया किं यह्‌ चौकी 
है तो स ज्ञानने दोनोका निश्चय किया भ्रपनाभी भौर चौकीकां भी । यह ज्ञान 











वसा है कि नही ? यहाँतो करर हो सन्देहकिं मजो चौकीकीो जान रहा हं यह 
ज्ञान सच ३ कि शरुठ है, यह तो हो जाय सन्देह भरौर कटे यह कि यह चौकी ही है तो 
यह धात तो नही वनं सकती । जब कभी ज्ञाने मजबूती हो तो पदार्थोका ज्ञान 
कहलारेगां । तो स्वका भी निश्चय करे भ्रौर नवीन भ्र्थका भी निश्चय कर वहं जान 








तृतोयमाग ॥ २१७ 


कि सकय न्ञानको उत्पन्न करने वाले कारण कृच नरी है, क्या स्स कारणमे तुम सगय 
ज्ञानका भ्रभाव कहते हो ? या इसलिए कहते हो कि सशयच'नक्रा साधारणा खास को 
स्वरूप नही है ? या इस कारण कहते हौ कि सशयज्ञानका कोई विषय नही ह † बात 
प्रकररमे यह है कि कोः दानिक यह्‌ कह रहा है रि सश्शयज्ञान कोई चीज ही नही 
ह । तो उससे स्याद्वाद पूं रहे ईँ कि सशयज्ञानको उत्पन्न करने पाले क\ई कारणं 
द इससे सयका रभाव बनाते हौ ? यह्‌ बात तुम्हारी ठीक नही है केयोकिं मशयज्ञान 
क्षो उत्यन्न करने वाले कारणा मौजूद द । जिनको थोडा वहत मायूम हो, जिसे सस्फार 
वना हो पेखा जानने वाला पुरुष जव कशी ज्ञेय पदाथंकरि सम्बन्धम कुच तो पेगी बात्त 
जानता है जो नेक पदार्थोमि समान हे श्रौर जो खास विलक्षण है उसे जानेतान दहो 
तो मिथ्यात्व होनेयर सणयन्नान उत्पन्न होता है । इसका मततव यह है करि जसे पडी 
तोहै रस्पीभ्रौरहमजानरहेहैकि यहर्सापहै। तो पेसा सथायात्मफ ज्ञान होनेका 
कारण चया है ? उस्के कारण है दो-एक त्तो पेपी चीर्ज हमारे क्तानमे ध्रारहीदै 
जो वात रस्सीमे भी घटित हो भौर सपिमे भी घटित हो । चसे टेढा मेढा पडा होना, 
उतना ही मोटा पतला पडा होना । इस तरहका जौ समान धमं दै, भ्राका।र्‌ है उसका 
सोहोरहादहैज्ञान शीर रस्तीकाजो सास लक्षणदहैन, वह्‌ ज्ञनमे गारहा शरीर 
सापरका जी खाच लद्धरां $ न वह्‌ जानमभ्रारष्ातो रेसी स्थितिमि सञश्यज्ान उत्पन्न 
हता है 1 तो उत्पादक कारेणा तो मिद्धे गए, फिर इस विकल्पसे तो सदयश्नानके 
कारणाका प्रभाव नही कह सकते 1 


सचयन्नानका असाधारण भ्रौर विपय- संशय क्षानफा कोई विप रवशूप 
नही दि एेसा भो नदो कहं सकते क्योकि सदाय ज्ञानका स्वरूप £ यष्ट जिसमे चलित 
पतिपत्ति (चोध) हो वहं है सणय ज्ञान । जिस ज्ञानमे वोध चलायमान हौ, एेना है 
या एेसा है उस जानक सगय ज्ञान कहते है । यह भी नही कह सकते कि सशय ज्ञान 
क्रा कोई विपय नही है 1 विषय कंसे नही है । जैसे मान लो ब्रह्य यृहूतेमे कोई पुर्प 
पूमने जाया करता है । किसी दूसरी गले चला गया तो दहत दुरपर एकं सूढ खडा 
हश्रा था । उस दूरके देखकर उम पुदपको यह दद्धा हुई कि यह दरद याश्रोदमी है 
तो उस सशय ज्ञानमे विपय वेण भम्राया सो सुनियि। द्र स्पसे जो निकष्वय न किया 
जा सके एसा जो सामान्य घनं है, कुच ऊंचासा उञ होत्रा है कु मोटासा है, रएेसी जो 
ऊद्धता सामान्य है वह सरयज्ञानमे चिपयभूत है । सशयन्चानमे याया वेया सो बतला 
रहे ६ । जसे रस्सीको सापिदहैयारस्सीहै यहजानातो वहश्राकारजोनतो रस्सी 
रूपसे श्मनुमव किया जा सके, न सपं ॒रूपसे श्रचुभव किया जा सके एसा जो सामान्य 
धमं है चह ज्ञानम श्राया । तो सश्यज्ञानेदहै कोरर चीज ? श्रौर उसके निराकररा 
क लिये लो निरयक शरान है वह्‌ प्रमाण दहै यह वतताया गया है । 


सन्देहसे म्रस्थिर ग - देखिये जव तक श्रयने आपको प्रपने श्रापभे स्मपने भाप 
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का यथायं निरयन हो तव तक ीवको विशाम नही मिलत्ता। जीवरका र्यद्प जान दहै, 
भ्रोर नके वारमे जत्र तक वट सदेट्गे रगा तन तक उये विधम नही भिलतता। 
वह श्रयने भ्रापम फिट ही नह वट पाता, यत्र तत उद्गता रहता दै नीर इम शभमते 
उमे भ्राकुनना हत्ती है । सग यद्यपि चर गृदृत्यीमे रहएर बहूत-वहूत उल्टा निशंय 
वनयि हुए ह पर उनके वीव-द्रीचमे भ्रनेर सक्षय जो सघ्यका प्रकट श्प तो 
नही रवते, किन्तु हो जया करते ह । जने घरका सभ्वन्व, परिजनकां मन्थेन्य हमे 
कल्याणाल्प हैया नदी, इय वारमे मोही जीवका यह निणोय है कि परमे रहना ही 
हमारा कल्याणकार' है । धरसे ही शुके कत्याण मिलता है, घरमे ही शृख मिलता दै, 
पसा निणंय किए हुए तो है, पर वीच-वोच कुं उममे निर्णेयकी शियिनत्रा सी वनी 
ही रहती है । किंत्तनाही तीतर मोहीषहोफिग भी उतो कभी-कभी श्रपने सज्चाममे 
सदेह हो जता है । मरौर जिम आनम सदी निशेय न वने, भ्रन्यक्तन्पमे भी सदेहही 
व्हा भ्राता भ्रपने भ्रापमे च!हे उग्गाहो चासीना हो फिट नही बैठ तता, भौरनो 
भटे ज्ञान है उन ज्ञानामे कटा तके नि सन्देहं रह्‌ सकंगे । जो यथार्थं तत्तव दै उसके 


परिज्ञानमे ही परां नि सन्देहतां रहती है । 


तत्तववेदीकी नि शङ्ता-- जिस तस्ववेदी पुरुषने श्रपने भ्रात्माका यथार्थ 
निय कर लिय। है चं एक देलनजाननहार सदृभूत वस्तु ह, परिजनसे, देहे, रागा 
दि विकारोसे भी निर्मल केवल मेरा ज्ानस्वहप है भ्रीर मेरी दुनिवा मात्र उतर्न; ही 
ही है जो भँ भ्रपने ्रापमे भरपने ज्ञानसे कु भी निर्णय मौर विचार करता रहता ह । 
मेरी दुनिया इतनी मा है । वाहरमे घर वमव परिजन इज्जत यदहं भेरी दुनिया नही 
ह । भ केवल एक हू, भ्रवेला है" प्रौर इस भकेलेकी केवल श्रकेली ही परिणति है यह 
स्वतत्र है एसे ही प्रत्येक जीव स्वतन्त्र है मौर प्रत्येक प्रणु स्वतन्त्र है । पसा जिसने 
दरव्यका निर्य किया है उसको फिर लोकमे भ्रा{लता नही रहती है। कु काम 
विगड गयो, कु चीज टट फूट गयी, कु प्रायिक घाटा हो गया, कसी भी परिस्थि- 
तिर्या श्राये, बह तो वह यह यह जानता रहता है किं यह बाह्यमे एेसा परिणमनं 
होता है । मेरा यह यै पूणं सुरक्षित है युफमे न कोई गणसे वाह्यसे भ्राता है भरीरन 
मेरेसे कोई गुरा बाहर निकलकर जाता है । मै बहीका वही परिपूणं रहता हि । एषा 
जि हा ्रपने बारेमे यथार्थं निर्णय है उक्त पुरुषकी महिमां समयसारमे एक कलमं 
बतायी है कि सम्यरश्छचि पुरुष ही एेसा साहस कर सकता है कि एेसा भी वज भिरे 
ठेस भ्रमैक चटनाएु हो किं जिनसे तीन लोकके जीव भ्रपना रास्ता छोडकर अन्यत्र हट 
जाये तो भी सस्यण्टवि जीव सदव निशक रहता ह । 


तस्ववेदीकी नि शङ्खताका कारण -सम्यग्हष्टि नीवके नि दाद्ध रहेका 
कारण यह है कि उसे भ्रपने भ्रापके बारेमे कोई सन्देह नही है । मरन ना मेरा 
कही गजारेमे विन्न श्रये रेपे कोई भी मनरेह नशी है । गुजारेकाश्रथं केयादहै ' $ 
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येय नही रहा । जेमे रत्पी पठी है प्रर उषगे यदस्पिहीहैणेसा ज्ञान वन शयातो 
वतनावो इस सका प्रतिभास करने वाने ज्ञानमे प्रतिम्ननीभूत चिपयभूत सर्पी सत्ता 
क्या? यदिसकरीतताहे नौर फिरसपङ़ाह्योज्ञनवनातो वह्‌ शुद्धस्नान कटु 
लया, विपययक्ला कना होमा ? इयीध्रकार मरीचिकामे जिय जनका भ्रतरभापन 
हरा उसका श्रालम्य पेभूत यदि पत्तात्मफ जनल दटहैतो वर्‌ विषयंय नही रहं स्रकता ) 


प्मभात्र विषय - होनेका हनु देकर विपययज्ञानिको भअनिद्ध करतेका 
प्रणस -केया है उष विपर्ययज्ञाममे विषयम्‌ ? यहपुत्राजा रहा है? मरीचि 
जलका प्रतिभास करमे वाला जो सनो उस न्ना यदि यहु कगे कि जलका 
भ्रभाव विपय हैतो यह तो प्रतीतिमे भ्रताही नही है । विपर्थयज्ञान विधिपरक होता 
है, निपेधपरक नही हो । भरिमी भी पदार्येमे उल्टा ज्ञान कियालायतो किमीकेहां 
स्पहीतो ज्ञान हा न, न स्पजान नही हृम्र। रस्सीते सकान्ञान क्वा तो सपं 
कीचिधिदहीतो बतायी, या यह श्न हृता क्था मि सका अभाव । तो विपर्थय- 
ज्ञान विधि्पमे ही प्रद्तहोना है इस कारण यह भी नदी कटं सकते किं विपर्यय- 
ज्ञानमे विषय जलका भ्रभाव ह । 


प्मभरतिभासका ग्रहण श्ररक्य होनेका हेतु देकर विपरयेयज्ञानका अभावं 
वतानैका प्रयास - यदि कहे किं रेतीली जमीनमे जलका जो प्रतिभास होता है पसे 
चिपर्ययज्ञानमे रेतीसी जमीन चिषय है । तो यह वो भ्रतीति्मे आ नही रहा) वहातो 
जल ही जल सममे श्रा रही है । जसे रस्सीमे रापिक्रा जान किया तो इस विपयंय- 
ज्ञानम विपयभूत कया रस्सी भा रही है? नहीश्ना रही दहै। भरगर रस्सी विषयमे न्ना 
जायं तो उसका वहु ज्ञान विपर्यय हो ही नही सकता । विपर्ययज्ञानका कोई तियय 
ही नही चैठ पाता, अतएव विपर्यय जान कु चीज नही है एेसा एक दार्शनिक कहं 
रहा है । भैया । विपर्ययज्ञानक्रा भी प्रतिपेष करनेकी इते फिक्र कयो पडी । यो पडी 
क्रि प्रमाणका स्वरूप नटी बन सङके । प्रमाणका स्वरूप है जो सक्षय, विपर्यय भ्रोर 
प्रनच्यवसायका प्रतिषेध करे । सो इस दाशंनिकका कहना है किं प्रतिपेष्य, विपर्यय- 
ज्ञान है ही कु नही, निषेव किसका करते ? 





प्मन्याकारसे भ्रन्यका ग्रहण भ्रदाक्य होनेका हतु देकर विपयंथज्ञानका 
अभावं सिद्ध करनेका प्रयास्त-शकाकार ही क्‌ रहा है प्रतिरकाकारसे किं वहीं 
जलके भ्राकारते रेतीलली जमीनका श्रहण हौ रहा है यदि एेसा कहौ तो यह बात भी 
ठीक नही, क्योकि जल बिल्कुल पथक्‌ चीज है भर रेतीली जमीन वित्कुल प्रथक्‌ 
चीज है । क्था कभी एसा हो सकता है किं किसी प्रथक्‌ वस्तुके भ्राकारसे किसी ए्यक्‌ 
वस्नुका ज्ञान हो जाय ? क्या चके भाकारसे घडेसे भिन्न कपडे भरादिकका भी ज्ञान 
होजतादहै? क्या को$ कपड़ा धडेके रूपसे मी प्रतिभास होता है ? अन्यके भ्राकरार 
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से-भ्रन्यका ग्रहण नही होता है । तो विपथंयज्ञानमे मी यह बात नदी वन सकती कि 
नो जलके भराकाससे रेतीली जमीनका श्रहण हो जाय 1 जसे रस्सीको सपिजानातो 
दस विपरीत ज्ञानमे कंथा सपं सर्पके भ्राकारसे रस्सीका ग्रहण हो रह है " दाकाकार 
इसका ९‹यिषेव कर रहा है । यद्यपि कोई तीसरा प्रादमी ने तो वह ठीक कहेगा जि 
हां सपंके भाकारसे रस्सीका ही तो ग्रहण ष्टो रहा है, किन्तु जो जानने वाला ह उसके 
जञानमे तो रस्सीकी सुच भी नही है कि यह रत्शी है । विपरीत ज्ञानमे जिस पदार्थके 
वारेमे उल्टा ज्च।न चल रहा है उस पदार्थकी सुष भी नही रहती । सशयज्नानमे तो 
कभी उसकी भी सुच हो सकती है कि यह रम्सीहैया सपिद । विपरीतमतो यथान 
पस्नुषही सुष्र होती ही नदी है 1 कभी-कभी तो सशयज्ञनमे मी पदार्थकी सुध नही 
होती 1 जैसे षडीतो है सीपश्रौर सदेह यद्‌ करं किं यहंर्नादीटहै कि कच है, सीपकी 
वात हीन करेएेसाभी सञ्चय हो सकत है पर चिषयंज्ञानमे तो पदाथंको सुव होती 
ही नही है 1 किसी उल्टी चीजका ज्ञान होता है, तो जसे घटके श्राकारसे पट भ्रादिक 
का ग्रहण नदी देखा जाता इसी प्रकार जलके म्राकारसे रेतीली जभीनका गहण नही 


होता 1 


निरालम्बन बताकर विपययज्ञानका अभाव सिद्ध करनेका पक्च- 
विपर्ययज्ञानके विषयकी वातत कही जा रही है । विपर्येयज्ञानका कोई विषय ही नही 
घनता । तो ये जल श्रादिक विपर्ययन्ञान निरालस्वने है । इनका कोई धाघार नही है । 


निराघार श्नान कोई चीज ही नही है, फिर रर्यो प्रमाणका यह स्वरूप वना रहै दहो 
कि जो सक्षय, विपर्यय श्रौर श्रनष्यवसायकां विरोधी हो पेखा निश्चयात्मक ज्ञान प्रमा 


होता है । इस प्रकार विपर्यय ज्ञानके रवहूपका खण्डन करने वाला वह दानिक विप- 
ययज्ञानका स्वल्प कह रहा है । 


विपर्ययज्ञानं न मानकर भरख्यातिमात्र माननेसे व्यपदेके श्रभावका 
प्रसद्ध - इसपर भ्राचार्यदेव कहते है कि तुम्हारी ये बातें लगती तो वडी सुन्दर ह 
प्रये तभी तक सुन्दर लग रही ह जव तकं इनपर कुद विचार नही किया जाता । 
देखो यदि विपययभान कछ नही होता तो किसी भी विशेषरूपसे जो व्यपदे्च किया 
जा रहा है उसका म्रसाव हो जायगा । नही तो विपर्यं मक्तन तो गुमसम र्हा, कुद 
कल्पना ही क्यो उठते ? किसी भी पदाथमे न्स दूसरे पदार्थं विषयक विकल्प भी 
हौ तो व्यपदेश तो कद्ध हरा, नाम तो कुदं धरा गया ! व्यपदेदका मोटा श्र्थं है कु 
नामतो धरना । जिस ज्षानमे कुं मी प्रतिभास न हो वह्‌ ज्ञान किस विनेपण दारा 
श्राप व्यपदिष्ठ करगे ? जिस ज्ञानमे पदां नही फलक रटा उस श्रानका कु न्यपदेदा 








विपयेयज्ञानका परिणाम - परपदाथं है कु, रौर जाननेमे भ्राया ष 


एमा हृभरा करता है, इसको कोई मना नही कर सकता } श्नौर- इख ही भ्राधारपर तो 
यह सारा ससार वनं रहा है । यह सत्र विपययंयज्नानका ष्टी तो फलं है कि ६तने प्रकार 
की थोनियोमे जन्ममरण ये सवयो रहे हैत्तो ये सव विपर्वयज्ञानते हीहो रहै! 
भात्मा तो है जानानन्दस्वसूपं श्रौर मान रहै देहरूप, मान रहे है भ्रपनी पोजीलनंरप 
तो यह विपर्थयज्ञन होना इसीपर तौ यह सारा ससार टिका हृभ्रा है। देचिये हं 
सारा सपार उल्टे ज्ञानपर ध्किा है । सही ज्ञानम तो चार भिटता है। कितने ही 
लोग कटने लगते कि साह । साधु, त्यागी व्रती भ्रगेर घभी भौग वन जये तौ फिर 
ससार रहेगा कैसे ? हेम तो सस्रारपर्‌ बडी कम्णा करके भ्रादाक्त होरे है।यो 
सतारे भरति लंग श्रपणो वडी दया दिखाते दँ । (हसी) तो यह ससार खट्टे ञान 
प्रर टिकाहृप्रा है! तुम उस विपर्यय ज्ञानको क्या माना करते हो ? विपर्यय ज्ञाय है 
कू विप ययन्नान है कुद चीज भ्रीर जो ज्ञान विपर्यय क्लान विरोधक टो भर्थातु विपर्यय 
ज्ञानका निषेव करे एसा निर्णय करे वाला ज्ञान सद्धा ज्ञान है प्रौर वह्‌ प्रमाणभूत है। 


विपर्यय ज्ञान न माननेपर सुप्त श्रौर ्ान्तमे विशेषके भ्रभावका 
परसगश-- यदि विपर्ययज्ञान नामकी कृद नीजनधेतो एक विपरीत ज्ञान करने वाला 
पुरुप है सो ह 
यदि भररस्यतिरा ही नाम विपययनन हो प्र्थात्‌ कोई पदार्थं मनकमे न रहे इसको 
यदि तुम विपर्ययनान करन्हेहोतोनजो रोया हृभा मनुष्य है उगकी भी श्ररन्याति 
वने रही है भर्वात कुछ उसकी मवमे ही नही है प्रर एसे ही मानते हो इस्त जगनेवाति 





फक स्यथ सयको विदित है । मोग इभा पुम्यं मौर उल्टा ज्ञान केरले वाला पुम्प पृथा 
ये दोनो एके वेदश हँ ? वहो हंएको तो चुद्ध भानही नही भौर उल्टा शरान 
कह्ने चाचेको कुद भनतोदहै। नो विपर्ययज्ञान है एकं ज्ञानकातस्प श्रौर वह ४ 
भूखा 1 उमका निपेप केरनेके लिए न्यवेमायात्मफर णच्द दिया £ फ जो ज्ञान तिदवया- 
त्मक हा, सदय, चिपयय भ्रौर धनव्यवसायका खण्डन करने याला ह चह क्ञान 
प्रष्रा होना है । 


युप्तसे सान्तमे प्रतिभाममानं म्रथकी विक्ञेपता- नये हए भनुष्यै 
दितदीन भानं करने वाते भदुप्यमे कुद प्रिधेपत्ता 2 यानटी सरो वतायो जगा ? एवः 
न्रारमी -पग टमा देन्ूवगृर्खभ्ति रट टैःमुर्गा तना तय र्दा है, हतेन नसनं पग 
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भी नही मौर एक पुरुप नही वैखा हूम्रा रस्सीको साप जाने रहा है, यहं विपरीत ज्ञान 

र्हा हतो इम चिपरीन शान करने वनिमे सोये हए पुरुपकी ्रपेक्षा कुद तिने 
पता हैया नहो । लगता है ना कद्ध फकं 1 वह ष्या फक हे ? वरहा कु प्रतिभास ही 
नहा हो रहा मोये हृएमे श्रौर रव जगते ह "को रूपि रस्सीमे सापका जान ह्‌ रहा 
& । तो ध्रतिमासमान श्र्थके सिवाय श्रौर विशेषता कयां वतावोगे ? यही त्तो 
वत(वोने कि सोरे हए पुरम कृं प्रतिभामङी यिक्ञेपत्ता नही है श्रौर टय 
पुर्पमे कुं प्रनिभाम हौ रहार यह्‌ वित्रेपत्ता है।चोजो कुंभी प्रतिभासो 
न्ह सो वही धिण्ययन्नानका श्रालम्बन रै, दह ज्ञान सत्य हैया असत्य टै यह्‌तो 
बाधके निरय कररनेकी चोज ह । लेकिन सिषयंय ज्ञानमे विषय क्याहै? तो जो कृद 
भी प्रतिभाम दह ग्हा हो वही उत्का वपव हे 1 ततो यह कटना तुम्हारा प्रक्तटैफि 
धिपर्यय जान कद्ध चीज नदी है, श्ररयातिका ही नाम चिपर्यय है। 


विपर्यय नानमे भी दढताकी वृत्ति - श्रस्यातिका भ्रथं है श्र मायने नी, 
प्याति मायने भनक । पदाथका कुं गोध न हो उसका नाम श्रव्यथाति है! सौ विप- 
येयं ज्ञाने श्रस्याति प नदी है, चिन्तु यहा भी उटकर कोई चीज जानमे चारही ह 
प्रय जो नमे भ्रा रहा व्ह वेसा नही है यह वात एक श्रल्रगमे सिद्ध वरे प्र विप. 
थय ज्ञान गु चीज है भौर उसमे प्रतिभसलहोरहादेक्छन कृद । जैसा सम्य्श्चि 
पग ज्ञान मजद्रूत ह प्रेमा ही विपर्यय ज्ञान करने वालेकरा वह्‌ चिपर्यय जान मजबत दै ¦ 
जैने सम्पहं पुरप श्राने ज्ञानमे कोई एदा नही र्रता एसे ही उल्टा जानने वाना 
पुरुप श्रपनो जानी हुई वातमे रच णद्ध नहो रखता । तुम रसे ठोस ज्ञानका पैसे 
न्पिध करदे दहो । विपर्यय ज्ञान कुद है । विपर्यय ज्ञानीफो कोर कितना ही समाये 
तो भी वद्‌ भ्रपना ल्य नही छोडता 1 उसके तो वहा तेज गिष्चयहोरहा है । न्त 0 


चात जरन्रपरे निः जैसा पदरायं है तसा उसका क्ाननहीहैचम इतनीसी ब तीपर 
स्ीदफी तनी बडी विरनम्यनादस ररीरहै। 


२२४ || परीभामुखसुनेप्रवचनं 





विपययनानमे हढतापूर्णं हठ--तो भैया । विपर्यय ज्ञानम भी निर्णीय जैसी 
हठ रहती ह ! वेह उसके धिलाफ कोई दूसरी बात मानन। ही नही चाहता । इन 
मिध्याहष्ठि जीवोको एक ऋषिने क्या, पचारो ऋऋषियोने समाया है । ये जो अरन्य ह 
ये जीते जागते ऋपीही तो हँ । उनफी यह कृति है, जैसे लोकमे कहते है किसीम कु 
विशिष्ठ उपकारका काम हृश्रातौ लोग कहते ह ना, किं वह्‌ यहां रहा नही, पर वहं 
भ्रमरे! णसेदही वे ऋषी जन भ्रव रहै नही, पर उनकी इन कृतियोसे वे भ्रमर | 
भनेको ऋषपियोने समफय। कि हे भर्मन्‌ । तू अपने "पको प्टिचान, यह घर वेरा 
धर नही है, तेरा धर तेरा भ्रभिने स्वरूप भ्रार्ममदेद है । श्रनेक च्टूषियोने सम्या, 
तु देहे भी स्यारा है, इन विषयीसे तेरा कल्याण नही हे, ये विषथ दु खके देने वले ह 
लेकिन ये मिथ्याटश्चि किसीकी भी नही मानते आर शायद यह्‌ मी सोचते हो करिये 


सव मु बहका रहे ह । हमारे सव प्रकारके विया साधनं है, स्रीपृव्रादिक भ्राज्ञाकारी 
है इनं ऋपि सनोको निसौ वातकी हमसे ईरय हो गयी है सो ये हमारे विमाडकी 


वाति कहु रहे । 


विपय्ययज्ञानमे निरालग्वनता भ्रसिद्ध होसे चिपर्ययज्ञानके स्वरूपकी 
सिद्धि शौर चिपर्ययज्ञानके परिहारकी ्िक्षा-- विपर्यय ज्ञानमे तो एसी टढता 
रहती है, रहती है विपरीत । जो विपययज्ञान इतनी हठ रखता है उस विपर्ययश्नानकफे 
स्वस्यको तुम मना कर रहे किं विपयंयन्ञान कुं चीज नही है, केवल अराति 
मात्रे है ) श्रास्य^तिक्राही नाम विपर्यय नही दहै, किन्तु तत्वतोहा कुच प्नौर प्रति 
भासमे श्राया श्रन्य कद्ध, एसा प्रतिभास्तमे भ्राने वाला जो कुठ भी चिपय है वही विप- 
ययक्ञानका भालभ्वन है । चिपर्ययज्ञानं निरालम्बन नदी है, विपर्यय ज्ञान है भरौर उं 
विप्यपरज्ञानका निदेधं करनेफे लिए व्यवसायात्मक शब्द दियादहैनजो ज्ञानं स्व श्रौर 
पुवं भ्रथकरा निरय करये सो ज्ञान भ्रमा है, भ्रनिशंयात्मफ़ ज्ञान प्रमाणा नही होता 
भ्रौर विर्द्ध भी निरी{पक ज्ञान करिये तो वह्‌ ज्ञान भी प्रमाण नही होता! तात्यरयं 
यहा यहं है फ जो पदार्यं जहाँ जसा है उसको वैसा समते तो यह सम्यक्‌ प्रकाधे 
पते सस।र-सकटोक्रा विना करेगा, जो विपरीत छाने ह वह तो ससारमे भ्लनेवा 
ही कार्या है, उसे छु रे भौर सम्यम्ज्ानका प्राश्य करे। 





प्ररख्यातिमाचक्रा अभिप्राय करके विपर्यय ज्ञानके निराकरण करमेका 
निदाकरण--प्रमाणखका रवख्प है जो त्य प्रौर श्रदूर्व भरथका निष्वय कराये वह्‌ श्नान 
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प्रमाण है । इसके समर्थनमे इस तृतीय सूत्रम यदहं वात बतायी गर्ई है कि एेसा समर्थं 
ञान जो हितकी प्राचि भ्रौर प्रहितकरा परिहार करनेमे समथं है । प्रमाणभूत है" बह 
ज्ञान निष्चयाप्मक होता ही है केथोकिं वह।सश्चैय, विपर्यय भ्रौरः प्रनघ्यवसाथका परि- 
हार.करता है । यह्‌ स्पष्रतया स्याद्वाद. सिद्धान्तमे बताया है इसका विरोष करा ह 


जिस दार्दोनिकको | उसे कुचं न कुछ कहना तो चारिएही 1 तो इस प्रकेररमे ` एक 







है, जानकारी होरही दहै वहबचौदीतो है नही, बहा तो सीप पडी है! इसलिए भरसत्‌ 
को तो स्याति है किन्तु इसका मतलंव भ्रसतको पररूपसे मानकर कह्नेका नही ` है 









भ्र पष्प नदीं रहा तो भ्रपप्कीदहीतो 
जानकारी हर्द, इषलिषए प्रहषर्यातिका नाम विपर्थज्ञन है । विपर्ययज्ञान श्रौर कुव 
चीजनतं है । प्रौ भी परमको, जे चारीक च्रमदृभ्रातो सीके दुक सीपका 
तो -तिभास हो नही रहा, किन्नु चादीका प्रतिभास ह रहा है । भौर चीका भकार 
वहाहै दही नदी उख स्थलपर । जहा विपर्ययज्ञान वन राह वहा चादी है नहीं। 
सो भरसतकी ही श्याति हई तो श्रसतृकी ख्यातिका ही नाम विपर्यय जान है । बह भ्रौर 
कोद भिन्न चीज नही है जिसके निषेवके लिये नुभ॒ व्यवसायात्मकं आनको प्रमार 


बतला रहेहो । 


श्रसत्ख्यातिवादको श्रयुक्तता - सत्छ्याततिवादके निराकरणर्भे इस समय 
जन सिद्धान्तसे निराकरण न करके याख्तिद्धान्ततै निराकरण कर रहे है। एेसा 
होता है किं जिस वतको त्याद्रादभी न मनतादहो, साख्यभीनभनत्राह्ौ तो 
साख्थधि ही कह दिया भई तुम जवग्देदो। तो ताश्योी भोरसे ज जवाब होगा 
वह कुद कुं इत स्याद्वादको भी है क्योकि जो पक्ष निर।क्रियमास होश्हा है उसका 
निराकरण दोनोको इए है! साख्य भी श्रसत्ल्याति नहीं मानता भौर स्याह्यदभी 
सर्वथा भरसत्श्याति नही मभनता तो भसत्श्यातिके निराकरणर्मे कहै जा रहा है कि 
देखो यदि सर्वथा भसतृकी स्याति कते हौ तो यदहं बात तो भ्रत्यन्त श्रयुक्त है क्योकि 
सर्वथा भसत्‌ है वह राका पुष्पकी वरह भसव्‌ ही है, उसका प्रतिभाष कया ? नैर 
कोई मजाकमे म्र॑ःपवि बताता है किं देखो भ्राकाशकी तो छाल लाना भौर धुदकि कोपल 
इनकी गोली बनाकर खा तेना तो केया कोद एेसा कर सकता है ? श्ररे करटा भका 
से छात लायगा भौर कहाँ घुवकि कोपल लायमा। तो जो भसत्‌ है उसका प्रतिभास 
ही कू नही है । मरौर देखो यहाँ त) फिर भी कोपल भ्रौर छाल हुभ्रा करते है, गत्ती 
तनो ही तो करर ह क्रि जिसके छाल ची हो सकते, जिसके कोगन नही हो सकते 
उसके चता रह ह । मगर तुम ्रषत्ह्यात्नि वले तो श्ुलसे भ्रसत्की बातत वत्तला दृह 
हो । नाजौ श्रत्‌ है उका भ्राकाश्च पृष्पा्दिककी तरह प्रतिभास नही हो सक्ता, 
किन्तु प्रतिमाबसोहो ही रहा है, यदि न्नान्त ज्ञानक विषयक प्रतिभास न होता हौ 
तुम निषेष किसका करते । तुम्हे मी होता है, तुम्हारे घरमे पडी रस्सी हो भौर साप 
की जानकारी हो जायता तुम भी इरोगे। तो भसत्स्यात्तिका नाम विपयंयजचान नही है। 


























सर्वथा श्रसत्‌क्ती खाति दोनेक्री अ्रसभवताके 'कारण- यदि भ्रसत्की 


जानकारी नाम विपर्यय ज्ञान कहोगे तो रनत्‌ तो भ्रसत्‌ ही है। श्रत्‌ तो एक 
प्रकारका ही है, सेकिन विपर्यय क्षानमे तो विचिन विचित्र ञ्रमहो रहै । तो गत्की 
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निरखा भ्रौर पदार्थं दीखा, सममे भ्राया तो जसे वह प्रमाण है भ्र्थात्‌ प्रत्यक्ष रमाण 
है इसी तरह पदार्थका अभाव ज्ञातं हो तां श्राव भी एकं प्रमाण हे । जल्दी सुनेनेमे 
तो कृ सही सा जचता है कि हाँ श्रभाव मी प्रमाण होता है । कफिसीने कहा किं हाल 
मेसे चौकी उठा लावो । वह॒ हालमे गया, हू ढ भ्राया, चौकी न भिली त्तो लौटकर 
कहता है करि वहां तो चौकी नही है, चौकीका भ्रमाव है । तौ तब वह शृता है कि 
तुमने श्रच्छी तरह देखा था कि चौकीका श्रभाव दहै? वह कता है हां हमने सुव 
देखा वहाँ चौकीका भ्रभाव है । तो यह यो बतावो जरा किं चौकीका अभवे भी क्या 
भ्राखोसे दिख जात्रा है ? वहां चौकी रहितं हाल देखा इसका नाम चौकीका अभाव 
है । यही सिद्धान्त है किन्तु चौकीका भ्रमाव चौकी रहित हालके संद्धावसूप न माना 
जाय फिर प्रमाण कहो तो यह्‌ वात श्रयुक्त दै । किसीसे तुम कटौ देखो यह घडी 
रतनी श्रच्छी है । दिखा तो रहे ह चस्माधर रौर कहते ई कि देखो यदह घडी कितनी 
सुन्दर बनी है। तो राप कर्हगे कि कहाँ है यह घडी । घडी भ्रसत्हैतो इस भ्रकरणं 
मे घडीका भ्रमाव चस्माघरके सद्भाव प पडा है, जिसमे हम धडीकाश्रारोप कर रहे 
ह ! वह वस्तु चस्मा धर है तो घडीका श्रभाव चस्माधरके सद्भावरूप पडा । सर्वेधा 
रभाव कोई वस्तु नही है। दसी प्रकार या भ्रसत्ल्यातिबादी सर्वथा भ्रसत्की स्याति 
केरला चाहता दै कि विपर्यय जानमे सर्वथा भ्रसत्की जानकारी हुई । 












रसत्छ्यातिके प्रतिविधान भ्रान्तिके नानात्वमे दो विकल्पोसे प्रदन- 
यहां उसका प्रतिविचान कहू रहे है किं जो सर्वथा असत्‌ है उसका भरतिभाम नही हँ 
सकता । भ्रौर सर्वथा भ्रसतका प्रतिभास मी हो तो वह एकरूप होगा ! भ्रमाव भ्रभाव 
सबे एकरूप दै । चाहे घडीका श्भाव कहो चाहे मनुष्यका श्रभाव कहो सव एक रूप 
हो जायगा । भ्रौरे एक रूप हो जानेस यह भिन्न भिन्न विपर्यय ज्ञान न होनी चाहिए । 
होता है ना? किसीको सीप चादी जची, किसीको सीप काच जची। इस ही भरात्मा 
को कोई शरीर मानता है तो कोई एक प्रयक्‌ जीव मानता है, कोषं मन मानता है, 
कोई ईदवरका भद मानता है तो कोई ईदवरका समग्र अन्त स्वरूप मानता है । उनमे 
कुचं सत्य है, कुचं भ्रसत्य है तो विचित्र प्रतिभासं तो हृञा किसी पदार्थके सम्बन्धमे, यदि 
भ्रसत्की जानकारीका ही नाम विपर्ययन्नान होता तो भिन्न-भिन्न श्रम न होना बादहिए 
था, क्योकि बतावो कि श्रसत॒की श्यातिभे भरसत्स्यातिवादके माननेपरये जो भिन्न-भिन्न 


नाना भ्नम्नहो रहे है, विचित्र ज्ञान हो रहे है यह्‌ एक पदार्थगत विचित्रता ज्ञात होती 
है था ज्ञानगतं विचित्रता ज्ञात होती है? . 









शन किया कर यह काच है, तीसरेने यह ज्ञान करिया कि यह चाँदीहै तोयेजो नाना 
तरहक विपरीत.क्ञान हो रहे हँ विचित्र विचित्र जो बोध हो रहैहै भे 'पदारभेकी विचि. 








सवमेन का उकरश्रयि,तो हसन मे नानापन तो कुड नदी जचा। "न" तौ प्रमा 
रूप पहा, लेकिन -यहा भी नातापन जच रहा है कि भरुकका न किया, भ्रमुकका निषेव 
किया 1 यहा भीन का किन्न सते सम्बन्व है । भावक सतृसे सम्बन्ध होता है। 
सर्वथा भ्रशतूमे न सद्ध'वक्ी वा कह सकते प्रर ने भभावकी वाति कह सकते | 


भरमावोकरी ब्रन्यसद्धावेपता भ्रमाव चार प्रकारके होते है, ~ भामभाव 
प्रभ्वस्तामाव, भ्रन्योन्याभमिव श्रौर भ्रत्यन्ताभाव । प्रागमावको' भर्थ है -श्राक्‌ मायने 
पिते, भ्रभाव मायने न हीना । जेते वडा श्रौर उसकी फुटकर खपरियां वर्नेगी । 
पर भ्रभी घडा फटा नही है, मौर धडा फटता जरूर है, उसकी भाकलिरी चीज है खप- 
रिया बनना । खपरिथोक। उस समय तो भ्रभावणटैना। तो खपरियोक्ा जो भ्रेभावं 
हे क्ह घडेके सद्धावरूप पडा । तो.खपरियोका प्रागभाव है बह धटेके सद्धीवरूप है । 
कोर घडाको बत्ताकर कटे किं देखो यह खपरिया है तो कोई के कि कहां है खप- 
रिया ? लो यहां खपरियोका भ्रभाव धडा ख्प पडा । सर्वा भसत्‌ नहीं रहा यहाँ ह 





विपर्यय ज्ञानमे विपरीत सतकी ख्याति -- विपयंयञञानर्भे जाना" तो ह 
रस्यीको साप, मयर ओ जाननेमे प्राया है सापतो व्हा नहीं है भगर रह सर्वथा 
भ्रसतृद्प नही दै 1 ्रन्यथ उख श्रान्त क्ञन कर्ने वालके चित्तम सर्य॑का भ्राकार नही 
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रहेगी भ्रथका तो भ्रश्तत्व है, विचित्रता किसकी । प्रसत्ख्यातिवादियोसे कहा जा रहा 
है कि सवे ज्ञानमे भिन्न-भिन्नतो ज्ञान उर रहे है तो कया यह विचित्रता उनके ज्ञान 
कीटहै। उनके क्ञानकीदही यदं विचित्रताहै तो भाई श्ानगत विचित्रता तो तबं हो 
जथ भ्रसतुका कज्ञन नाना खूप हृभ्रा करता हौ 1 तुम तो भरसतुख्याति कहं रहेनाती 
भ्रसतुका ज्ञान तो समस्त एक ही एकरूप दहै । नना जितनेहैसव एक है। हाँ मे 
परिचित्ता हो सक्तीदहैपरनन'मेक्भरावि चत्रत्ता । तो भरसतुख्यातिका स्वरूप तुम्हारा 
सिद्ध नर्दी होता । भमारप्रसिद्ध ष्हभर्थरहीजो कि कु विचार केरनेपर निकट जनि 
पर सही सममे भ्रायगा कि येह तो भोडलदहीदहै, वह ही मोडल श्रगेक पुर्षोकों 
नाना स्य प्रतिभाव दहो रहा है । भसत्‌ नानाह्प प्रतिभात नही हृभा करता । पदरथ 
ही नानाथ प्रतिभात हो सकता है । | 





दि [ | 


प्रभिद्धा्थेच्यातिके भरमिप्रायसे भ्रसत्ख्ातिवादके निराकरणका प्रयास- 
इस अरसत्श्यातिके निराकरणमे साख्य भ्रौर स्यादवादवादियोकी मित्रता ' चसे, रही है 
क्योकि भ्रसत्श्यातिमात्रके विरोषमे स्याद्रदिकोजो इषहैर्व॑साही उन्देभी इष है 
फिर भी जिश्के भ्रभिश्चिको जो बात होती है उसकी गन्ध म्रा ही जाती । तो यही 
भरषत्ख्यातिका निर करण तो कर रहै है, पर प्रसिद्धाथेख्यातिमात्र विप्येयज्ञान है.पेसा 
सिद्ध करनेके लिए कहू रहे है, भ्रौर इनका यह कहना है कि विपर्ययज्ञानमे भौ सदृभूप 
पदार्थ नानकरारीमे भाया भ्रौर वहं सदूमूत केया है ? जो कु हमारे विचारमे भ्राया 
वहू सब सही है क्योकि प्रतीतिके सिवाय 'श्नन्य कुच भ्रौर वस्तं विचार चही होता | 
भरनीति श्रवावित है । देखो जो जनक(रीमे श्राया वह तो सही है । 





कृ 


प्रसिद्धाथख्यात्तिवादकी मान्यतका श्रारघार- साख्य श असत्ख्यातिक्ा 
निराकरण कर रहा "है 1 सो केवल भ्रसत्श्यातिके निराकरणएके लिए थोडी ` स्याद्वादकी 
एकमति थी, लेकिन जब सत्कार्थवादी स्वरूपपीमासे श्रगि वढने चभ" तो `स्याहादकां 
वह्‌ प्रतिद्रन्दी वन गया । प्रसिदढा्थस्याति जो कु ज्ञाने" भ्रातौ है वह सद्‌भूत श्र्थं 
दै । रस्सीको जिसने साप'जाना है तो उसने तो सत्‌'जना 





भौर उसे हो उस स्वरसे वडा स्नेह तो वह पुरुष यह्‌ कता है कि मेरी तो दुनिया लुट 
गृई । मेरी.भी नही कृहता, यो कहता है कि दुनिया लुट गर्द । भ्रव, सुनने वाले लोग 





जिसका गुजर गया दष उक्तके ज्ञानक्ती भरोरते देखो तो परी दुनिया लूट गर है । रेस 


ही यह भदिद्धायश्याति वाते यह कट्‌ रहे ह किं विपर्थयज्ञानमे .भी सदूभत र्थ भ्रा रहा 


है।जोहैसोहीभ्रा रहा भ्रौर वह्‌ सच है, इस तरह यह प्रसिद्धा्थख्यात्तिको विप्- 
ययज्ञान कहकर विपर्ययज्ञानका निषेव कर रहे है ताकि स्याद्वाद दवाय हे गए प्रमाण 
के रू) चिद्धनेही हो सके । 


२३० | परीक्षागरलसूत्रपवचनं 


भरसिद्धार्थख्यातिका भ्रभिप्राय-- सत्कार्यवादमे विपर्ययज्ञानके एवजमे 
भ्रसिद्धार्यस्यातिको माना है यह प्रचिद्धा्थंस्याति क्या है ? जो भ्रमारसे प्रसि भर्व है 
उसकी र्याति हई है, ज्ञानमे जो कख श्राया है उस पदार्थक्री जानकारी होती है इसका 
नाम है षसिद्धार्थख्याति । यह केवल विपर्ययज्ञान्मे ही लागु नहीं किन्तु समस्त जाना 
मे प्रसिद्धार्थश्याति लागर है । इस सिद्धान्तका यह मंतव्य है क्रि ज्ञानमे जोङु्भ्री 
भलकता है बस वही सत्य पदां है, प्रमाशसिद्ध है चाह रस्छीका साप ऊलके चह 
रस्सीका रस्सी ही लके, दोनो ज्ञान भरावरीके है । इसके भरभिप्रायमे बाह्य पदार्थौ 
कुछ मतलब ही नहीं है, जो कुच है वह विचारे है किसी मी तत्ततका खण्डन इस 
मतव्यर्मे है ही नही । हम किसका सण्डन कर्‌ ? जिसका खण्डन करगे बह कुच विचार 
ही तो वनेगा रौर उस विचारमे जो कु मसकका हो वही तुम्हारे विचारकरा विपय 





मे मी यदि हम कर वाधा डालने ले तो सारा लोकन्थवहार खतम हो जायया 1 हम 
हाथके तले देखते है भौर इस तत्को देखकर कहते है किं यह करतल है तो यह प्रतीति 
सही तो कते है, रेते ही श्रतीतिसे कोई साप कह देता है, कोई शचांदी कहे देता हं । 
्रतीति तो भवावित है। करतलको जान दे ह वहाँ भी प्रतिभास है भौर रस्तीको 
साप जान रहै ह वहापिर भी भतिमास है 1, भतिमासके नातिसे ही भरमाशक ध्यत्रस्था 





है, पदार्थे नातेसे नहीं । ेसा भसिद्धार्थ्याति वाले कह रहे हँ कि विपर्यन्नान नान 
की कोर चीज ही नहीं है, फिर करिसका निराकरण करनेके लिए तुम प्रमारके स्वस्य 
मे व्यवसायात्मकं विषणा लगते हो । 
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तृतीयभागे 


सीहो पणरसुत मितेष नाम, । जते कमकत दून है वहां पडगयादो लख 
क! घाटा भ्रौर खबर भआजये किं चार लाखकानफाहुम्राहै तो उतेतो वह लाभकी 
वात सूनकर भ्रसन्रत्ता होगी । तो लामक्याहै ? एकं दिलङॐे विचारका लामह। 
चित्तमे विचार श्राया है, भावश्रायाहै उसका लाभदहै। ये समस्त बाहरी पदार्थतो 
सव चोखा है, उनके सम्‌(गमसे श्रना कोई हित न समे । यहं ज्ञान जव ज्ञानमे प्रये 
वही सत्थदहै। तो किसी भी ज्ञानके वाद उश्च पदार्थके कषेत्रके निकट जाकर वार्ह वद 
पदार्थं न मिलते लेकिन जिस कालमे ज्ञान हो रहा है उप्त कालमे तो वहपदाथंहैदही। 


समे कोई सन्देह नही । 


प्रसिद्धार्थख्यातिके अर्भिष्रायके समथनमे अन्यथापत्तिका प्रस्तात्र- 
प्रसिद्धार्यश्यात्तिवादी कष रहै ह कि यदि प्र्िठब्र्थकी ख्या्तिका सिद्धान्त नही मानते 
तो हम यहु कह वठेगे  विजली कोई चीज नही है । मेषोमेतो बिजली प्रकाशित 
होती है हम केम कि वह तो कोई चीज नही । क्योकि जिस कालमे हमने जाना कि 
बिजली है उस कलमे तो विजली है मयर उधके वादं तो विजली है ही नही ।रेमेही 
जिस जिस समयमे हमने रस्सीभे सापि समा तो विजलीकी तरह हमारे ज्ञानम सपि 
मीश्रागया। तो जसे श्ञानमे श्रानेपे बिजली है यह हम निर्णय बनतिदहै एही 
ज्ञानमे अने यापि है यह भी हम निर्णय बनवेगे भ्रौर यदि थोडी देर वाद वहाँ साप 
नही भिलता तो तुम इको मूठ बताते हो । कुठ देर बाद बिजली भी नमिचेितो 
वह भी भढ ह्‌। जायगी । यह चद्धाकारकी दलील § इस कारण प्रसिद्धा्थेश्यात्तिकों 
ही सत्य समना, विपयंयज्ञान भ्रौर कोई चीज नही है। जो कुह तो सव प्रसिद्ध 


ञर्थंकी ख्यातिकी ही बात है, एसा श्रसतृख्यातिवादक निराकरण करनेके लिये सट. 
कार्यवादीने श्रपना विचार रखा है । 


प्रसिद्धाथख्यात्तिमात्रके मन्तन्यका प्रतिविधान - इसपर भ्राचार्यदेव उत्तर 
देते ह कि यद्‌ तुम्हारा कट्ना यो "युक्त नही है शि यदि ज्ञानभे जो करू श्राया बह सव 
खच सच ही मान लिया जाय श्र्थात्‌ ज्ञनकी पएेसी ख्याति स्वीकार करदी जाय कि 
छस ज्ञानम जो जो गी ग्राकार कलकता है वह्‌ खव यद्छावस््थितं श्रयं ही भनकता है 
रेता माननेपर फिर यह्‌ ज्ञान ज्ान्त है, यह्‌ ज्ञान अभ्रान्त है यो दोनोकी व्यवस्थां हो 
ही नही सक्ती । जो भ्रायासो सरव सहीदहो गया, फिर हमारा तुम्हारा भौ चिदे 
यंयो ? णडा तो तव चलता है जब यह बात वीजमे श्राती हे कि तुम्हारा कहना 


श्रमनुणं है हमारा कहना अमरहित है, तुम्हारा चिपरीत है, हमारा सम्यक्‌ है । थ 
च्यवहारत्तोटी ही नही चकता। 


जलानोत्तर कालमे , ्रथके भाचुविनाद्यकी कुयुक्तिका निराकरण नो 
दनील द्वी गई थो कि जसे ज्ञानभे चिजती भ्रायी त्तो थोडी देर बाद विलली गही 


निल्ती है एसे दी थोडी देरको इमारे ज्ञानमे जल ग्रा गया, तो रेवीली जमीन, थर 
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उसे निरखकर ज्ञानमे ललभ्रागया तो जये ज्ञानमे विजली भ्राकारभी धोढीदैर 





की गिलाईसे मालूम होता है किं पानी यहाँ था चिजलीमे यद्यपि प्रकारश्च प्रकट हषर 
थोडी ही देरमे तुरन्त भिट गश्रा तो विजलीकी.ही-तरह्‌ ये जल वगेरहं तुरन्त थोऽ 
ही भिटने वलि हैँ । ये भिर भी जाय, कु समयको सूखं भी जाये तो भी जभीनका 
चिकना गीला रहना यहे कुछ शेष रहता है कुच समयतके, पर जहाँ मारीचिकामे 
रेतीली जमीनमे जलका ज्ञान किया शया वहा जल ज्ञान वाद जब हम निकट जाति 
है तो कु तो उसके चिन्ह मिलने चाहिए ये, एक तो यहु दलील तुम्हारी यक्त नदी दे । 





भ्रान्त ज्ञानमे सवका ज्ञेय वही न होनसे विच्य तके हष्टान्तवी भ्रयु- 
्रता--दूसरी युक्ति सुनिये । जसे चिद्य तूका रषाम्त दिया किं नमे विद्युत भ्राया 
श्नौर थोडी देरमे भिट गया, भिट जाचो मगर जिस समय हमारे ज्ञानमे विद्युत्‌ भगी 
उसी सवे नगरोमे ५०० भील त्ककी दूरीके सारे भगरोमे सारे मनुष्योको एक साथ 
चिजलीका ज्ञान हरा इसी तरह सीपमे यदि हम चादीका , ज्ञान कर रहैहैतो वहि 
भ्रासपासके सारे लोग भी चदी जानते हैक्या? पसा तो नही है। सव लोगेकि 

विचि २ज्ञनदहौ रहै रहै, कोई सीपको सीप भी.सम रहा, कोई सीपको चादीभी 

सम रहा, कोई काच भी समभ रा इस कारण ,यह कहना भ्यृक्त है प्रसिदा्थ- 

स्याति ही सवं चीज है, विपयज्ञान कोई चीज नहीं है । 


विपयथंयज्ञानके स्वरूपके नि्णंयका भ्रौचित्य-जैसे सम्यगज्ञानकी सिदिकी 
जातीहैतो वहु भी एक निशंय है इसी तरह विपर्यय ज्ञानके स्वरूपकी सिद्धि कला 
भी निय ह 1 धिपर्ययज्ञानका यह स्वरूप है इसकी सिद्धि तो करना वािए । जसे 
पाप खोटे होते है, पाप न करना चाहिए । ठीक है मगर पापके स्वरूपकी सिद्धिकरे 
तो क्या यह मी पाप है ? कोई हिसाकां लक्षण वन।ये भ्रौर उसको पापसिद्धकरेतो 
पापको पाप सिद्ध करना क्या पापै? पापका, करना पापटै। यह पाप दसा 
निर्णय करेतो पाप नही है! यदि पापके स्वरूपका निर्णय नही होता तो हम चछुट- 
कारा कासे करे ) इसी भ्रक।र यनेक बल लगाकर हम सम्यश््ञानकी सिद्धि करतै ह, 
इसी प्रकार विपर्यय ज्ञानको भी सिदधिकी जा रही है1 विपर्ययज्ञानर्मे विषय विपरीत 
है रौर वह खोटा है पदा्थके श्नुकूल नही है लेकिन एकं विपर्ययज्नान कया होता हं 
इसका निणेय तो करना ही चाहिए । ताकि हम सम्यग्जञानका यह्‌ निर्णीय कर सक 
कि जिसमे विपर्ययज्ञान नही होता वह ज्ञान सम्यक्‌ है। 


सत्कार्यवादमे प्रसिद्धाथख्यात्तिका सन्मानं -सत्कार्यवादी विपर्यय जान 
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को नहो मानते ई, किन्तु उनका मतव्य है कि प्रत्येक ज्ञानमे प्रसिद्ध भर्थकी जानकारी 
होती है, विपरीत्तमे भी भ्रौर सच्वे ज्ञानमे भी । जैसे पडी दै रस्सी भ्रौर नरमहो गया 
कि यह साप, तो उसको श्रम प्रसिद्धार्थकाहीतोहृभ्रादहै। कोई क्रिसी देशमे क, 
भर-जान चीज हो उसका तो श्रम नही होता । दिये उस ॒रस्सीको निरखकर एसा 
तो श्रम नही होता कि यह मटका है । श्रे जो उसके शख्ालमे बहुत वहुत वात रहती 
है चाह प्रत्तिपेधके रूपमे श्रौर चाहे माननेके रूपमे वस उस भ्र्थकी «याति हो मयी । 
रस्सी देखा तो उसका! प्रसिद्धां जानकारीमे भ्र, गया 1 किसी मनुष्यकी सकल थोडी 
थोडी किसी श्रपने मित्रकी सकलसे मिलती हो तो उस मनुप्यका दुरसे देखकर भट हमे 
उस मित्रकी स्थृति भ्रा जाती रै भ्रथवा यह्‌ ज्ञान होने लगता कि यहमेरा ही भित्र 
भ्रारहादहै। तो जिसमे हमारी लगन है चाहै रागते लगने हो या जिससे हमं उरते 
रहते हँ उसको जानकारी कट भ्राजतीहै। किक्चीकी स्केल हमारे दृरदेणनसे कू 
मिलती हो तो उसको देखकर हमे भट दृदमनका बोध होजापादहै, भ्ररेवहीभ्रा रहा 
है। तो जो हमारे चिनमेप्रिद्ध बातो उस श्र्थकीस्याति हो गई दै} विपर्यय 
ज्ञान कृचं नही है, एेसा ये प्रसिद्धाथंख्याति वाले कह रहे है । 


न्यायक्षेत्रमे हर्वादकी विफलता प्रकरण तो यह है कि विपययज्ञान भी 
चीज हँ भ्रौर विप्ेयज्ञानका, उल्टे ज्ञानका जिसमे निराकरण वसा हो वह ज्ञान सही 
है पर जिसे किसीको बात्तका खण्डनं करतेका ही विकत्पबन गया हो तो कोई 
न कोई वात जबरदस्ती मी निकेलदे कन्तु विद्धानोकी गोष्टीमे गलत कहने वालेकी 
वात चल नदी सक्रती 1 लेकिन कोई हरी हो जो स्वय श्रपी बुद्धि न रखता 
श्रपनी भ्रकल कहीसे उधार नाया करतादहोतोरेना पुष्पतो कभी मानं दहीनही 
सकता, पर यह तो एक न्यायका कशषोत्र है उसमे यह चर्चा चल रदीदहै । जसे एकं 
कथानक प्रसिद्ध है कि कोर गावमेँ एक मुखिप्राथा पल, पचायतदह्ोरहीथी किसी 
भामलेपर । होते-दटोते कोई हिसाबकी वात श्रा गई 1 थी मामूली सी बात) पटेलने 
कटा लो ३० यह्‌ भ्रौर३०यो ५० हो गये लोग कटने लगे किं ३० श्रौर ३० साठ 
होते है । तो पटेल कहता है किं भ्रग्र ३० भ्रौ ३० मिलकर ५०न होते है तोये 
१०-१० सेर दूध देने वाली हमारी ७ भसेर्हैये पचोकोदेदेगे। भ्रव यह बात उस 
की स्व्रीनेणेसूनलो तो बडी उदास हौ गई । पटेल जब घर पर्वा तो उसं स्त्रीकों 
उदास देखकर पृचछता है कितु उदास्क्योहै?तोस्त्रीबोली ये ७ भसं भरव 
चती जायेगो, कलक वच्चे क्या सायेगे ? हम क्या खायेगे ? तुम्हे क्या खिलार्येगे ? 
पटेल वोला -पेप्रा क्यो तुन्दे खयल हका ? स्त्रीने कहा कि भ्रप कह श्राये है पचो 
कि भ्रगरे ३० श्रौर ३० मिलकर ५०नहोतोहमश्रयनीसागे भैस देदेगे } तो 
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न्यायकत्रफी बाते चल रही है । 


प्रसिद्धा्थरुप्रातिमात्रकरा म्रभिप्रायकरके विपर्थयज्ञानके स्वरूपक्रे निरास 
का प्रयास भ्रकरण हह कि स्थाद्वादी यह कहरहैह किं विपरीत ज्ञान भी कु 
होता है । जभसीपष्डीहो, ्चादी जान शए तो यह विपरीत श्वान है । पदार्थं कृ 
है भोर हम जान कुष रहेटैदेसान्ञान हृभराकरतादहै श्रौर टसा शान प्रमारामूत 
नही है जिसमे उत्थाज्ञानन हौ सकय ज्ञान नं हो, श्रनध्यवसायन हौ वह ज्ञान श्रमाण 
है । इसपर ये प्रसिद्धा्थस्यात्तिवादी यह कह रहै है फिं विपर्यय ज्ञान तो दुनियामे कु 
होता ही नही । तव वहुनजो कुद श्ानमे श्राता है वहु प्रसिद्ध भ्रं भ्राता है। मेरी 
दूनियामे मेरे ज्ञानमे, जो मेरी वासनाकी बति भरी हो प्रसिद्ध भरथो बस वह ज्ञानं 
मे भ्रा गथा विपर्यय ज्ञान व्या हृभ्रा " 


प्रसिद्धाथश्यातिवादका निराकरण --घसके निराकरसमे कृं युक्तया 
देदी, भ्रव एक युक्ति यहदेरहेरैकि यदिप्रसिद्ध भर्यकी ख्यातिही मात्र मागे जाय 
भ्रौर विपर्ययजान सम्यग््लान इनकी कोर व्यवस्यान की जाय तो बाध्य वाधक भाव 














समय सीपदहै यहज्ञनतो वन यया बाधक पूर्वज्ञानका निपेव करने व.लाभ्रीर नो 
परिल ज्ञान करियाथा कि यह्‌ र्चादी है उसका हो गवा निपेष । तो वाध्य-बाधक 
भाव भी न बनेगा, क्योकि तुम्हारे भ्रभिप्रायसे ती समस्त क्नान सत्य विषय करते ई 
तो रमी समी सपय, बाहर खे होकर जना किर्चादी है वहू मी तुम्हारे यहा सत्प 
है श्रौर पास भ्राकर जान लिया कि यह सीपदहै तो वह भी तुम्हारे यहा सत्यहै फिर 
सत्य-अरसत्य तुम्दारे यहा सच एक हौ गया फिर न निर्खयकी बात रषी रौर त ग्य 
वहारकी वात्त रही । इससे यह सिद्ध है कि विपर्यय ज्ञान कोई वोषहै भौर उसके 
प्रमाशत्वके निराकरणके लिए इस तृतीय सुव मे यह कहा थया कि भ्रमाखभूतन्नान 
निश्चयात्मक होता है, भनुमानज्ानकी तरह सश्चयज्ञान भ्रादि सउमारोर्पोका विरोव 
होनेचे प्रत्यक्षश्ञानमे भी सक्षयज्ञान, विपर्ययज्नान भ्रादि नही होते । 


निपर्ययज्ञानस्वरूपके निरासमे भ्रात्मख्यातिमात्रका अभिप्राय-ग्रव 
जञानादैतवादी श्रकरर प्रणतां भतव्यं रखता है कि प्रजी, क्यो विकंल्पोमे पडते ही, 
हमारी बात सूनो । जो कुं यह्‌ प्रकार प्रतिभास हो रहा है वह॒ रब ज्ञानका ही 
कार है पर भरनादिक्ालकै प्रान लगा है सो यहज्ञनिका भराकार वाह्य पदाथकिी 
तरह मालूम पडता है । दुनियमें नो कय है वह सव ज्ञानका भ्रकारदटै। मे भी 
चौकी, पत्यर, हट कख चीज नदी ह । भ्रौर, जैते स्वप्नमे बडे-वडे महल निरखते ह 
वेड निरते &, बडे-बडे जानवर निरखते हैँ तो यदं वतावो किं वहां कोद जानवर है 
क्या ? वहाँ कोई महल है क्या ? बह तो एक ज्ञानका प्राकार दहै, जी वह जन रहा 
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तृतीयमागं 


है उसी जानक्रारीकास्प ह, चीज तो कुद नही दहै! इसी तरह यहांभी ये सव 
कु नही है ! मले ही हाये श्राप लाटी पकडे गौर श्रापक्रो यह्‌ लगे कि यह लाठी है 
तो स्वप्ने भी चसा ही लगता है । स्वप्ने भी तो श्राप लाठी पक्डते हो तो व्हा 
भी एेमा लगना कि यह लाटी पकडे है। है टच नदी, ज्ञानकाश्राक्रारदहै) इसी तर्हं 
यँ सी यह्‌ सय ज्ञानका त्राकार है, चीज कयं नही है । एेसा मततव्य ज्ञानादतवादी 
रख रहे ई । | 

ग्रान श्रौर वासनाके वाह्य भर्थोकी विचित्रत्तव ताकर भ्रात्सख्याति- 
माच्रके समर्थनका प्रया श्राटस्वातिवादी क- रहे दहै कि विपर्ययज्ञानं नामकी 
कोई चीज नहीडहै। जो कूर यर सव ज्ञानकादही भ्राकार दहै लेकिने ले भ्राज सही 
रहा £ कि यह मदिर ह, यह पृस्तक है, यहं घडी है 1 यह मप भनानकी वजहसे सही 
लग ण्डा है, कुद नही । श्रनादिक्रालक्ते जीवोके विचि वासनां लग रही हैश्रौर 
वे चामनाएं नमसे लगा करती ह । तो वासनाश्रोके जगनेका कारण पुर्णोमे जिस २ 
प्रकारफी वामनां जमनी ई उस उस श्रकारमे ज्ञान वनते जाते हश्रौर वे सव ज्ञान 
ग्रपते ही भ्राकार मात्रसे सम्वेरहं। एेसानहीटहै किं कोई पदायं एसा श्रीर्‌ जञानं 
भे फिर पेता श्रता हो, पदा्थकी मोरते के ई मतलवे नदी, ज्ञानका कोई सम्बन्ध नहो, 
जीवो, भरपगी श्रपगी जुदी जुदी वास्नाएं है प्रौर उस उस प्रकारके ज्ञान होते है) 
जे स्वप्न देस्ने बाले लोग वेया एक रही भात्तिका स्वप्नं देखते है । पचासोने देखा 
तो उन सवके पचासो तरहक स्वप्न है, क्योकि जिसके जसी वास्षना लगी थी उसने 
तो चासनाके अनुसार वसे ही बाह्यमे पदाथ देखा । एमे ही यर्हापर भी जिसके जंसी 
वासना लगी है वसा हौ वाह्य पदार्थकिो मानकर रहता है । यह्‌ मेरा मकानदहै,ये 
मेरो दूकान है, ये मेरे रिस्तेदार्‌ है एेमी एसी वासनाएं लगीटैसो बाह्य भर्थका भ्रम 
६, है कूद नही दस कारण भ्रात्मस्याति ही सय कु है विपर्ययन्नान कुंच नही है । 





भरात्मल्यातिवादियोका श्रभिप्राय- भैया । यहा मात्मस्यातिके अभिप्राय 
गे भ्रात्मासे मततलव श्रारमाका न † किन्तु ज्नानका भ्रात्मा जानना भ्र्यात्‌ ज्ञानका निजी 
सूप । प्रत्येक ज्ञानमे क्ञानका निजी रप ही प्रत्तिमासमे श्राता है, रौर देखिये निददय- 
लय॑की अपेक्षा तो गु यु उसकी चतस भितान हो रहा है न ) निकुचयनयसे हमारे 
परतिभास्रमे पदार्थं रात्ता हैया नेयष्कार भ्राता हि 1 देयाकार हमारे एतिमासमे भ्राता 
ह निष्वयसे, पदार्थयौ कोई चीज नही भ्राती । वह प्नान ही उत्त उस पदार्थाकार शूप 
परिरएाग करके प्रतिभाोनमेभ्राग्छया};। ल" वृष कृ धसी दग्धेहीतो चने ये शाना- 
दनवाददी पटने, पर्‌ उने एकान्त मेनि लिया । टगने श्रनि श्रौ कफो कृ वाद्य ही 
रुह) द एसा रठ करन सोमार कफरबह्‌ रर हैजान्काजो ऽव घ्राक्यर है आनका 
ट जा निजी परै उम शासा स स्वाति है, जानक्छरी है, पिष्मपज्तान ~समे अनय 
पोर कुदः नही दै 1 एस {षार प्रात्मस्यात्िवाधिपजे जपनौ भ्रतम-यात्तिकन मनय 
रद्य र पिपययानका तिपि हिप । चिप्येयश्टानला रदन्पन ध्न तौ इने निरज 
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रमे स्यद्वादियोपे जो प्रमाणका स्वल्प कहा है वह खण्डित हो जाय इस भावनासे 
वे भ्रालमस्यातिमाश्रको विपयेय ज्ञान कह रहै है । 


भ्रत्भिख्यातिमात्रके च्रह्गिय प्रमाण वहश्चन होता ह जिषमे सञ्चय 
चिषयय भौर अनन्पयवसाय नही होता । दसं सिलमितेमे ङु दार्छनिक विपर्ययज्ञानका 
लप कर रद हँ किं विपययज्ञान कु्धं चीजहो नही है, फिर तुम किद्चका निराकरण 
करनेके लिये प्रमाएके स्वरूपम निर्वयात्परक विशेषणा देरहेहो ? इस सम्बन्धे 
सानादतवादी यह क रहे है कि विभरयंयज्ञान कुद्ध चीज नही है किन्तु गो कुद ज्ञानमे 
प्रतिभास होता है वह ज्ञानका ही भराकार है। जानकारीमे पदार्थका कोई सम्बन्ध 
नही है, भ्रीर जितने भी पदाथ भी लोकम मालूम पते है, यह भीर है,दरीदहै, भाग 
है भ्रादिकतोये सय ज्ञनकेही भ्राकार है चीज कृषुनही है) इन्र तरह भ्रात्मद्याति 
ही पर्थात्‌ ज्ञानके स्वरूपकी प्रसिदिहीज्ानकास्प है प्रर पदार्थ कुहैही नरी, 
फिर विपर्ययज्ञानका वेया श्रयं रहा पसा ज्चानादेतवादी कहु रहे है, उसका भ्रव भावाय 
प्र तिविघान करते हे । 


ज्ञानकी सविन्मत्र निष्ठता वे भ्रयकिरताकी भ्रसिद्धि-देल्िये ज्ञान 
प्रख्याति तञ भिद होगी जव जनि केषल ज्ञापके स्वह्पमेही निष्ठुर वे पदाथ 
भ्रसत्‌ है एक तो यह प्क्ष सिद दहो भ्रौर दुखरी वत यहु सिद्ध हौ कि समस्त पदार्थं 
जञानके ही परिएमन दै प्रतिमसि ह । जवज्ञानषहीये दो वतिं सिद्धहो जये किं प्रथम 
तो ज्ञान श्रपने स्वरूप माच्रके सम्वेदनमे ही रहता है भौर दूसरी बत यह धिददही 
करि जितने भी पदार्थं है ये सव ज्नानस भकार है । पदार्थं कुष चीजनर्हीहै। इन दो 
चातोकी सिद्धि होनेतर भरत्मरूपाति सिद्धं हो सकती है । भरत्मस्याति कटो चाहे ज्ञन- 
स्वरूपाख्याति कहो यहां श्रात्मातस्ते मतलब जीवका नही है किन्तु जिस ज्ञाने 
जो कुच जाना है उस ज्ञाने केवल ज्ञानको ही जाना है भरौर उसमे केवल ्ञनही 
नेय होता है, पदाथ तो है दी नही, बह ज्ञेय क्प होगा । भौर, जोकरर्यं भी ये पदां 
मालूम होते है कि यह भ्रमुक धीन है यहं अमुकं चीज है । तौ यह वात सिद्ध हो नव 
ये दो बतिंसिद्धहो जार्ये किं ज्ञान केवलं ज्निके स्वर्प मात्रके सम्बेदनमे ही रहा 
करता है भ्रौर ये सबं पदायं क्ञानके ही भ्राकारवन गएर्दै।येदो बततिस्डिहोतो 


्रात्मख्याति बने, किन्तु ये दोनो ही नही ई! 


भ्रात्मख्यात्तिमात्रके मन्तश्यमे सत्यासत्यको अविरेषताका प्रसङ्ग- 


यह जो माना यया क्रि जितने मीज्ञान हेते वे सब ज्ञानके भ्राकारको ही ग्रहण 
करते है पदार्थको नही जानते } पदायंको जानकारी नदी करिया करते, केवल पने 
स्वरूपका श्राकार ही ग्रहणा करते ह । पेना यदि मानो गया तो अन्तज्ञान ओर 
प्रभ्नान्तन्ञानका ज्ञानभेद न रदेगा, क्योकि पदां तो कुजं माना नही श्रौर पदार्थकी 


कख जानकारी भी नही, जो कुदं जान होता है वृह ्चानके भ्राकारसे ही सम्बेदन 











॥ोो यि हि छ | ॥ ण 
वण्णो ॥ शोय 
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परीदायुखरुतप्रवचन 


उसकी भी प्रतीति बाहरी पदार्थं दे टमरपपेन होना चाहिए केयोकि विपर्यय न्नान 
फरक तो, या सम्यग्शान परे कोईत्तो, उषनेनो श्रषनेह्ी ज्ानके स्तरह्पमे एक 
गम्बेदा पमादो उमे बाहर क्यो कुद दिना ? बाहरमे पदार्थे { थन रै, बाहरमे 
केण है ठय रपम प्रतीति कयो होती, बहनमहनी चाद्ये) 


प्रात्मव्यात्तिके मन्तय्परसे व द्यार्थमे प्रवृत्तिके अ्रभावका प्रस्त भात्र 
प्रात्मस्यात्तिके श्राय तीसरा दो गह्‌ ट कि जानने वाते तौ भपने श्राप ही जान 
ररे है, बाहरसे तो कोई सम्बन्य नदी रया ना, बाह्रतो कु हमक है ही वही ना । 
तौ फर वाहरकी चीजका ग्रहण करनेके लिये यह प्रटृत्ति क्यो करता है 7 जब स्वे 
कु द जानरे आनमे ही जानके श्रफारको ही जाना, वाहुर कुट दहैरी चरी, पदार्यही 
नटी है तौ फिर जानी याते पर्प वण्हग्मे सिमी पदा्थंको ग्रहण करनेकी फोनिन्न कयो 
करते है ? क्योकिं जो बात बाहर नही है श्रौर भरस्विर भी टै उसमे प्ररत्तिर। विधान 
हौ मही हो सकता 1 यह्‌ जानारेतठबादी इम श्रातमद्यातिको श्रविष्ठ मत्रा है याने 
बाहरमे कु नही है भरीर फिर यर है क्षशिकवादी से उस ज्ञानको भो क्षिक मानते 
ह । तो तततव तुम्हारे यहा स्वस्यमात्र रहा श्रौर विनीगीर रहा । बाहर तो कोई 
चीज माना नही, फिर प्रथमि प्रज्तति क्यो हो 7? रोटी वनाना, बाना, उद्यम करना ये 
सारी प्र्तिया क्यो होगी ?येहोनी हः इससे शिद्धदहैकि ये सव पदार्थं रै उन 
पदायंि हम हित श्रहित मानते है हइमल्तिए जो हितकारी बात्त है उम्मे नमात हँ भीर 
जो श्रहितरकारी वात दै उसते हट्ते ई । यदि मात ज्ञानं शाके ही भ्आाकारमाध्रम सम्बे- 
दन करे, पदाथं कूल नही हौ तो यह सदे व्यवहार पमष हौ जायया ! इससे प्रत्म- 
ख्यातिमात्र मत मानो । पदार्थ है प्रर उन पदायोकि सम्बन्धे जसा पदां है वेसान 
त जान सेतो वह्‌ वियययज्ञानं ₹ै। 


प्रविदयावद्च वहिष्ठताकी प्रतीति माननेपर विपर्ययज्नानकी सुतरा भिदि- 





तृतोयभाग ॥ २३६ 


भरस्थिर किन्तु स्थिर पदार्थं मानना पडता है यदि एेसा कहते हो तो तुभने बहत भना 
कहा । यह्‌ तो विपरीत ज्ञान है, चीज है तुम्हारी श्रविष्ठ श्रौर भ्रस्थिर किन्तु मान 
रहे दै बिष्ट याने बाहरमे रखी हई व स्थिर इमीका नाम विपर्ययन्नान है, क्योकि 
तुम्हारे ज्ञानाकारसे भिन्न भौरस्थिर क मालूम पड़ने लगाना, है तो तत्व ज्ञानसे 
मन्न मरौर टै भरस्थिर मयर सालूम पठने लगा भ्रौर तरहकां । तो इस हीको 
विपर्ययज्ञानं कहा करते है 1 विपर्ययज्ञानका भपह्नव किया नही जा सकता, 
विपथयज्ञान दूरतोकिया जा सकता दै पर विपर्ययज्ञानके स्वरूपका निरावरण 
किया ही नही जा सक्ता । इत प्रकार इस विपयथन्ञानके स्वूपकी सिद्धि 
के प्रकररणमे भरात्मख्याति सत्रका अभिप्राय ले कर जोविपर्ययज्ञातका निराकरण 
केर रह थे उनका निराकरण किया । 





अनिवेचनीयार्थख्यातिमा्रका श्राद्यय करके विपर्ययज्ञानके स्वरूपके निरा- 
सका प्रयास्--एक दाद्यनिक कहु रहा है किं विपर्यय ज्ञान जिसे तुम कहा करते हो 
चह विपर्ययज्ञान भ्रौर कु नही है किन्तु एक रसे भ्रथकी जानकारी है जो श्रतिर्वचनीय 
दै जिसे न हम सतु कह सकते शरीर न भसत्‌ कह सकते एेसे भनिर्वचनीय भर्थकी 
ख्डति होना, व्यक्ति होना, यह ही मात्र है कोरा, विपयंयज्ञान कूलं नही है । इरे 
कृहते ह मनिर्वचनीयाथंस्यातति । इसका मतव्य है कि विपर्ययन्ञानका विषय ही सिद्ध 
नही होता । विपरयेयज्ञाते मायने विपरीतन्ञान । पडी है सीप श्नौर जान लिया बादी 








रहा है, 
सद्भूत या भ्रसदमूत ' सतूभूत श्रा रहा तो कहते कि सत्‌ है रौर क्ञानमे भ्रारहाहैती 
बह तो सचा ज्ञान हयो गया । फिर उसे विपर्येयज्ञान क्यो कहते हो ? यदि उल नही 
हे भ्रोर फिर जल त्तानमेश्रा रहा हयो श्रसत्‌ यदि 





२४० ,। परीक्षायुखसूत्रप्वेचनं 





यदि यह कहं गे किं भारीचिक्रामे जो जलका ज्ञान होता है उसमे जल प्रतिभास 
मे नहीश्चा रहा है भ्रौर कद्ध प्रतिमासमे श्रा रहा है तो यह वात तो एकदम भक्त है। 





दवरका लीला है | सृषठि कसी वनी, कसि क्या प्रारम्भ हुभ्रा, किमने वनाया, भ्रनैक 
प्रन होनेपर कुद तो उत्तर देनेकी कोचि हती है किन्नु जवं :क्तिपर भटी धत 
उतरती है तो यही कहना पडता है किं यह्‌ तो सव ईद्वरकी विचित्र लीला है । उम 
को तो वही जाने, दूसरा क्या समे । वहतत घमय पिते जव रेलगाीका विकास 
प्रारम्भ हु्रा था उस तमय देहातोमे जव रेलगांडी चले तो उसके भ्रानेके परहिते ही 
उसे देखनेके लिये लोगो भीड इकटी हो जाती थी । वेतो समभते थे किं गाहि्णा 


वलोसे घोडोसे चला करती ईह, यहयो दही कंसे चलती है। उस समय यत्र, मशीन, 
दुञजन आदिका उनके कृ विकल्प ही न हता था वेतो सम्तेय कि इम गाडी 


को चनाने वाली एक काली देवी हती है भौर देवीमे तो बेहूते बडी कश्क्ति होती है । 
जो चह केरले 1 तो इसी' ५कार जव निमित्त उपादानकी वातत निणंयमेनंप्रायी कि 
प्रत्येक पदार्थं म्रपने उपाशानसे परिणमा करते है, ्रन्य पदार्थं निमित्त होतेह भ्रौर 
यह व्यव धा श्रनादिकालसे चली आयी है, जब यह वात ध्यानमेन रही भ्रीर इय 
सृष्टिको हमे बताना है कि कंसे हुई है तो उपादान रौर निमित्त हन दोनोकी सुवन 
रखकर कोई तुनीय रदाक्तिकी कल्वना केरी होती है मौर उस समव फिर श्रनेक 


प्रसभ प्रनिर्वेचनीय बन जाते है । 





ग्रनिरवैचनीयार्थं ख्यात्तिवादियौ द्वार सदहेतुक भ्रनिर्व॑चनीया्थेताका 
स्पष्टीकरण ज्यवसायात्मक ज्ञानके निराकररके प्रसङ्गमे यह दाशंनिक कह रहा है 








जा सकता है न श्रसतृन्प है यह कहा जा सकता, न श्चन्य किसी घममरूप है यह कटा 
जा सकता, क्योकि सीपमे यह चाँदी है इस भ्राकार वाले ्ञानमे यद चादीहैए्माजा 
ज्ञान किया नो इसमे वत्रलावो कि विपय क्या प्राया? इसपर उपदेवा नदी चत्‌ 








केरण॒ करमेके लिये व्यवसायात्मक चान्दपर जोर देना यह भी तुम्हारा शक्त नहीदहे। 


ग्रहं तकी सिद्धि बिना भ्रनिवंचनीया्थेर्यातिकी भ्रसभवता-- इस भनि- 
वंचनीयाथंस्य्रातिके सिद्धान्तके निराकररामे श्राचार्थदेव कहते हँ किं तुमने जो वतताया 
है अनिर्वचनीय कर्द तरन्का होतादहैया एक तरहकी जो श्रवेक्तव्य तत्व है वह एक 
प्रकारका होता है कि नाना प्रकारका नाना प्रकारकाततो कवक्तन्य ही वन सकेता है। 
भ्रवक्त-य तो एकं प्रकारका है । जसे १० भआआदभियोने १० तर्को मिठाई खाई भ्रौर 
उनसे कोई पद्ै-केयो ई कंसा स्वाद प्राया? तो समी यही कटेमे किं उस स्वादको 
तो हम मुखसे नही कह सकते, वह्‌ तो भ्रवक्तव्य है । तौ उन दसोके श्रवक्तव्यमे कुछ 
भृदहैक्या? जौ विधिरूप है-उसमरे तौ भेद किया जासक्ता है, यह एसा हे ग्रह एसा 
है, पर श्रवक्तव्य तो सब एके ही तरहका है) तो इरस्काभर्थंहै कि अनिर्वचनीयं 
म्र्थके मायने भद्रं तकी सिद्धि हो जाय तो तुम्हारे इस अनिवचनीय ्रथेश्यातिकी सिद्धि 
हो । श्रहततो सिडढहैही नही) अ्रद्तका निराकरण इसी म्रन्थमे रागे किया जायगा 
वहु एक वेहतं बडा विषय ह । 





स्वषूपके उपदेरगम्यता वे अननुमानंगम्यताको सिद्धि विपर्वयज्ञानका 
निर,करशं केरनेके लिये भ्रति चनीयार्थकी सिद्धिके लिये जो तुमने यह वताया है किं 
स विपर्ययज्ञानका विषय न तो उपदेकागम्य है न भनुमानगम्य है । यह वातत तो आप 
कोहीप्राश्हो रही है) श्राप उपदेक देकर श्रनिर्वचनीयं भर्थश्यातिको सिद्धकर रहेतो 
उपदेनगम्य हृभ्रा ना कु मौर इसमे यक्तिया देकर उसमे अनुमान भीतो वना रहै 
हो । तो कुच चीज भ्रा करती है ना उपदे गम्यता भ्रौर अनुमानयम्यता । जो ' तुम 
कह रहै हो चाहे वही विषय मानि लो पर कहनेमे भ्रायातो है अनिर्वचनीय विषय 





चादीकी जातके समयमे जो कुच तुम्हे नजर भा र्टा है वह नियत देक्षमे श रहा, 
नियतकालमे श्रा इहा । नियतरूपमे श्रा रहा, तो वह॒ चत्तारूपसे ही रजत प्रतिभास 
मानदहोरहाहै। भतेही वहां चादी.न्ही दै, है सीप, किन्त उस विपरीत ज्ञनमे सीय 
अथं रजतरूपसे प्रतिभासमान हो रहा है । यदि सद्रूपसे ऽतिभासमान न" हो तौ 


चदिी जानकर भट उसे उठानेके लिए जो पत्ति होती है वह कमे हेगी ? फिर 
प्रनिर्वचनीय मही कह सकते । 


विपर्ययज्ञानं श्नौर तिपयेयज्ञानति राधक व्यवायात्मक्चानकी सिद्धिः 
जो कुय व्रिपरीतज्ञानमे' प्रतिभास हय रहा ह वह सव सत्रप प्रतिभासवान ही र 


। 





२४२ परीऽमुखर्‌त्रप्रवचन 


भते ही वहां वह चीज नही है मगर वह चीन हृभरा तो करती है, श्रौर इश सत्तार 
वतमानमे समक्ष पड़ हुए पदार्थमे उस जातिके भ्राकारपे हमारा ज्ञान बन शयां | तो 
सत्‌ भ्रथं प्रि भासमे भ्राया मगर वह्‌ सद्‌ भ्र्थं जो भ्राग्वो दित रहा है बह ्चादीके .प 


से प्रहणे श्रायः है । तो विपर्यय है मगर सदृभत श्रथ ही ज्ञानमे हमारे भाया, श्रत्‌ 
नही भाया इस कारण विपरीत नान भ्रवद्य ह, उसर्भं कोई शअरनिरवंचनीय श्रथंका 





यो प्रमाणके स्वरूपकी सिद्धिके भ्रसद्खमे विपर्य॑ज्ञानके स्वरूपकी सिद्धि की गर है । 


भ्रनिवेचनीय श्रथमे प्रवृत्तिकी भ्रसंभवता -- प्रमाखस्वरूपका विरोधी 
दानिक यर्दा कह रहा है किं विपर्ययज्चानमे, उल्टेक्चानमे कोई कटुनेमे भ्राने भोग्य 
चीज ही प्रतिभासमे नही भ्राती भ्र्थात्‌ विप्ययज्ञानक। विषय भ्रवक्तत्य है भरतएव भ्रव- 
तव्य विषयको जानकारी हनेका नाम ही उल्टा ज्ञान है । उल्टा ज्ञान भौप कुष्ठं चीज 
नही है देखिये जिस उह्टे ज्ञानपर यह्‌ जगतकी सारी विडम्बना वन गहं है उस उक 
ज्ञानके स्वरूपको ही सिद्ध नही हीने देता है यह्‌ दार्शनिक । यदि कुठ ज्ञानमे नही 
आयी भ्रवक्तव्यं चीज तो फिर सीपक्रो जसे चांदी सममा तो ग्रहण करनेके लिए फिर 
क्यो वहाँ जाता है ? अनिर्वचनीय भर्थमे प्रदत्ति सस्मव नही है | 








भ्रान्तिकालमे भनि्वचनीयता न भाननेपर विपर्यंयज्ञानकी ही सिद्धि - 
दायद यह को कि चही, जव उल्टाज्ञनहोरहाहैतवतो भ्रनिर्वचनीय भ्र्थं मही 
मा नूम पडता । तव तो उसे ही समता है भौर प्रटत्ति करता टै, किन्तु जव उसका 
वही या कोड बिचार करता टै तो विचार करनेपर यह प्रन उठता है कि सीपरको 
यदि वादी जानाहैतो चाँदी वहाँ सत्‌ हैया भ्रसत्‌ ? सत्‌होतोभ्रुठा ज्ञान क्या श्रीर 
यदि सत्‌ नही है तो मसतृका वोव क्या ? जो वह प्रतिभासमे भ्रा रहा वह सत्रूप ह 
न भरसतृरूप है, किन्तु भवक्तव्य है, यह नातं विचार करनेपर ज्ञात होती दै, प्रर जिस 
समय नम हो रष्वा है उस समयमे भनिवंचनीय नही मादूम होत्रा । तव भ्राचयिदेव 
कते है कि तुमने तो इसमे विपर्ययज्ञान री किििदहीकरदी। जबश्रम हो रहा है 
उस समय तो भवक्तव्य भर्व नही भ्राया । उस समय तो सत्तरूपसे बह पदार्थं भाया, 
्ादमे जवे विचार किया तव उसका स्वरूप नही बन सकता, सो अअनिर्वभनीय त्वं 
पतो इससे तो विपर्ययज्ञानकी चिद बरावर होती है। 





विपरीता्थख्यातिके स्वरूपपर भर फलाहट- भ्रव वही दानिक जवं 
बहुन सू रला गया, कू रूप गथा तव कहता है कि तुम्हारी विवरीत श्याति भीती 





उल्टा ज्ञान कर रहा उसके ज्ञानमे क्या इस तरह उल्टा ज्ञान भ्रा रहा किं यह्‌ विपरीत 





है? नहीभ्राताना ? यदिभ्रायात्तो उल्टा ज्ञान क्या रहा? तो विपरीत न्ञान करनै 
वाले पुरुषकरे चित्तमे यह विपरीत पदाथ है ठेसी जानकारी हो तो चिपरीत ख्याति वने 


पर एसा तो किसीको प्रतिभास नही होता । इसलिए विपरीतख्याति भी युक्त नही है । 


विपरीताथंख्यातिका अर्थं - विपरीतार्वस्यातिके समाधानमे भ्राचार्यदेव कह 
ते हैक कौन यह्‌ कहता है कि विपरीत श्यातिका यह श्र्थः है कि यह्‌ पदार्थं विपरीत 
है, एसी जानकारी होनेका नाम चिपर्येयज्ञान है जन्तु है क्या, कि जो बात प्रतिभासमे 
भ्रा-रही है उससे उल्टा पदाथं है भौर उस पदार्थसे उल्टा प्रतिभास हो रहा है इसका 
न'म है विपरीतख्याति । देखिये जगरतके जीव इस ही विपर्ययज्ञानके व्च हो कर त्रो 
ससारमे ठन रहे है । है पदार्थं भौर तरह, जानते हैँ रौर तरह । देह है भ्रचेतम, पर 
इसको निरखकर यह्‌ भाणी समभता है कि यह भै जीवह, य्हुतो विंपर्ययन्नान है 
भव कोई इसमे प्रद रोत्तर केरके इस विप्ेयज्ञानका स्वरूप विगाढे तो उसका एक 
हेठवाद है 1 लोकमे भी, परमार्थमे भी स्तव जगह विपयेयज्ञान बरावर चलतां है 1 


बीह्य वेमवोमे विपरयेयज्ञानका रूपक विप्यज्ञान आात्महितके विरद 
भनेकरूपसे भ्रनेकं पदवियोमे चलता है । हो तो कई अत्यन्त भिन्न भ्रचेतन वाह्य वैभव 
रौर माने किं यह मेरा स्वरूप दै, यह्‌ मेरा हितकर है, यह मेरी वेस्तु है, यही तो 
विपर्ययज्ञानं है । वहासि कुच लौटा, क लौकिक दिक्षा भी मालूम करिया किं ये 
बाह्य मकान भ्रादिकर मेरे स्वरूप नही है तो उन १ हटकर जो भ्रचेतन पदां है परिजन 


मिवर्ज्, उन्हे माने कि यह मेरा है यह विपरीत क्ञान हा । श्रव यहाँ देख लीजिए 
फल्यके ढङ्गसे ज्ञान क्रिया जाय तो शल्य भ्रवय होती है । शल्यकां उङ्ग यह है कि जो 





देहमे विपर्येयज्ञानके हृटावकी कठिनाई-- कदाचित्‌ उन ॒परिजनोसे कुद 
थोडा सा हटाव हो जाय तौ श्स शरीरस हटाव होना वडा कठिन है । योद्धा लोय 
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रुद्धमे चे गीर्यह सान जानकार उल्वण श्रपना मण्णामी करजनिडई वे 
मोही जन भी भरा नी पसर करते दनो उम देदके ममत्पफे यारण। त्ौगतो ग्रह 
प्रादय फरगे र जये श्रपने ्राष्यभ्यो व्यि वा उमम दत्त देषकी नमना कहु रही? 
तेम्िनि विकारफेराना टं भी कारण यही पिजगादेदृकी मता| मेगः देश चिडयी 
ही, भेरा यन दहो, मेयो वतन पिर, फमानेवि तो रत ही हष), तो इम माति 
उमने रष देहकां माना णि यर्म उमदेदफो जवर्मं मानरहादैतो उमही 
धाधारषर उमफे फिर पञ मादधती परिणिमि होतेह तो देहमे ममता परिणाम 
हानेते ही यश्च भ्रादिकके अभिमान वनतेहै।यद्रदेटमो यहूर्महू दुमा कहन भावता 
हो भर भ चतन्यमान ह एम प्रपरकी भरत्ीति रतान बट यह भाव वही कर 
सकता रि मेरा यश मौर नाम फेने । उस चिर्न्व्पका यञ कया इस दुनियामं ? बह 
त। एस देहकी भमत्ताने अपने भापका घात कर रहा है । 


ग्रात्मधात्तमे भी देहकी ममता कारण - कभी परिजनोमे कोई परन्परभे 
विरोध ही जाय श्रीर्‌ वह्‌ विरोध ‡तना वद जाय किजो सहनन कर सके श्रौर कोई 
भ्रपने भ्राप प्रपते प्राणोका घात्त वेर ग्हा हो जिसे भरात्महत्या कहते है, यह्‌ श्रात्महृत्या 
भी उत्तने देहन्मी ममताके कारण की । चह क्रंसते ? किं जो ब्रात उमे परिजनोकी 
नही मची, उसने मुके यो कहा, उसकी निगाहमे म कुद भी नही, मेरी कोई वातत ही 
नही मानी जाती ेतामेर मेगजोवचहवणर बार लगान्हारहैतो वह्‌ इस देहको 
निरखकर कह रहा दै । या उसं चिन्मोच्र रवेर पको निर्सकर कहौ है ? वहतो दस 
देहफो ही निरखकर कहू रहा है 1 तो उस श्राश्चयते प्रेरित दै कर जो उसने प्रात्महत्या 
की वहां पर भी उसने देहको ममताके कारणा श्रात्महत्या की । भया । यहं देहकी 
ममतां हट जाय यह अत्यन्त कसिनि चीज होरहीटहै। यही है -विपययज्ञान किनो 
मेरा स्वप नही है, जो तत्त्व नही है उमे ही भरपनाये कि यह महं यही है विपर्वयज्ञान। 








विपर्ययज्ञानके स्वरूपमे एक शद्धा विपर्ययज्ञानमे जो. कु दं जाननेमे भ्रा 
रहा है उसमे जाननेमे तो भ्रा रहा है कु प्नौर पदार्थं है वहां प्रौर एसा दही नानना 
कि पदार्थं है कद भ्रीर, प्रतिमास हो रहा हे कुच, उस हीक्यनाम है विपयंयजान ! 
इसपर यह शाद्खाकार कहता ह किं कध ्रंधेरे-उजेरेमे जसे कोई. खडा तो था दुर 
प्रौर जानं लिया पुरुष तो पुशूप जसा मानम होता है एसे इस ज्ञानमे भ्रौर नो प्रति- 
भास नही हो रह पसे ठको तुभ बताते कि पुरप है-। जसे रस्सीको सप समक्ष तो 
उसके ज्ञानमे विपयभूत पदार्थं क्या है ? पतो है नही, केयोकिं वर्हा- बिपयभरत 
पदां रस्सी ही है, किन्तु सापरूपसे विषय किया गया है । तो बहा- शङ्काकार यह 
कहता है कि जो पदार्ं प्रतिभासमे नही भ्रा रहा ततो वहं भ्रप्रतिभासमय पदार्थं ज्ञानका 
विषय कैसे वन जायया ? तोज्ञानतो करर हम भौर कते यह कि दस श्ञानका 
विपय भूत पदार्थं है भौर कु विषय कुच भी निकल रहा, फिर सम्यन्ञानका भी स्व- 
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ख्य नही बन सकी कू घटपट प्र'दिक पदा्थंहो भ्रौर पुरषं जानते रहै, धघटपट 
भ्रादिक जन रहें भरौर नाना पदार्थोक्ा सत्त्व बन जायतो यह बात ठीक नही 
वर्ती ! 
विपर्ययज्ञानकी साधना-विपर्थय ज्ञानफे स्वरूपमे जो शद्धा हई उस शद्धु"के 
उतरमे भ्राचयंदेत्र कति है कि टऽमे जो सशपरज्ञन हूम्रा दै वहा इस पूरुष प्रतिभास 
वाले ज्ञानमे मी दृठ ही विषय वन रहा है । इतनी गतल्ती हौ गई किं टटका जो स्वरूप 
है उसका निर्णय नही रहा श्रोर कोई दोप लग गया, कम दीखता हैया नेत्रमे कोई 
दोष मा गथ। है इश्चकी घेजर्दपे तठ ही पुश्ष(कार रूपपे प्रतिमस्मानहोरहाहै भ्रौर 
थोडी देर वाद जव निकट पहुचतादहैतो वह श्लुद समाधान केर लेता कि यह पुरुप 
नही, यह तो हठ है । विपर्ययज्ञानके स्वरूपका निराकरण नही वन सकता । 


निर्णयकी दढता व हठ्की ट्ढता भैया। ञान क्ेत्रमे दढता बाले ज्ञान दो 
ही तोह एक सभ्यश्रान - भ्रौ र एक विपरीत ज्ञान । जंसे सम्यगज्ञानमे निणंयकी दढता 
वसी है यह पदां यह्‌-हीहै इसी प्रकार विपरीत ज्ञानमे भी हठकी दढता बक्षी हुई 
है । जसे सम्यग्दषठि पुरुषको आत्मस्वरूप मे शका नही है उसका हढ निर्यंय है कि यहं 
म ज्ञानमात्र हुं चंतन्य स्वरूप ह, सवस न्यारा ह, भ्रमूतं ह इसी तरह विपर्यय 
ज्ञान वालेको भी भ्रपनी मान्यतामे उस काल बडी टढता है । उपे इसमे कोई शद्ध 
नहीहो रही है कि मै यह देह ह,, इतने लडके वच्चो वाला हृ, एेसी पोजीद्न बाता 
ह, इसमे उसे सशय नही है । ऋषीजन समभाते ह कि भात्मा देहस न्यारा दहै। हैमी 
न्यारा या नही, क्या यह देह ही जीव है-या ६ससे म्रतिरिक्त कोई जीव है इस सदायमे 
स्ठता करां है । श्रौर साधारणतया थोढडासरा भमास कर लिया है, ्रात्मचर्चा सून 
रखी है, पर उसके रम्बन्धमे निणंयकी प्राकाक्षा मीन हो सकेतो वहु है एक भ्रनष्य 
वसायज्ञान 1 उसमे भी टढता कह भव कन्य यह है कि हम जो विपरीत ज्ञान करके 
पनी दढता बना रहै हँ वणाय इसके सम्यग्ञान करके टढ ता बनाये । 


सम्यग्ज्ञाने व विपययज्ञानकी हढतादिमे अन्तर - सम्यक्‌ व विपरीत 
ज्ञान इन दोनोकी ठढतामे अन्तर है । विपयंयज्ञनकी तो क्षिक क्षणिक दढता ह 


भौर सम्यग्ननानकी स्थायी ढता है । भ्राज विपयेयज्ञान किस ल्पे कररखादहैकि 
यह मै हं एसा मानकर पर वस्तुश्रोमे ममता वसा लीदै। इस ही ममताके कारण 
रात दिन बेचेन रषा करते हैँ । दस ममताके नेका कारण है विषपयंयज्ञानमे टता 
चिर कालत्तके नही हौ सकती कि स विपरीत ज्ञानमे जिसे विषय कियाहैउसदही 
पदाथंका यह प्राणी विषय करत्ता रहे । इसका विषय बदलता रहता है । किन्तु सम्य- 
गज्ञानका विपय तो केवल एक भ्रन्तस्वत्त्वे दै, वहं विषय कभी बदलता नही है । जैसे 
इन लौकिक प्रसगोमे कभी कोई हका दे तो इस वहकानेसे वह भ्रपने पूर्वे विचारोको 
छोड देगा भ्रौर अन्य विचार ग्रहण कर लेगा । इसी श्रकार भात्मतत्त्वके सम्वन्धमे 
को वके तो सम्यग दष्ट जीव बहककर कुछ भ्रत्य तत्व प्रह म करेगा भ्रपनेने । 
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शम्यर्ञानमे ददता है, नि घता ह गिपरीतन्नानये एप तात्कालिक हठ है किन्तु निर्भ- 
व्रना हीह । 





विपययज्ञानमे उभयलोक्रमय भिथ्या जाननेमे मदा शकरा रहती है । यह 
देहर्महंण्ना जान रहे ह तो उनमे विनने-कितने भय उत्पन्नलटो रेह, कदी र्म मर 
न जार । घसं देम जिम जीवत श्राल्म्वुद्धिरै, यहम जीवे हृ दस भ्रकारका जिसे 
विपरीतं निर्णय है एमे पुरुपक्ो यह भी शका होत्ती है फ मरकर य कटी नरवगनिमे 
ने पदहुधु । भ्रन्य बुरी देह न पाऊं यह भी एक देदूमे भ्राप्मवुदधि करनेके कषेत्रकी टी एकः 
भक) 


विपर्ययज्ञानमे वेदनाभय जियें देहमे भ्रात्मवृदधि हुई है पेये पर्यय वेदना 
फा नय श्रत्यन्त अ्रधिक रहता है । कही यह बड न नाय, ग्डा कलेन होगा, अनेक भ्य 
उत्पन्न होते है । शारीरिक दु ख फव वेढत्ता ह ? जव इस देहमे भराणक्ति भा कग्ती 
है । यह सम्यर्टष्नि जीव तो समना है कि इस देहके चकते जानेपर तो मेरा कुठ भी 
विगाड नहो होता वह तो मात्र उसका शाता रहता है। एक जीवका देसे वन्धनं 
होनेके कारणा कुदं धोडो वेदना होती है पर उम वैदनामे चह तो यही समम्ता है कति 
भतो इस देहस भी जुदा ह, यह ददं शेना तो पुद्गलकी चीज है । इस पुद्गल शरीरम 
यह्‌ रोगादिका परिणमन हो रहा है, इनसे मेरे भात्माक्ना कु सम्बन्ध नही, यो ढता 
सम्थर्हष्चि पुर्यके अन्दर होती दै । विपर्ययश्चाने वाला तो भट घवडा जाता है, उसके 
ज्ञःनमे टढ्ना नहो रहनी है, उये तो जगह-जगह भय उत्पन्न होता रहता है । 





चिपर्ययज्ञानमे मरणादि भय बहुतसे लोगोका मरण होते देखता रहता 
है सो वह्‌ भी धबडाता रहता है किकी र्ममरनं जाक, भ्रगर्मे मरगया तो क्या 
होगा । विपर्ययज्ञानमे इस देहमे भ्र्मबुद्धि होनेसे कह मरणसे मी धर्वडाता रहता है । 
प्रौर इम कनूदिमे रेसे-रेसे भाकस्मिक भय वन जाते है कि जिनके होरेकी कोर 
भ्रारद्धुा नंदी । भ्रभी यह छत वितल नई वनी है" इसके गिरनेकी कोई भाद्यका नही 
पर विपर्ययन्नाने उसके यह भादाका हो सक्ती दहै किकी यह्‌ तन गिरजाय,र्मे 
इससे दवकर न मर जाॐ, क्या हाल होगा मेरा, यो भ्राश्चका वनी रहती है विपर्यय- 
ज्ञानमे । चिपर्ययज्ञानको अण्नी श्रक्षा वं भ्रगुिका भी भय रहता है । सम्यग्टष्ि पूर्य 
तो जो कुछ भी होता है उस सवका जञाने रहता है, सच भ्थित्तियोमे प्रसन्न रहता है । 
घर भिरताहैतो भिरे, घाटादहोतादहैतो हो, वह तो जानता है करि इससे भेरा कु 


भी विगाड नही है। 


भ्रात्महितके लिये लज्जारीलता व निर्लज्जता-- सच खो तो सम्बण्दषट 
पूरष क बातोमे निलंज्ज है । दरिद्रतादिक उसकी कती भी हालत हो जाय, दतिया 


उसे कृद मी कटै, पर वह उन यातोसे लज्जित नही होता । बह इन मायामयी ख्य 
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समूहोको कुदं भी महत्त्व नही देता । ये लोय कुं भी कहै इस बातमे वह्‌ सम्यण्हबनि 
पुरुष तो निलंज्ज दै । हां उसे लज्जा इस बातमे है किरम कोद खोटा कमं क, धर्म॑- 
विशद विषयोमे प्रदत्त होड तो म लज्जितं होऊं । मतो एक शुद्ध ज्ञानानन्दस्वमाव- 
मात्र प्रभू ह, इस प्र मके प्रति एेसे खोटे कयं करना यह एक न्रज्जाकी वात है । इसके 
सिवाय बाकी लोकेषणाकी भ्रोरसे वह सम्यग्टष्ठि जीव निर्लज्ज है, केयोकि उसे इन 
बाह्य समागमोमे कोई महत्त्व नही जच रहा है । स विनाशीक चीजे है। ये जितने 
भी जीवे है ये सव भ्रपते-श्रपने केपदियवक्च भ्रपनी-भ्रपनी भावनावद् पर्यायोको भोग 
रहे, ये भी सदान रहेगे,ये भी गुजर जायेभे, यहम चाहने वाला भी गुजर 
जाऊंगा । यहां इस लोक लाजको वदढाकर श्रपनेमे शल्यक्रो बढाना यह्‌ विवेक नही है । 
मेरा कोई जीव यहा शरण हो तो उसे म यहदिखानेकी कोशिश करं कि म वहत 
भ्रच्छा हँ, बडी मेरी पोजीदन है, यहां तो सूनेने वाला कईहैहीनही। मै किसक्रो 
प्रपन्न रखनेके लिए अ्रपने भ्रापको घर्मपथसे पतित कल श्रौर भ्रपनेको दाल्यमे वनाये 
रह एेसा विवेक सम्यग्टष्नि पुरुषके रहता ह । 


ज्ञानीके भयोका श्रभाव -क्नानीको कोई भय नही कि इस लोकमे कोद 
गुजारा नही होगा । तो गुजारा तो कीडा मकोडा पशु पक्षियोका भी होता है । केवल 
एक शरीर दही तो रखना है किसलिए कि कुल्‌ शेष्ुमन पाया हैतो धर्ममा्गंमे भी चले 
इसके लिए शरीर भी रखना है, यही है उसका मूलमे निर्णय भ्रौर इसी श्रात्मदर्शनके 
प्रसादसे इस परलोकंका भी इसे भय नदी होता । भय तो परलोकका वह करे जो 
खोटे कामोमे रहता हो उसको ही तो दुर्ग तिकी चका होगी । भौर, जिसे भात्मज्ञान है 
वह तो जानताहकिर्मे भ्रत्मातो सर्वै भिन्नहू । इस मुक ध्रात्माक। इस लोकमे 
क्या भौर इस परलोकमे कया ? भेरातो यही मात्रमे हि । उसे वेदनाका भी भय 
नही दै । चषरीरमे फोडाहैतो वहज्ञाताहोरहादै। जसे दूसरेकेशरीरमे बवाधाहो 
तो दूसरा पुरुष उसका ज्ञाता रहता है उक्ती तरह भ्रपने शरीरमे भी जो वेदना होती 
है उसका बह ज्ञाता रहता है । सम्यग्टश्चि पुरुषको शका नही रहती, भरक्षाकां भय 


नही रहता । मेरी रक्षा कंसे हो इसको उसे चिन्ता नही रहती । तो सम्यर्ष्चि पुरुषको 
कभी किसी भी बातका भय नही रहता, विपयंयज्ञानमे तो सदा मय बना रहता है, 


भ्रतएव विपर्ययज्ञान एकं भरहितकारी भाव है उस्र विपययेयज्ञानको त्यागना चाहिए भ्रौर 
सम्यगज्ञानमे भ्रपनो प्रटत्ति करना चाहिए 1 





प्रमाणस्वरूपमे व्यवेसायात्मक चविदोषणकभणे सार्थकता- श्रव स्याटादी 
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निराकरणके निष प्रमाशके स्वहपमे भ्यवनायारमक षद दियाहै किः जौ स्वे श्रौर 
धवं भ्र्यका व्यवस्तावात्मक निरखायक भान हा उपे प्रमाणा कहते है । इस श्रन्यमे 
ण्मत्ा › स्प्यो दी चर्वा है प्रादिवे प्रन तक, क्योकि यद्‌ दाशच॑निक प्रन्य है) 
धसक भूमिका यटी दहै कि पितते इम प्रमाणक तो निशंय करलं करि भिस प्रमाराकर 
हारा तुम श्रपनी वाक्त सही वना पायोगे प्रोर दुसरेकी बात दोप क्त वता रकोगे । यष 
तो भ्रमा भौर भ्रप्रमाणायात्तके स्वरूगनिर्णयपर श्रबलम्वित है । तो श्रयना परम 
कत्तव्य दै कि भ्रात्मतत्तव भ्रौर प्रनात्मतत्वका सम्यक्‌ पिर्णाय करे, इसकी नी जानकारी 
कर रौर इसके ही व्यानका भ्रधिकाधिकर यत्न करे । सर्वँ सद्धुटोये वनवा सकने वाला 
हमारा श्रत्सरैनिदही देना) 


वेण्यशज्ञानके स्वरूपका भजन करके विपययविरोची प्रमाणस्वरू्पकी- 
जि रघन प्रयाम - विपर्ययज्नानका स्वस्य कुच नही है, यह सिद्ध करनेके लिए 
प्रनेक द दी;न रोने श्रपना अपना कभिप्राय रखा है । किसीने अ्रस्याति कहा है अख्याति 
का ्रयं है पदाश्की स्याति ने होना, पदायकी जानकारी न होना अयव श्रजानको 
को श्रह्याति कहते है ! उन¶्ा मतच्य था कि विपरीत ज्ञानमे किसी भी पदाथकी 
जान गरी नही है जो जानदर्हादहैवहतोदेदही नही । किक्षीने पह कहा कि भ्रसत्‌ 
द्याति है ज श्रसत्‌ है जिसका श्रमन्वे है उसकी जानकारी है विपर्ययन्ञान जसे 
रस्भीको सपि जाना नो सपि वसे है नही । अमत्की जानकागी है उल्टा ज्ञान कृल् 
नही है । किषी न्दा किजोम.मे विक्ञेप रहना था उस्र चीजकी कलक ई 1 
जसे सीय देसी श्रौर चीका बोब हुग्रा उसको देखकर चाँदी समफनली। कोर्रकहें 
फि सव जगह ज्ञान ज्ञानक ही समभ रै, पदार्थ तो दुनियमेहैही नही) तौ किसीने 
कटा कि भ्निर्वचरीयं पदार्थं जाननेमे भ्राया जिते हम न सत्‌ कहु सकते नं भ्रत्तत्‌ कष 
सकते । विपरीत ज्ञान कुठ भी नही है । । 


स्मृतिप्रमोषका भ्र्भिप्राय करफे विप्थयज्ञानके स्वरूपके खण्डनका 
प्रयास विपयत्ानके स्वस्पक्रे विरोमे सव भभिप्रायोके बाद भ्रव एक तिम भरमि- - 
भ्रायभ्रारत है, इसका नाम है स्पतिश्रमोप । इसका मतव्य है कि जिस किसी भी 
जगह पदार्थमे उल्टा नान हो रहा हो वहा रौर कुदं वात नही, कोई स्छति कीजा, 
रही है श्रीर व्ह श्रधुरी रह गयी या स्थति इतनी भर है, विपरीतज्ञान कु नही है । 
जसे पडी थी सीप, जान लिया वादी तो इस जानने वालेन चँदीका स्मरण तो क्रिया 
पर धू ढगमे नही हौ पाया, रभरूनि गडबड हो गयी या श्रश्ररी रह गयी । उस स्छतिके 
दोय युक्त रह जानेका -दी नाम विपर्ययज्ञान है, इतफे भरतिरिक्त. भौर कुद नी है । 
देखिये स्तिभमोपके - मन्तव्पमे कसी र्ति खोजी दहै कि बिपयेयनानका -स्वरूप टी 


भिर रहा है! 
स्मृतिभरमोषवादी द्वारा विपर्यय ज्ञानकी उत्पत्तिके कारणोके भ्रभाव' 





तृतीयभाग | २४६ 


प्रतिपादन--म्पृतिप्रमोषवादी कट म्हेरहैकरि माई तुम्हारे माने गए विपर्येयज्ञानमे 
यटीतोहुश्राना कि सपमे यहर्चादीदहैटेस्ा प्रतिभास हरा, पर विचार करनेपर 
यह प्र्तिमास, यह ज्ञानः क्त री नही ्व्छा, क्यं।कि षस ४कारके ्ञानकी उत्पत्ति होन 
का कोई कारेण नहीं मिल रहा दै) वह कहा जां सक्ता है एक पदार्थं भाखोसे दच्िा 
तो करेगा श्राक्लोमे था दोष सो उन दोपोके कारणा पडी तो थी सीप ओर जन गए 
चादी यही तो श्रधिकसे श्रधिकर कह सकंगे पर इमकाभी तो विचार कर्वे} नेत्रके 
दोपरहैतो उनं दंपेये होता क्या] क्या दोषन नेत्रकौ धक्तिकी स्कावटकरदीयां 
उन दोाने नेत्रकी शक्तिका भ्रमाव ही कर निया ! कया वजह है कि षपडीतो थी श्षीप 
भ्रीर जानगए हम चादी । इममे कारण क्या है, दौवेनि क्या करिया ? यदि यह्‌ कहो 
किं दीपने नेवादिक इन्द्योकी शक्तिकां प्रतिदेघ कर दिया, रुकावट करदौ तो यदि 
ठकविटहतीहैतो कुं भी जानकारी नहना चीद्टिए । उल्टा भीज्ञानक्योहो? 
केयोक्तिं मन लो कोई चेह रला है त्तौ उसे वोनेपर केही चना तो नही उग जयगा । 
कित्तना भी दोष हो इन्द्रियमे, पर दोप होमेसे कही भ्रौरकाज्ञानत्तोन दहो जायगा । 
जो वनेसे कीं म्नन्य प्रकारका श्रन्न वनतां है क्या? इसी कारण प्रष्वस् भी नही 
होता शक्तिका । श्रमे कोहं काच वगैरह दोपि जाये तोरन देपोस्ेभी क्या 
इभ्द्यिको शक्ति मिट जायगी ? शक्ति नही भिट सकती । भले ही दोषहो जाय, ती 
विपययज्ञान हौ कंसे गया ? स्छनि प्र भोपके लिये यहु वात रख रहै है करि्रासिर 
उल्टा ज्ञान ह कसे गया यह्‌ सवे स्मृति प्रजोःष मानने वाला दानिक कह रहा है । 





विक्त स्मरण - भया । यहा प्राय यव लोयोको उल्टा ज्ञान कभी कभी 
हौ भा जाता है 1 बत्त हो करुद्ध भ्रौर जान ली जाय कद्ध पर यह्‌ दानिक कह रहा है 
किं उरुटा जान कोई चीज ही नही है. क्योकि चु श्रादिकसे वही पदाथ जाना जायगा 
तरिस्तका इन्द्रिये सम्बन्ब हो जाय भ्रीर वर्तमानमे मौजूद हो, परयो नतो इन्दरियत्ते 
सम्बद्ध वरटा हौ भ्रौर न चरा व्नमान है, किर इन नेत्रोके ढारा वहा वह्‌ रकार कंसे 
वेन गया ” पो चोज नही है चह कन कैसे गयी ? यातत इतनी है स्मरण भाया 
चीका तो स्मरणं श्राते-श्रातते कु गडवडी हो गयी । वदा स्मरण न ही चन पाया, 
क्योकि पूरा स्मरण बने त्तो इस तरद्‌ शान हो श्रोहे । वह चादौ है, स्भरणक्रा भ्राकार 
तनके रूपते होता ह 1 





विपययनज्ञानमे भ्राजारके मम्बन्वीके ्रनिर्णयका पक्ष श्रौरभीसचिये 
भानमे यह्‌ जाकार्‌ किरूका भ्राया वचलावो जया ? बांदीका प्राकार तनो अता नही, 
ययोक्रि वद मौतृद नटी, ्रानद्ा प्राकार भी चही प्रावा क्योिः अन लोग बहा केवल 
शनम पर तो नही मानने । जनभिदान्तके विरोधे कहा जा रहाट करि वहते 
पदाभ्या भाशार अतिमानमे माना । तो नान्या मी भाक्ार नही, फिर शआ्रावार 
हिनगा यात ? विचार स्येधरे विपमेने ज्ञान चन नटीं पाता, उनका कोई स्वट्प 
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खपथुक्ते नही वेत्ता, परततएव विपरपरपतनि कुनदी है । विपर्यक्ात न्धी रद्ध त्रौ फिर 
किसके निराकरणामे ठ वत्ताय।त्मक चन्दे संयति दहो ? 


गृहीत श्रौर म्रगु रीतके प्रतिमासका विकल्म - भौर भी सुनो । जाना कि 
यह चदिी है, थी सोप, तो एेता जिस एृध्पने ज्ञान किया उसने चदीका ग्रहणा करके 
यह शन कयाय वाँदीका ग्रहन किए बिना वहुज्ञति किया ' ग्रहृण किए विना 
तो ज्ञान होता ही नदी 1 भन्यथः प्रह-पदट्रकसादही ज्ञानं वेन जाय । कयो विना 
ग्रहणा किण भी ज्ञान होने तमा । मीर, यदि यह्‌ कहो क्रि च दीका ग्रहृ करने वाते 
पुरुपके यह्‌ ज्ञान ह्रां तो उसके फिर देखा जन हीना चाहिए कि वह्‌ रजत है यहु, 
क्योकि यष्ट जो ज्ञान है जिसे उल्टा ज्ञान कहो, विपयेय ज्ञाने कहो, स्वरूपसे उसमे 
क्या क्या बाते वेनी, तव यह ज्ञान हषा, यह्‌ बात जरा सुनेनेकी है । किंस तरहसे चह 
होता है । प्रकरण यह है कि सम्यग््ने तोहताहै गा, पदाय जाह क्सा ही 
ज।ननेमे भर" जाय इसका नाम है सम्यरक्षनं । तो इसके चिपरीतं उल्टाज्ञानमीतो 
हो सकता है । पदाथं है श्रौर कु, जाननेमे श्रा गया भौर कुदं तो यह्‌ कहुलायां 





काम कर रहे है व्वदीक्ो हमने बराबर सभकातोथाना, तवेत्तो विपयय ज्ञान वना 
है यह्‌ । ततो सस्कारभी कामकर राह प्रौर साद्य मी काम कर रहा है । सीपके 


उसका ख्पदहै वसा ही चदीका रूप है, 





विपर्ययज्ञाने वना है । विषर्ययक्ान कुष्ठ चीज नदी, वहं केवल एक स्तिक्तो भूल है, 
स्मरणक्ा अरधूरापन है क्योकि वादी ग्रहणम भ्रायी । तो यह स्मरण श्नि सदीतोन 


वने भौर ग्रहृणमे भये तो जो चीज पहिले ग्रहणमे आयी उसका ज्ञान बने तो हमे 
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तुततोयभाग 


पदार्थमे अ्रवभाक्तीके ससर्गं विकल्प श्रवःस्णति प्रमोप वाले ही कहते जा 
गहे है कि बतलावो सपमे चादींगा सम्दन्वहैया नी, यदिनहीहैभ्रौर फिर भी 
जान जाय तो जिस चाहेमे जिस चाहेका सम्बन्ध जोड दो । भाकाशमे भ्राकाश्च पुष्पका 
सम्बध जोड दो फिर तो भ्रसरख्याति वन गई । श्रौर, सीपमे चांँदीका सगे एेसा 
कगे तो प्रकट गलत वात है वहाँ चादीका सत्वही नही.है शस कारणं जो यह्‌ 
ज्ञान हो रहा है कतं यह्‌राँदी है यह कई एक ज्ञान नही है) ये मिलावो दो ज्ञान हं 
यहु चाँदी है इसमे "ण्ह" प्रगतो प्रत्यक्षज्ञान श्राया श्रौर ्चादी है इसमे स्मरण 
ग्राया । खूव विचार कर युनिये कि इसमे दो वाते कुछ मानूम होती हैया नही" 
सीप पडी थी जानगएषादीतो ध्सीतरहसेतो जनते हनाकियहर्वादीरैसो 
यह तो हौ गया प्रत्यक्ष इद्रियपे देखा, तथा यह चादी है यह हं यया स्मरण । लेकिन 
स्ति श्र्री रह गी उनमे दोष मा गया, चीज कुछ है स्मरण कुया हु्ा, भ्रौर उस 
कास्मराभी पूरे रूगयेनद्री श्राणा क्योकि स्मरणक। पुरातस्पयही हैकि विसीभी 
चीजका स्मरण करके भ्रपने ज्ञ नमे यह्‌ प्रत्यय हना चाह्िएकिंर्मै रमरणा करताहूं। 
तब तो वह्‌ स्ति सही है, पर जहां यह विक्ल्पं न भये किर्मस्मरणकररहाहं 
भ्रौर फिर स्मरणा जसा ठग नातो यह्‌ गलत स्मरणदहै। त श्रधूरी स्ृतिका नाम 
विषययज्ञनि है । विपययजन भ्रौरकोरईर्चजर्हीदहै 


ग्रपनेमे भ्रपनी खोठके खोजका प्रयास- भैया । यह सव खज भ्रपने 
भ्रापमेकी जा रही ह 1 किसी भ्रन्यकी चर्चा नही है । ज्ञानरवरूप यह श्रात्मा हैश्रौर 
उस ही ज्ञानस्वरूप आत्माक्ती यह्‌ च्चा चल न्ही है किं मैस प्रक रसे ज्ञानरूप हु, 
मेरा रवभाव यथार्थं जाननेका है, लेकिन जवं क)ई दोप भ्रात्रा है, मिभ्यात्वकर्मका 
उदय भ्रा, इन्द्रियमे कोई दोष श्राये तो फिर मिथ्या ज्ञान बन जाता है। मिथ्या ज्ञानं 
केरना गीवका स्वभाव नही दहै, पर होता जरूर है जव तक कि यह ्रात्मा दूषित है 
इसके मिथ्यात्वका उदय है पर दूसरा दादोनिक यह कहु रहा है कि मिथ्धाज्ञान कोई 
चीज नही है सब हमारे ज्ञानक कमजोरी है, दोष है या अन्य म्न्य बातें बतायी किन्तु 
विपय यज्ञान नामको कोड वस्तु नहो है । इसका परिणाम यह है कि जो प्रमारका 
स्वरूप वताया है यह साधक नही हौ सका । 


प्रमाणस्वरूपमे प्रकाश ्रौर द्रव्यहप्टिमे प्रकारा-- मैया 1 प्रमाणा सच्चे 
ज्ञानका नाम है } सचे ज्ञानमे पदाथकी समस्त बात ज्ञात रत्ती है । किसी भी पदार्थं 
मे हतो भरने बाते पर उनमेसे केवन एक श्रशकी ही हठ करता जायतौ वह कटू- 
लाया कूुनय 1 भ्नौर, अन्य ्रक्ीक्ो मानकर किसी एक भ्ररकी सुरयत से दैवे था वंन 
केर तो वहु है नय । जंसे भ्रात्मा न्त्यिहैया अनित्य?येदो प्रन सामनेदहै? यह्‌ 
जीवं सदा रहता है क्षरा क्षणमे मिट जाता है ?अ्रवं इसकी परख करिये, जब श्रातसाको 
द्रव्य स्वरूपकी श्रोरसे निररते हे तो यह निरय भ्राता कि श्रात्मा नित्य है सदा रहने 
वाला है न यह्‌ कभी उत्पन्न होता न यह कभी मिदठेगा, शाश्वत है प्रर जव हम पर्याय 
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द्विसे देखते हं यइ आत्मा किञ्च कित्र रूपयरिशमता टैयों परिणमन दृष्टि हम 
देखते ह तो भ्राप्मा भ्रनित्य है । यो नित्यानित्यात्मक भ्रात्मा है । उसमे जहां केवलं 
व्थस्वरूपका ही हठ किया वह नित्य ए रन्त माना है । भात्मा नित्यहै भौर रेषा 
नित्य है कि श्रपरिशामी है । उत्तमे कोद परिणमन ही नदी हीता। यदि परिणमन 
मान लिया जाय तो नित्य शका एकान्त नही यन सक्ता ।तोजो नित्य टकन्तको 
मानता है, हठ करता है वह भ्रपरिणमी निय कहलाता है 1 








पर्यायदहण्टिमे भरज्ञेय परिणमनकी हष्ठिसे जिसने एकान्त करिया वह कहता 
है कि सदा रहने वाला भत्मा कोई चीज नही है, किन्तु क्षण-क्षणमे नवीन उसकी 
ज्योति उत्यल्न हती है भौर भिटती जाती है । जैसे दीक जलता है, सरसोका तेल 
डालो तो उखमे क्षण-क्षणमे एक ब्रू द जलती रहती है, तो नया-नया दीपक वनं रहा 
किं नही ? पर बह एक धारामे नया-नया वन रहा है सो लोगोको यह श्रम होता ई 
कि यहतोवहीदी।क दै जो भ्राव षठा पहिलेत्ते जल रहा है, पर दीपके नथा-नयादहै 
क्योकि नये-नये वुदका चया-नया दीपक बनं रहा है । इसी तरहं क्षशिकवादी कहते 

है कि भ्रात्मा तो नया-नया उत्पन्न होता रहना है मगर जिस घटमे, जिस देष्टमे, जिष 

धारामे नये-नये भरातमा बनते चले जा रहे हैँ वैसे यह विवेक नही हो पाता कि यह 

नवीन-नवीन अत्मा हि भौर यहं श्नमदहो जताकि वही भत्मा है। पयय एकान्त 

करने वत्ते इस तरह मन्तव्य रखते है । 





स्याद्वादमे भर्थस्वरूपका दिग्ददोन - स्याद्ट,द द्रव्यदष्टिसे नित्य भ्रौर पर्याय- 
दृष्टस भनित्य कत्ता है । तो भरव इसमे जो कोई सममायगा त्तो एक बात तो कुछ 
सुमर्यगा या नित्य वतविशा या भ्रनित्य वतावेगरा 1 नित्य रोर भ्रनित्यं दोनेकि एके 
साथ कषा कैसे जा सवता है ? तो जव पदार्थको नित्य घर्म बताया जारहा हौ उस 
समय अनित्य भी है ठेसा ज्ञान रखकर वताया जाय, समा जाय तो मुनय है । जव 
प्रनित्य बताया जाय तो यह पदां नित्यमीदहै एेमा ज्ञान रखते हए फिरुभ्रनित्य भश्च 
कां ज्ञान किया जाय, समकाया जाय तो वहु नय है । तो सम्यर्नानमे पदर्थके सम- 


स्त श्रद्ष जितनेमे प्रयोजनीभूत है वे सव भश्च शात होते हँ तव चह प्रमाणा कहलाता 
है । यो स्याद्वाद िद्धान्तमे समस्त देन गमित हौ नाते है । 





ञ्ञानका अनेकान्तसे भ्रारम्भ मरौर भ्रनेकान्तमे परिसमाप्ति - स्याद्रादमे 
नो अनेकान्त श्रिय है, अनेकान्तका भर्थं है - भनेक भरन्त, मायने घमं नाला पदां | 
जिने अनेक धर्म नजर प्रायं ठेमे पदार्थका ज्ञान किया जाता है । भौर, यह किसलिए 
किया जात्ता ? श्रनेकान्त वोलनेके लिए ब्रथात्‌ भ्र एक मन्त, जहा एक भी धमं नरी 
गहा ठेसा ज्ञान वनानेके लिए धनेकान्तका सहारा लिया जात्ता है} यहाँ दो स्थिनियां 
दतायी ह माषकं अवस्यामे श्रनौर निरखंयकीौ अवत्थामे । तां जज वरतुके भरने वर्माक्रा 





तृतीय भां ॥ २५३ 


ज्ञान किया जा रहा है, वह पदां श्रनित्य मीहै, नित्यभीरहै, एकमभीदहै भ्रनेक भी 
है, सव कुछ सिद्ध कियाजारहा है पर यह सव सिद्ध करना भौर यह सब जानना 
किसलिएहोरहादहै ! क्या एेसा जानते रहनेके लिए ही, स्या एसा कहते रहनेके 
जियेही? नही । यह्‌ सव शुद्ध सम्यञ्ज्ञानकी स्थिति पानेके लिए है जिस स्थितिमे 
पेमा निविकल्पज्ञान बनता है जहाँ पदाथंका एक भो घमं प्रतिभासमे नही भ्राता, 
मर्थात्‌ समग्र द्रव्य प्रतिभासमे निविकल्पहूपपे भ्राते है, वरहा वह॒ धमं है, यह धमं है 
इस प्रकारसे अ्रलग~प्रलग ज्ञानमे नही आना, पेसी निविकत्प स्थित्ति पानेके निर्‌ 
पदार्थका सविस्तार ज्ञान किया जाता है। 


ज्ानविकासक्षेचरमे कमिक श्रघ्ययनकी प्रथम श्रावकश््यकता-मैया! 
ज्ञानधेत्रमे जो कोई ध्यान बढाना चाहे तो प्रत्येक कार्योकी विधियां हृभ्रा करती है! 


उन विधियोको परयोगमे लाय तो काये चिद्धिहोतीहे। हम किसी भी ग्रन्थको जो 
प्रारम्भमे पठवे योग्य है भ्रौर उसके वादं फिर जो पढने योग्य है उसे इस क्रमसे श्रघ्य- 
यन करे श्रौर फिर जो उसके नानकार है उनसे उसका अध्ययन करे जिस प्रकरणको 
जाना उस पुस्तकका सहारा लिए विन। किसी भी सपमे मौखिक वोला जाय फिर 
उसका कडा अध्ययन चले इस पकार क्रमिक अध्ययन होते रहनेसे यह भ्नुभवे किया 
जा सकता कि इनने ज्ञानका हमने भण्डार वनाया भ्रौर उससे फिर यह्‌ जिज्ञासा बनती 
है कि हम इसके भागेको वात भी जने! तेकिन एेसा क्रमिक अध्ययनन करके कभी 
कुदे स्वाध्यायमे लिया, कमी कुछ अन्थ स्वाष्यायको लिया, इस तरह चहि भ्रनेक ग्रन्थो 


का स्वाध्याय करिया जाय पर वह्‌ क्रमिक न होनेके कारण उसका रस नही भा पाता 
कि हमने क्या प्रमा भौर कितना ज्ञान प्रष्ठ किया) 





ज्ञानको नितान्त उपादेयता-मैया ! शान हीतो एक सारधरुत वस्तु ह 
जगतमे श्रीर कु शान्ति पूखका साधन नही ह । ज्ञानदहैतो अकेला ही यह श्रपने 
ज्ञानम रमकर प्रसन्न रह सक्तादहै जन है तो घसारको श्रनेक परिस्थितियोके वीच भी 
हम अपना विवेकं बनाकर चान्त भ्रौर प्रसन्च रह सकते हैं । उस ज्चानके चिए दमे 
जितना मी भषिक हो सके उतना हर तरसे यत्न करना चाहिए केयोकि यह जान 
हमारे एेखा सस्कार वनायेगा, क्षयोपद्चम वदढायेगा कि मरणके वाद भी हमारा यह्‌ 
सस्कार जायगा । यकि कोद भी प्रदं भरनेके वाद साय न जायेगे, किन्तु ् ज्ञान- 
म्बरूप हं एेसी भ्रपने भ्ापकी भावना जितनी भ्रधिके करली जाय प्रीर उससे जो 
संस्कार बनेगा वह तो केवल भ्रापकरी चीज श्रा रहेगी भ्रीर यहफे जितने भी परिकर 
है उनमेसे कुद मी मेरे साय नही रह सक्ता । चरे इस नानसस्कारके माथ ही साथ 
जो भी वहाँ सम्यग्ज्ञान होया वह्‌ ममे सूखरूपसे वना सकेगा । श्नानका भ्र्जन पक 
सवत्तिम भजन दै, इस बातका रच भी सन्देह नदीं है । भ्रमर श्रपने पास ज्ञानड तो 


त्रागेको ग्यवस्था भुखमय रहेगी, ज्ञानमय रहेगी, धमक वातावरण रहेगा श्रौर धर्मा 
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वातावरण करके रहे तो हम सवं केमकि दूर करके इम ससारसे दूर सकेगे श्रौर 
निर्वारा प्राप्न कर सकेगे | 


सम्यगज्ञानमे समारोपकां अ्रभाव- सच्चा ज्ञान वह्‌ कहलाता है जो श्वपना 
पनौर पदार्योका यथाथं निय फरे । सचे जानमे सशय" विपर्यय श्रौर श्ननव्यत्रसाय 
नही होना । श्रयति न तो सम्यग्ज्ञानमे सदाय वसा रहता है कि भ्रमूक्र पदाथ यो ह 
्रथवा यो ई 1 जैसे रस्सीको देखकर यो सन्देह करते कि यह रस्सीहैया साप ह 
ससयज्ञान है जहा सद्य ज्ञान न हो वह यथां ज्ञान कहूलाता है ! सम्यग्न्ानमे विपर्यय 
ज्ञान भी नही होता । जसे षडीतो रस्सीहै भ्रौर जान रहे हँ सप तौ यह उल्टा ज्ञाने 
हरा 1 विपर्ययज्ञाने मी सम्यग््ञानमे नही है 1 श्रौर श्रनन्यचसाय ज्ञान कहते ह भनि- 
इचयको । जहाँ कुछ मी निदचयको भावना तक भीनहीहैश्रौर क फलक जरूर 
हई है । जसे चलेजा रहे, परमे तिनकालग गया तो उसमे प्रौरकुद्ध ध्यानन 
होना श्रे लगा होगा कु । उसके निरयकी भावना तक भी नही हो, यथार्थ जञाने 
यह मअनध्यवसाय भी नही होचा 1 यह है सिदधान्तकी बात । 





स्मृतिभ्रमोषका भ्रभिप्राय करके विपयेयज्ञानके स्वरूपखण्डनका प्रयास- 
एक दार्वानिक इस प्रकरणमे यह कह रहा है कि विपर्ययजान कद्ध चीज ही नही है 
फिर किसका निराकरण करनेके लिए तुम प्रमाणके स्वरूयमे व्यवसायात्पक दाब्ददे 
रहे हो कि जो निर्णय खे वेह प्रमाण है भौर वह विपर्थयश्न,नका निषे करता दहै 
विपर्ययन्नान मायने उल्टा ज्ञान । चीजतो दहै कुछ मरौर जान रहे ईह कुं । इसपर यह 
दार्शनिक कह रहा है किं उल्टा ज्ञान दूनियमे होता ही नही । जिसे तुम उल्टा ज्ञान 
कहते हो, रस्सीको सपि जान लिया तो यह्‌ कोई उल्टा ज्ञान वही है, बिन्तु वहाँ सर्प 
क! रमरण हो रहा था किं वह्‌ स्मरण पूरे तौरये नही बनं सका श्रौर स्मरणका कु 
खूप होकरभी मै खयालकररहाह कि यहरसपिटहै, वह साँपटहै हस प्रकार पूरा व्यान 
नही हो पाता ततो वह ज्ञान स्णतिप्रमोप है, भ्रघुरी स्युति है, स्तिका भ्रमाव है, गडबड 
स्थति है, विपर्ययज्ञान कुछ चीज नही है, एेसा यह स्थ्तित्रदोपवादी अपन मन्तव्यं 


रख रहा दै । 

स्ृतिप्रमोपमे प्रवृत्तिके हैतुके समाघानका प्रयास -स्फ़तिप्रमोषकी एक 
शाद्भाका समाघाते भीदेरदैदहैकिवे कोर्ट यदि यह कहे कि वह ज्ञान यदि केवल 
कल्पनाका ही है श्री कल्पना हो, गडवड स्ति हो, इतनेका ही नामदहै तो फिर 
उस पदार्थ प्रवति वयो होती है ? जैसे षडीतो थी सीपश्रौर जान लिया चदी तो 
हस ज्ञानको रश्रतिप्रमोषवादी कह रे हँ कि यह स्थृरतिक। भभावदहै तो फिर चाँदी 
रहा करनेके लिए पुर्व भागता क्यो है ? जव वहां कु ज्ञान ही नही हो रहा तो 
तादी उलठानिके लिये दौढते क्यो है ? तो इसके समाधानम स्प्तिप्रमोपवादी कह न्है ह 


कि उस स्तिप्रमोष श्रानमे जो प्रद्ति हुई है वह भेद ग्रहण न करसे हई है भर्त 


तुतीयभागं ॥ २५५ 


सत्य परार र्यादहै? भौर भतःय म्या है? यो तत्य श्रौर भ्रसत्यमे उनके विबेके नही 
जगा, भेद नही मालूम हमरा, ईस कारण वहा प्रत्त होरही है, यह समाघान देर ह । 


भेदाग्रहणको प्रवृत्तिहेवु माननेपर भ्रापत्ति-शद्काकारके उक्त समाधान 
पर संद्ान्तिकिखयगप्रश्त कर रहेरहैकि वहा जौ सत्य भौर प्रसत्यका भेद ग्रहणमेन 


भ्राया तो यह्‌ भेदका श्रग्रहणक्यादहै? इसकाश्रयक्याहै? क्या यह श्रथं है कि 
सत्य श्रौर भ्र॑सत्यमे एकत्वका प्रहण हो गया ? य। करुठक सचरूपसे या सचको सुर 
रूपसे मान लियादहै क्या यह प्रथं है ? यदि यह भतल्वहो कि सत्यभ्रोर श्रश्रत्यमे 
एकत्वका ग्रहण हो गया तो इस हीका नाम तो उल्टा ज्ञान है, फिर मना क्यो करते 
हो किं विपययज्ञान कोई चीज ही नही 7 यदि यह्‌ कहो किं सत्य श्रौर भ्रसत्यका 
जो भेद ग्रहण होगा भ्रागे चलकर उसके पदहिले प्रभाव है, यह्‌ प्रागभाव है भेदका 
ग्रहण तो यह केवल श्रभावमन्र रहा । किसी सदुभाव ख्पतो माना नही, फिर 


केवलं अभाव तो प्रटृत्तिकां कारण नही होता । प्रद्रत्ति भ्रौर निदत्तिही तो प्रमाराके 
फल है । एेसे ज्ञानका वेया -स्वल्प जिस ज्ञानके कर लेनेपर न तो हितकी प्राध्धिकी, 


बात से भ्रौर न अहितङे त्यागकी बतहीहै। वहू ज्ञनिं कोई ज्ञानभी हैक्या 
जिस ज्ञानके कर लेनेपरनतो कोई हित्तका लाभहोभ्रौरन किसी श्रहितका त्याग 


हो । तौ तुम्हारे सत्य भ्रौर भ्रसत्यके भेदका ग्रहण भी दु नही जनता । 





भेद ग्रहणकी प्रवृत्तिहेतुताके सम्थेनका प्रयास स्शतिभ्रमोषवादी उत्तर 
दे रहेर्हैकि इसमे शका करना ठीके नहीहै केयोकिं मात्र भेदके ्रग्रहुण॒से शब्रत्ति 
नही मानी किन्तु भेदके श्रग्रहणके साथ साय जो वहां चादीका ज्ञान होता है वह्‌ 
प्रदत्तिका कारण है ! भ्र्थातु सीपतो पदीदहैर्चादी जान रहेहैतो यहर्चादीका ज्ञान 
होना भौर सीप भ्रौर चादीमे भरन्तर न समना, इन दो वातोसे फिर मनुष्य वहाँ 


चाँदी समफकर उस्र पदार्थको लेनेके लिये चलता रहता है, यो प्रृत्ति भी बन जाती 
है । तव विपययज्ञान कुं चीज नही एसा स्परति भमोपवादियोने माना है । यदि सत्य 


स्मरण होजाय तो वह भुल मिट जायेगी । यो स््तिभरमोदवादी विपर्यय जनका 
निषेध कर रहे हं । 


क 





स्मृतिभ्रमोषका ` प्रतिविधान -भ्रव श्राचायंदेव उत्तर देते ह कि स्ति 
प्रमोपका कोई स्वरूपं ही नही वनता । जो तुमने कहा था कि यह्‌ अनलावो कि नेमे 





पसा ज्ञान कर लिया जाताकिदहैतो कु भ्रौर समभ लियौ जाता कुं । जसे किसी 
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नेक्दोपके कारश एक चन्द्रके वजाय कभी दो चन्द्र दिखने लगते रै तो दो चन्द्रोका 


ज्ञान करना उल्टा ज्ञान है, भूठा ज्ञान है, ययाथ ज्ञान नहीं है! वहाँ जो दोप होतादै 
उम दोषने भाखकी दाक्ति मिटायी नही है किन्तु दोप टोनैपर कुस कुल ज्ञान होने 
लमा है । यह दोपमे सामथ्यं है किं उस दोपकरे होनेपर जो पदाथं विद्यमान भी नलोह 


उस श्रथमे भी जान उत्पन्न करदेतेहैयेनेत्रादिक। 


विपययज्ञानमे भ्रसत्छ्यातित्वके प्रसद्धका भ्रमाव-्जसे जिसे नेत्रमे कोई 
रोग हो जाता किं चीज चमकती तो है कम-श्रौर थोडा ज्यादा चमक दिखती हतो 
चहं यह विपरीत ज्ञानका साघनहीतोदहुश्रा। थीतो वहो सीप श्रौर जानने लगा 
चादी नो नेत्रोमे जो दोष भराये है उन दोषोने नही नेत्रोकी शक्ति रोकी रौर न नेत्रकी 
दाक्तिका घात किया, किन्तु उन दोपोके कारण इस प्रकारकाज्ञान ही गया कि चीज 
तो थी भ्रन्य कुड भौर उसका ल्य करके जो चीजे न थी उसका ज्ञान करने लगा । 
इसमे भ्रसत्ख्याति भी नही होती । एक ददान यह कह रहा है कि विप्थयज्ञान कख 
चीज नही किन्तु जो पदाथ है ही नही असत्‌ है उसी जानकारी बन गई) तो यहाँ 
यह भी नही है कि सर्वथा भ्रसत्‌ तत्त्व हो श्रौर उसकी जानकारी वन जाय । जो चीज 
सर्वथा भसत्‌ है, है ही नही, चिकाल भी उसकी कभी जानकारी बनती नही, जितनी 
शी जानकारिया बनती हवे पदाय हतो बनती है, जसे मान लो करि सीपमे इस समय 
सीपमे हमने वादीका ज्ञान कर लिया, पर्ची कहीन कहीहैतो सही । जिसका 
सत्त्व भी नही कहीं । एसे पदार्थंकी कल्पना भी कौन करता है । 


्रसत्ख्यातिकी भ्रसमवता - यहाँ भसत्ल्याति भी नहीं है क्योकि यहा सह- 


दाता भी कारया है) सीपमे चाँदी जान लिया इस ज्ञानके करनेमे साटक्य भी कारण 
है । अकषत्ल्यातिमे तो साटश्य कारणा नही होता । जो चीज विल्कुल नही है उसकी 


ज.नकारी भ्रथमतो होती दही नही है नौर फिर जवरदस्ती मान भी ले तो उसमे 
साहज्यके लिए कोई वात नही मिलती । भ्रसत्ख्याति साहष्यपू्वंक नही हती । जसे 
भ्राकाशका फूल । तो भाकादाका भी कोई फन होता है क्या ? फुल तो पेडका होता 
है । तो भ्राकादके फलकी सदराता क्या कर सके, कोई चीज ही नही है । भौर, कोई 
भ्राकराशमे पुलकी कल्पना भी करे तौ कमसे कम इतनी बात तो है कि अकाश्च भी 
कख होता है भौर फूल मी कहीं कु होता है । मले ही भ्राकाश्चमे एल जोड दे मगर 
यह चीज तो कही न कही है । तव हमे लकी कल्पना जगती है । जो चीज सर्वेथा 

श्रत्‌ है उसके सम्यन्धमे कल्पना तक कहां उठती है । यहां जो चादीका ज्ञान किया 

ला रहा है सीपमें तो वहां जो रजत्तका प्राकार मादूम पडा है वह सदू्ूत है। कही न 

कही तो ्चादीहो? है फिर उसका ज्ञान होता रहता है । 





पुरोवर्ती अथेमे रजताकारका प्रतिमास-- भया! रेसा भीबहीदहैकि 





कभी ज्ञान किया था उस रजतका ही भ्राकार बत॑मानमे पठे हु सामने पदाथमे प्रति- 
भासमेभ्रा रहा दहै, याने षडीहो सीप जान रहेबांदीतो यर्हाहोक्या शिया" यहा 
हमा क्या कि नेत्रौमे कु दोष था, कम दिलायी दिया चमकीला दिखाई दिया तो उन 
दोषोके कारण वं भीतर पड। था सस्कार, चाँदीके प्रति इचि भ्रौर र्चादीको सीप 





सम रखा था सो उस सामने १३ हुए पदाथमे चाँदीका भ्राकार लकने लगता है 
इसीक नाम है विपयंयज्ञान । 


सान्यवहारिके परत्यक्षमे विप्येय प्रतिभासफो सभवता-एेसा ज्ञान करमे 
मे यह्‌ भी दोप नही दिया जा सकता ता फिर एेसा बोध होना चाहिए कि यह ची 


है, यह चाँदी है यह क्यो ज्ञान होता है । प्ररे सामने पडी चीजं है उसको लक्ष्य करके 
हम जान रहे है इस कारण यह्‌ ज्ञान होता है किं यह चादी है । विपर्ययज्ञान तो सव 
के श्रनुमवमेश्रा रहा है। उल्टा ज्ञान कुछ होता कि नही होता ” भ्रबदहै तो शरीर 
ग्रौर जान रेह कि यहु र्म जोव हं यह्‌ तो उल्टा ज्ञान हृश्रा । लौकिक भ्रनेक मामलो 
मे उल्टे ज्ञानकी प्रतीति जीवोको होती है, कोई न कोई मिथ्या ज्ञान है। हां भिथ्या- 
ज्ञानका निवार तो करे मिथ्याज्ञानसे हित नही है, भूर न्ञानसे दल्य ही होता है। 
मिथ्याज्ञान दूरतो करना चाहिए श्रौर सम्यग्ज्ञान उत्पन्न करना नादिए, पर भिध्या- 
ज्ञानका स्वस्यतो है कुच । एेसा तो नदी है कि मिच्याज्ञान कुं होता नही । कोर 
पदार्थ दहैतोदुखका कारण आर श्रमदहो गया कि यह सृखका कारणं है तो यह्‌ श्रम 
बुरी चीज है श्रम भिटाना चादिए । तो ज्म भी कु चीजरैतमीतो उसे मिटाने 


की वात कही जाती है भ्रौर मिटाया जाता है ! अला भ्राकादमे कौन लाटी मारता 
है ? कभी किसीकी भ्राकाक्षमे लाटी मारते देला क्था? तोरेसेही भ्रम कृद्धंचीजन 


हो तो भिटानेका क्या प्रयत किया जाय ? यहाँ आकादा है तो सही मगर लाटी मारन 


के लायक नदी दै। तो श्रम कोई वस्तु है फिर वह्‌ है प्रहितकारी श्रतएव श्रमका भी 
नाश करना चाहिए । । 





कटघरमे केर वन्द हो जाय तो वह्‌ शेर पराधीन हो गयां ! तो उस कट्चरेमे पडा ह्र 
सिह परतत्र है एते ही शरीर कटधरेमे पडा हूप्रा यह जीव परततं है । है सवसेन्यागय 


भरतयन्त भिन्न, ये घन वमव, मकान, इज्जत पोजीशन कही कुं नही है लेकिन ये 


॥७५.॥ 


मोही प्राणी मान रहे है ।क मेरा यह सारा ठर है । नै इतना धनी ह, एसी पोजीशन 


२५८ | परीक्षामूखसुत्रप्रवचन 


काटहतोडइतीश्न भममेतो यहेजीवमराजार दै, भरने पापकर्मा बन्धहो 
रहा है, उनके फलमे नाना रीर धारणा करने पढते ह। तो इतनो विडम्बना इष 
जीवको जो मिल रही है वह्‌ सव श्रम ज्ञानने कारण भिलरहीदहै। तो हदथ चीज 
त्यक्ष तो भरायी किं यहद कुछ, पर उसके वरेमे था कु जन कुद लिया, उल्टा 


ज्ञान बन गया, इसीको दिपर्थयज्ञान कहते है । तो “शुक्तिकाया इद रजत" के र्रान्तमे 
मी समर्भिपि किवह्‌ांपेप्ाहीज्ञनदहोताकि यह चादीहै। 


पुरोवती श्रथंमे विपर्यय्चानका रूप स्ण्निप्रमोष बार्लोके यहांभीतो 
ठेखा ही ज्ञानहोरहाहैकियहचदीहै। जिते तुम स्षएतिप्रमोषके नामसे कहते हो 
कि स्मनण कृद कु अ। रहा थ। मगर गडवड हो गथ अथवा पिटगेया बस यही 
स्थतिपरमोष है । उस्मेभीतोयह्‌ च्दीदहैेा ज्ञाने हृश्रा । जिस प्रकार स्षतिप्रमोपं 
के सिद्धान्तमे यह रजत है यहु ज्ञान हो गया, इसी प्रकार इस सिद्धान्तमे भी चश्रुकि 
दोष नेत्रोमे लगाथा सो यह रजत इन दोनोमे सरामनाचधिक्ररणा वने गया, एकतामे 
श्रा गयातो सामने पडी हुई चीजमे रजतक्रा वर्तमानम श्राभ्ात्र हो जताहै 1 जसे 
नेत्रपर कोर हरा चकश्मानलयान्तेतो क्या सामनेकी चीज न नजर ्रायगी ? भयगो, 
पर है तो चहु सफेद चीज भौर दिष्व रहीहै हरी चीजतो यहत्तो एक उपरी दोपकी 
चीज दहै)! योहीनेत्रमे कोई दोप दहो जाय, विकार जग जाय तो उससे विपरीतज्ञानं 


होत्रा है । चीज है तो भ्रौर भाति, जानने लगे भ्रौर भाति यही तो ।वपययज्ञान है । 


मैया 1 इन्द्रियज ज्ञाने ही विपयंय्चान नही होता, श्रुतज्ञान भी विपर्ययञ्चान 
होता ३ । चास्त्रकी किसी लाहनका श्रथ हैतो कुछ, लया रहे है कखे, यह्‌ विपर्ययज्ञान 
है । अवधिज्ञान भी विपययज्ञान होतादहै।दहैतो किसी कामको चीज भौर मान दहे 
है इत्टी दीय । 

विपर्ययन्नानमे कुबुद्धिकी भ्रगति -भ्रादिनाथ भगवानके चरिवमे उनके 
वहत पूर्व मवोमे सवोवनके प्रकरएमे एक कया भ्रायी है किं राजा भरविन्द था । उतने 
वहूत वडा ्रात्तद्धः कर रखा था जो मनमे भ्राये उसे हस्ये पूर्णं करे । एकवार भ्ररविद 
राजाको बहूत तेज बुलार हूम्रा ज्वरी वैदना न सही जाय । तो जहा वह पडा था 
उस भीटपर दौ छिपकली लने लगी भ्रौर लडनेमे एक छिपकलीकी पु छ दट गयी, 
उसे दोएकधूद खून उस राजाके शछरीरपर पड गया । शरीरतो जुषारसे गरम 
था उस बू दके गिरनेपर ठते कुच शीतलता मान्रुम पड़ी, तो उस राजाने श्रपने पृत्ो 
को हुक्म दिया कि तुम एक सुनकी वाची बनाश्नो, उसमे सून भर दो, हम उसे 
नहाकर भ्रपने शरीरकी वेदना मेटेपे । लके लोगं इस वातको सुनकर वहत धवडययि, 
सोचा कि कासि इतना सून लाये कि वावी मरी जाय । नेकिन राजाने हृकेम दिया 
कि तुम्हे लून लाना ही ष्डेपा नहीं तो तुमे फी दी जायगी {भार वै दनो 


ल्के जंगलकी प्रोर चनं पडे । 
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विपर्ययज्नानमे श्रहितकी ही सू राजयुत जब एक जद्धलमे पहुचे तो 
व्हा एक मुनि महाराज मिले 1 यूनि महाराजने उनसे पृद्धा कि तुम कटां जा रहै हो 
तो उन्होने सारा हाल कट सुनाया । मूनि बोला क्रि वह राजा चिपर्येयज्ञानी रैः 
मिथ्यापि है, उमे सव उल्टा ही सूना है, उसके करनेसे तुम क्यो इतने पाप करो † 
तो लडके बोले कि हमारा पिता तो श्रवधिज्ञानी भो ‡, ब्रागे पीदयेको वातभी वता 
देता है, श्राप उपे अज्ञानी क्यो कह रहै हं ? मुनिराजं वोले कि उसको भ्रवधिज्ञान 
तो है पर खोटा श्रवधिज्ञान है, श्रौर इसकी परीला करना हो तो तुन जावो भ्रौर उससे 
पदो कि किस जद्घनमे जायें तो खूब जानवर मिलेगे। यद्यपि वह वतायगा इसी 
नङ्गलको लेबिन श्रर' ्रौर भो उससे पृते गहना वह्‌ हिरण, खरगोद श्रादि सभी 
जानवर तो वता देगा पर यह नही वता सक्ता कि उममे दनि महाराजभी वठेरहै। 
वे पत्र गए राजाके पास रौर पुछा किं हम किस जगलमे जाये ? उक्षन वही जगल 
वता दिया । फिरपृदछाकिवर्हाक्याथ्याहै१्तो वोला- हिरण है, खरगोश रहै, 
भ्रौर भौर भ्यो जानवर वताये, प्रर यहु नही वेता सका बहु राजा कि वहां कोह 
तपस्वी साधु भी विराजे, 


निपर्ययज्ञानीकी दृगंत्ति- तव पुत्रौने यही निशंय किया कि यह राजा, 
यह हमारा पिता मिध्याटश्ि है पापी है, प्रन्ञानी दहै भ्रतणएव पाप कराकर यह हम 
लःगोको श्रनथंके गट्ढेमे गिरारहटादहै। मगर राजाकं)दटर तोथा। वहत सा सून 
लानेका हुम दिया है । तो उन पुत्रोने केया किया कि लाखक्ा रङ्ग भी सूनकी तरह 
होता है सो वावडीमे लाखका र्ग भर दिया 1 जवं राजा उ वावङ्ीमे नष्ाने गया 
तो उसे किसी तरहते मालूम होगया कि पह सुन नर्हीहैत्तो उसे उन पएुव्रोपर क्रोध 
प्राया 1 भ्रोह्‌, यह्‌ तो कोरा लाका रद्ध है, उन्होने भरे प्राथ द्व कियादहै, फिर 
भर काटारी नेकर उन पूत्रो मारनेके पिए दौडा। वे दोनो लड़के भभेजारहैथे। 
नाजा उनका पीद्धा करर रहाथा । भ्राविरहृग्रा वेया कि राजाके परमे एक रेसी 
ठौकर नगी किं निर पडाश्रौर उसकी ही कटारी उसके पेटमे धूसर गयी । उस राजा 
नृ चटी मरण हो भया भ्रौर मरकर नरक गमा | 


विपययजानकी अरहितकारितां विरण्थयज्ञानकी वातकहीजारहीहैकि 
भ्रागोका ही विप्ययसान नही होता, जो जो मौ जान रहे हैँ श्वत वर्गरहसे मिथ्यात्वे 
उन भ पिपययनान टोत्ता है । तत्त्वतो कुछ है ओरौर चिन्तवन भरियाजारहाहै 
प्रौर गु तो चट्‌ विपर्ययजान ई । यद्यपि अवधिजानमे जान नौ द ह भूत भविष्यकी 
चातं मगर उसे हितस्पसे नही सानं सक्ते कि ममे हिन क्ण हे श्मैर श्रहिवि श्या है? 
पोज >) है हितरप श्रीर्‌ सममः रे है प्रहिनष्प, प्रयया चीज तत है भ्रहितल्प प्रौ 
मभक रहै र हितस्प नो यही नो विपयेयक्षान है। यो विपयेयश्चानमे ज्ञानं उल्टा 
उन्टा चमन; दँ | पिपरयदयान जीवोके होता £ उक्षका मियेष नही क्त्वा जा सकता ¦ 
य, विषरयेप्तानरे सूरग्पया समर्यन कियाना र्हा है। 
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प्रतिभातससगके विकल्पोकी व्यथता--विपर्ययज्ञानको भ्रसिद्ध करने वात 
इस दार्ौनिकने यह भ्रापत्ति उठाई थी कि्जंसेषडीतोहैश्धीप भ्रोर जान रहे कि 
यहु ्वादीहैतो इस ज्ञानमे उस पदा्यमे चादीका सप्गेदैयानेही ? यदि चादीकरा 
सपर्गं है श्रौर फिर चौदीकाज्ञनहोरहातो मूढा ज्ञान कंसे है? वहु तो सम्यग्ज्ञान 
हृभ्र, प्रौर यदि उष परर्थने चददीका सक्षगंदहैनदी प्रौरफिरमीज्ञन होरहदहैतो 
इषसे तो ज्ञानका कोर्दरू्पष्टीन श्रा सकेगा, कुमी नही दहै, श्रौर प्रतिमासदहो जायं 









सामनेकी कोई चीजदहै, दिक्लितोरहीहै पर जान रहे दहै रौर कुद, इसहीका नाम तो 
विपर्ययज्ञानं है । 


स्मरतिप्रमोषमे प्रवृ त्ते कारणोके समाघानक्री भ्रयुक्तता--स्छतिप्रमोष 
मै प्रटरत्ति केयो होती, इसपर जो स्णतिपरमोषनादीका उत्तर थाकि सीपको चांदी जान 
लेनेपर ध्र्थातु वहाँ भ्रघूरी स्थति होनेषर या स्छतिके भ्र माव ह्नेपर जो मनुष्य उवे 
उठानेके लिए जाता है सो सत्य मौर भरसत्यका विवेक नही रहा इस कारणस वह्‌ 
उठने जाता दै, यहु भी कटना ठीक नही । भ्रटृत्ति जो होती है वह्‌ भभेदज्ञानसे होनी 
हैमे यहेवतनहीदहै शकि सदय भरौर भ्रमत्य वित्रैकं नही रहा इमलिर्‌ वहं जां 
रहा है । किन्तु एक ज्ञान हुभरा भौर ज्ञाने एेसा हु्रा कि जिससे यह्‌ समममे प्राया कि 
यह हमारे हितकी चीज है, हमे भ्रहृत्ति कर लेना चाहिए, बस इस ज्ञानके कारण “वद्‌ 
उठानेकी प्रटत्ति करता है जं 3 सम्यग््ञानमे भी तो प्रृत्ति होती है, धडेकी जरूरत है, 
पानी पीना है, लोटाकी प्रावह्यक्ता है तो लोटा देखा भीर ज्ञान कर लिया कि यहं 
लोटा है फिर उसे उरा लेते ह । तो यह हमारे हितकी वात है यह समभ्षमे भ्राया ती 
प्रटृत्ति करते ह । यह्‌ वति भ्रलगदहैकि कभी भटे ज्ञनमे मी हमे हितकी बात्र मालूम 
होती है सो हमं वहाँ भी प्रदृत्ति करते है । 


स्मृतिप्रमोषमे भेदके भ्रग्रहणको असिद्धि -यहं भीतो सिद्ध नही हो 
सकता किं सत्य भ्रौर भसत्यमे विवेकके भेदकौ भ्रज्ञानकारी है, भ्रग्रहण है, केयोक्रि यदि 




















रहा है, विवेक नही होपाद्दाहैतो वह चरुठक्या? भ्रौरन मालुम पडेतो विवेक 
की भ्रद्याति क्या ? यह जाना कि यह्‌ चांदी है, थी सीप, तो उसमे जो यहु भापत्ति 
देते षो कियद चांदी इसमे यह इतनाभ्रश्च तो है प्रत्यक्षका भ्रौर चांदी है इतना 
शरश है स्मरणका। यो दो ज्ञान भिज इसका नाम उल्टा ज्ञान है" भ्रन्य कुच नही, गो 
वै कहु रे है भौर जैन सिद्धान्त यह कहता है किं दो ज्ञानोकि मिलनेसे उल्टा ्ञान 
नही बनता किन्तु सामनेकी चीजक्ो, हमने प्रत्यक्षको ही तो जाना प्र दोषोके कारण 
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वह ज्ञान भ्रौ फि-मह, बन गया । थाची थी कुं ज्ञानकेरने लगे कुड तो दइक- 
हृरा ही ज्ञान है वहा विपर्यय ज्ञानमे । किन्तु, ये स्श्तिप्रमोष वाले यह कह रहै दहै कि 
यह वादी है एेसा जो ज्ञान हुभरा इसमे “यह्‌ इतना भ्रश तो प्रत्यक्षका है । प्रत्यक्षसे 
समा यह फिर ख्याल भ्रायी रचादी तो ख्यालेका शरीर प्रत्यक्षका वहा जोड हो रहा 
दै । यह है वहाकी स्थति विपययज्ञान श्रलगसे कृ नही है, यो मन लोगे तो की 
भी सही इकहरया ज्ञान बन नही सकता । जहां हम सच्चे भीज्ञनकररहैहो जेर 
यह कमण्डल है तो यहा मी हम मोटी तुम्हारी जसी बात लया देगे.कि इसमे यह तो 
है प्रत्यक्षका र्ग भ्रौर कमण्डल है स्मरणका भ्रश फिरकोर्ईभीज्ञान शुद्धनहीहो 
सकते । सव भिलवा श्नान कहलायेगे । 


इद से किप्रतिभास प्रष्टव्य--स्ृतिप्रमोषवादियोसे स्याद्वादी कह रहै ह करि 
कायद यह कटो कि यह कमण्डल है, इसमे तो केमण्डल ही है भ्रौर कमण्डलको ही 
ही जाना इस कारण ज्ञानं भेद नही माना भया है किन्तु उल्टे ज्ञाचमे थी सीप श्रौर 
जान रहै चादी, इस कारण भेद माना जायगा । सत्‌ पदार्थके प्रह केरले प्ग्दो 
ज्ञान नहो माने जायेगे कि यह कृमण्डल है, इसमे यह तो प्रत्यक्ष हृश्रा भौर कमण्डल 
स्मरण हृभ्रा यह्‌ ज्ञान भेद तो विपयंयज्ञानमे दही सम्मव है। यदि एसा कते होतो 
वात दोनो जग्रह एक है । यह कमण्डल रखा है भौर फिर जान रहै किं यह कमण्डल 
है तो यहा सुम ज्ञान भेद नही मानते ना, एते ही वहार्बादीतोहै नही, हैतोसीप, 
पर जान रहे चादीसो बहा मी दो ज्ञान तो प्रतीतिमे नही आते। बहा रेसातो कोई 
जीव नही सोचता है कि थह रजत्रमय श्याल करे, किसी जगह रखी हो चीज फिर 
उसे ओडे पेया तो कोई नही मानता किन्तु सीघे सामने वाले पदार्थमे यो टढतासे 
मान रहै है कि यह चादी है वहा भी ज्ञान भेद नही है । 


साघनयगुण दोषसे ज्ञानकी समीचीनावमीचनताकी सिद्धि - वात्तयो 3 
किं जसे दद्वियमे कोई दोष न हो गुणवान इन्द्रिय हौ तौ उनसे इन्द्रियोपे हम सद्‌ शत 
पदार्थमे एक ज्ञान उत्प करते ह इसी प्रकार इन्दरियमे यदि दोष हो, भ्राग्वोमे कोई 
खराबी हो तो उन सदोष इन्द्रियोकि दारा सटशताकी वजहसे हम भ्रसत्‌ पदाथमि 
भी एक ज्ञान उत्पन्न करलेतेर्है। यह॒तो गुण दोषकी वात है । हमारी इन्द्रिय साफ 
हतो हमे सही ' पमे जाननेमे आया भ्रौर इन्दियमे दोष है तो कुछका कुच सममे 
स्मायगा । जहा भौर कुं जाननेमे प्राया वह हे विपर्ययज्ञान भौर जो सतु पदा्थंदहै 
वही जाननेमे भ्राया वह्‌ हो गया सम्यगज्ञान । 


प्रत्यक श्रौर स्मरणमे भेदाग्रहणकी भ्रसिद्धि- यह स्ति प्रमोषः एक 
प्रभाकर नामके दाशंनिक मान रे है । उनके यहा भेदका भग्रहृण ही सिद्ध नही होता 
यो कह रहे है कि यह चादी ह इस प्रकारका नो ज्ञान हृुश्रा उसमे यह्‌ तो प्रत्यक्ष ड 


भौर है चादी है एेखा स्मरण हृभरा, ये दो ञान हए तो सही तुम्हारे कहनेके अनुसार 
किन्तु वह स्वरूममे भ्नाविर्माचसे ही तो वनेगरा । यदिये दो चीं ह यह चौकी है | यह 
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फेमण्टल है तो कमण्डलमा स्यस्प कयण्डतमे होगा । चौवीका स्वस्प चौकीमे । यह्‌ 
बिल्कुल भरक्ट न्यारा-न्थारा स्वत्प समभमे प्रये त्तवततो यूके किये दो चीज 
३ । एकं दूसरेका जहा भेद सममे भ्रागयावद्वी तो स्वष्यक्रा श्राविर्मवि कहा 
जायगा । कमण्डलका जितना स्वल्प है । जितना पिण्ड है उतना कमण्डलमे चात 
श्रा भोर चौकीका जितना स्वस्प है वह सव चौकीमे नात हृभरा तव तो? ह केह कमे 
कियटायेदोण्दार्थदहश्रौर हमको ये दो ज्ञान उत्पन्रहृएु हतो यहु चादी दहै इममे 
णोदोज्ञन बना रहेहोीये जव देनो विक्छुल न्न भिन्न सावित्रो ज्ये तभीतो 
कटु सके शरीर यदियो वनेगेतो प्रथक्‌ प्रथक्दोज्ञान होग्ये। तोयो मी स्थति 
प्रमोप सिद्ध नहीहेता स्मृति प्रमोपके पक्षमे यहनजो कहाथा करि यहु चदी है इसमे 
जो सय श्रसत्यका विवेक रहा, सही पदाथ क्याहैश्रौर श्रुटाकेया है इतना व. 
नहो रहा इसका नाम विवेकाख्यति कहा तो तुम्हारे मतमे भेदका भ्रग्रहश महीं वनता 


उससे पहिलेकी स्थितिक्रा नाम विवेकास्याति है । भ्रौर, एसा भरभाव तुम्हारे मतमे 
नेही माना गया | 


विपर्ययज्ञानं भ्रौर सम्यभ्ज्ञानेकी भ्रवस्था--या) सीधी सी वात है 
सम्यग्नान भ्रौर मिध्याजान )जो पदार्थं जंसादहैव॑साही उसे मान लियायह तो 


तम्पगलनि है भौर पदाथको जानतो रहिहै पर भ्रौर र्परसे जान रहे ह इसका नाम 
मिथ्याज्ञान है ) जहा मिथ्या ज्ञान नही होता वह्‌ ज्ञान प्रमाण है) जहा चिपर्ययज्ञान 
है वह्‌ ज्ञान भप्रमार है)! यो विवर्ययज्ञानका भी स्वरूप कृ है भौर सम्यश््ञानका भी 
स्व॑र्प कृदधहै! दोनोहोतो दोनो ब्रते ह कोई कटै किं दुनियामे विपयंयज्ञान कु 
नदी होता तो सम्थग्ल्ान भी कृद न रटैमा । उल्टा ज्ञान तवे तो सम्यग््नानका स्वल्प 
बने । भ्रौर सम्य््ान हो तो उट ज्ञान्का स्वरूप वने । सचनही दुनियामेतो श्रुठ 
किसकानामदहै। ग्रौर भूठनहो दृनियामे तो सच किसकानाम है) ये दोनोका 
जोडा चलता है- जंमे सम्यबत्व भ्रौर मिथ्यात्वं । कोई के किं मिथ्यात्वं कोई चीजं 
ही नही तो हम करगे कि सम्यक्त्व भी कोई चीज नही है । कोई कहै कि सम्यक्व 
कोई चीज नही है तो हम यह करेगे कि मिथ्यार्व भी कोद चीज ची है। तो विपर्व- 
यज्ञानि कुष्ठ हेता है भौर वंह प्रकाश नही है रसा उत्तस्नेके लिये प्रमाणक स्वरूपमे 
हू कहा गया है किं जो स्व श्रौर भ्रपुरवं भ्र्थका न्यवसायात्मकं जान हौ वह भरमार 


होता दै । 


स्मृतिप्रमोषके विकल्पोमे स्मूतिके अभावरूप विकल्पका निरास-- 
टेखिये ! स्थतिवमोपका नाम ही सिद्धनहीदहै, करयो स्थृतिका प्रमोष इसका अर्थं 
न्या ? ये दानिक य्ह यह मानते ह कि हमे किसी वस्तुमे उल्टा कनि हृश्रा तो वह 
यही है किं हम कुच प्यालकररहैथे भौर वह स्याल गडबड हो गया बही स्छति- 
परमप है) तो स्षतिप्रमोष वया स्यृतिका भ्रमाव है या दन्य पदार्थका भवमासंहैया 





तृतोयमानं ॥ २६३ 


उट्ये भ्राकारका जलता दहै यां श्रत्तीत कालका वेतमानख्पतसे ग्रह है या श्रनुमवके साथ 
पानी भ्रौर टूवकी तरह उसकी भ्रचिवेकसे उत्पत्ति है ? केया श्रथ है स्एृतिप्रमोषका ? 
पडी थी सीप, जान गए वादी तो इसमे यह्‌ अ्रन्यमती कह रहा है किं वादीका स्याल 
ग्रा रहा है भौर स्याल श्राते-प्राते वह कुं गडबड हो गयी वही बात हुई, भ्रौर 
विपर्यययज्ञान कों चीज नही है तो वहाँ स्ृतिका भ्रन्यन्ता माच कहते हौ तो स्मरराके 
श्रमावमे पिले देखी हयी चा दीक प्रतोत्ति भी नही हो सकती भ्रीर स्मरणके भ्रभवि 
का नाम स्ृतिभ्रमोष है, विपयययन्ञान है । एक भ्रादपी वेहोक्चषडाहैयासोयाहृप्रा है 
प्मौर एक पुरुप उत्टा ज्ञान कर रहा है तो उस वेदो पडे हए पुरुपमे भी स्ृतिप्रमोष 
श्रा जाना चाहिए क्योकि स्शृतिका भरभाव तुमने विपययज्ञानेमे मी मम्नादहै। रौर, जो 
थोडी वातं है उसमे मी स्मरशका भ्रभावदहै। तो उसमे कुच फकंदहै या नही ? एक 
म्रादमीसो रहा है, भौर एक जगता खडादहैतो वडा हरा ग्यक्ति रस्सीको+साप जान 
रहा है तो इन दोनो व्यक्तिर्योफे जानम कोई श्रन्तरटहै यानही ? स्मरणका भ्रभाव 
तो उस सोये हृएके है भौर स्मरणके अमावस ही तुम रस्ीको सापका । ज्ञान मन रहे 
उस जगने वासलेके भी, तो जव स्भ्रणका भ्रमाव दो्नमि परावर तोये जुदे-जुदे 
प्रमाद प्रभावक्यो हो रहे है उन पुरषोमे ? स्षृतिभ्रमोषका नाम विपययंयज्ञान नही है 
किन्तु सामने जो नजरमे भ्राया पदार्थं उसको हमने श्रौर पदा्थरूपसे जान विया इसका 
नाम उल्टा ज्ञान है । 











स्मृत्तिके भ्रभावल्य स्मृतिप्रमोपमे सुप्तजागृतका भेद सिद्ध करनेका 
व्यर्थं प्रयास--खायद स्तिप्रमोप वाते यह क्ट कि सोये हए मनुष्यमे श्रौर उस 
जमने वाले सनुष्यकरे ज्ञानमे यह भ्रन्तर ह किं जानने वालेको तो "इदम्‌" यह बोध हो 
रहा है किं "यह है" भौर सोने बालेको "यह" एसा बोध ही नरी है, इससे भलग-मलग 
प्रमावदहैतो पचते किं "यह इसमे भ्राया फया, प्रतिभासमे श्राया क्या ? यदि उस 
जगने वाले पुरुषको यहे है, यह साप दै, एेसा प्रतिभासमे यदि रस्सीही भ्राईतो रस्ती 
रस्सीरूपसे प्रहणएमे भ्रायी है या सपंके सलिघानके रूपे ग्रहणम भ्रायी है ! यदि उस 
जानने वलिक ज्ञानमे रस्सी रस्सौके रूपसे ज्ञानमे भ्राये तो चह स्छृतिभ्रमोष नही रहा, 


॥# 





हम रहण करेगे उसका ही तो स्मरण होगा । विपर्ययज्ञानमे जैसे सीपको चश्दी जाना 
तो सीपका ग्रहण करिया तो दीका कयो स्मर्ख हौ वेगा ? यदि यह्‌ कटो कि सीप 
भोर वादी एक समान है भतएव प्रतिभास्मे तो सीप ही भा रहा, पर चादीका * स्म- 
रण हो गया । जसे रस्सी मौर सपं एक समान ह तौ प्रत्िमाचमे तो रस्ती ही भ्रा 
रही मगर सपक स्मरण हो गया देता यदि कटोगे तो यह वात युक्त नही है ! गहू 
सहदयता भ्रकिलि्चित्‌कर है कंमोकि वरहा तुम्हे जो रस्सी च्चात हो रही है व्ह रस्छीके 
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स्वरूपसे नात्र हो रदी है तौ सदय वस्तुक स्मरण कंभे हो जाय । पूरा पदाथं हमारे 
नमे राया ग्रौर ससी श्रन्य पदार्थका -मरश वनने लगे यहूतोनही होता है। 





विपयेयज्ञानकी स्वरू्पसिद्धता ~ विपर्यज्ञानं वाम्तवभें कुष चीज है । जसे 
पीरकमे जान लिया म्ियहुर्मेजीयहूतो वरहा यह वात नहीरहै कि दारीररमे हम 
भ्रात्माका स्याल कर रहे हो श्रौर वह्‌ श्याल चिकरप किया यह स्य्तिप्रमं,प हृश्रा कितु 
जसे भ्रात्भाका भ्नूभवं रखने वाते योगीश्वर श्रास्माको नक्ष्यमे लेकर यर्म भ्रात्माह 
एेमी दढतापूर्वक जान केनते है इसी तहह श्रज्ञानी पुरुप भी उस शरीरको लक्ष्ये ठेकर 
यह्‌ मै श्रात्मा हं एसा ढता पूर्वक ज्ञान करता है, इसमें स्मरणाकी कोहं वात नही है, 
उल्टा चन भी एकं साक्षात्‌ ज्ञान दै । सन्चा शान भी साक्षात्‌ ज्ञान ₹ै। व्ह देल रहै 
हो उक्षमे . छस्याल कर रहे हो, एसी वात नही किन्तु सामने श्रयि हए पदार्थे हम 
जो भी ज्ञान कर रहै, हम यदिवंसाही जानं करते रहे जैसा कि पदाथंहै तो बह 








स्मृतिप्रमोषमे वाधकप्रत्ययथकी भ्रसिद्धि-भ्रौर, देखिये भैया { जेव कभी 
हम कोई मुटु जान रहे होतो थोडी देर बाद हम उसे यह भी सम सकते है कि जौ 
 ¶ यह जनि रहा था वह शठ था 1 तत्त्व तो यह है । जँमे भिच्यादृष्ठि जीव शररकौ 
श्रात्मा माने रहा है, धन बंभवको हितकारी मनि रहाहै तो जग जनेपर श्र्थत्‌ 
मोहनिद्रा हृरनेपर विवेक सु्यका उदय होनेपर वह ज।नलेताहै किरम जो जान रहा 
था सव रऽ है, भ्रज्ञान है । जसे कोई सोया हमरा पुरथ सोयी हुई हालत्मे भरर ज्ञानं 
केररहादहै,नघरदहै, न जगशलदहैगनेसापदहै, न सिहुदहै किन्तु दिखरहे हये सर्व 
कु लो यह सिह मुभे खानेकं लिए भ्राना चाहता है, लो यह सपं मुके काटना 








घबडनिकी वात नहीं । यह तो भ्रपने घरमे पडा हु, सव श्रारामके साचन है, यहां 
दोर बगैरह कख नदी है, रेसे' ही जव मेहकी नीद, उल्टा नान हो रहा है तो धब- ` 
डाहट गोतीं है, मेरा यह सव वमव है, यो मोहकी नीदर्भे एक्‌ कर्पना जगी । चव बह 
वैमव कु घटता सा है तो क्लेश होता ह । कुछ घबडाता सा हे तो करद बुरी मानता 
है । न यहाँ कोई लुकीका भ्राधार है श्रौर न कोई कलेरका भ्राधार है, भ्रात्मा तो 
पने प्रदेशमात्र है । जितने प्रदेश है, जितनेमे इसका फलाव है उतनेरमे ही तो उसका 





त॒तीयमाग ॥ २६५ 


के चरणोकी पूजा वयो कस्ते है ? उनम बौनसारृणहै? उम्मे यदहीततो गणदहै कि 
उनके एेसे सम्यम्ानका श्रम्गुदय हृश्रा रौर एसा सदय वेध दभ्रा कि उनके किसी भी 
कल्पनामे न त, हेद जग्म ठ भ्रौरन की उ.गती है 1 सरूरत पदार्थोको श्रपने भ्रापं 
से ग्यारा सम रहै ह । मेराजोकृच्ठ है वह मेरे परिणमन्से है, परकाजौ कुह 
वह परके परिमनसे है एसा रपण ज्ञान हे.नेसे, म हकी रोद न भ्रानेसे येदविज्ञान होने 
के कारण वे ४सन्न रहा करते है 1 यह गुण है योगीश्वरोमे, भ्रौर वसी प्रसन्नता चाहते 
है हम तो जिसको ये.गीश्वरोके गणोकी मादूमात हो वही पद्षतो योगीके गुणोमे 

भ्रनरक्त हं गा । यह चीज ससारके सद्धुटपे चयुटानेका कारण चनती है । विपययज्ञान 
का जव श्रभावहोताहैतो ण्ह जीव सम्यम््न री बनता है फिर रनत्रयमे श्रटृत्त होता 
है । उस रप्नश्रयके द्वारा यह सदा कालके लिए सप्नारके सद्धुट.से द्रूटता है) हम भ्रु 
की भक्तिमे यह चम्हेकिहे प्रभो 1 मेरे मिथ्याज्ञानक ममाच हो, सम्यश्ज्ानका विकास 
हं भ्रौर पि.र च्य सम्थ-ङ्ान्वो जेपनेते हण श्रषप्ने स्दरूपमे पना प्वनुर्व बनाये रहं । 
जो पथ भ्रापने रहस त्यां था, जिस रार्तेसे चलकर भाप ससारके सारे सद्धटोका 
भ्रभाव कर लिया वह रास्ता भे मिले उस रास्तेसे भेरागमनदहो भ्रौरर्भे सस^रके 
समस्त सकंटोभि ट जरसा मुभमे व्विकप्क्टहो । नाच । मै यही चाहता 
प्रभूभक्ति करके इसके भ्ररिरिक्त श्रन्य कु च हे यह सव गूढता हे । 


प्मनाकाक्ष प्रभुभक्तिसे लाम- भैया 1 चाहनेते मिलत्ता भी नही । प्रसका 
नाम जपते रहे भ्रौर घन वैमव ड नेकी वात खूब सर्च त, सोचनेसे धन वैभवे वर 
जायगा क्या ? प्रभु्भक्ति यदि हमारी निप्कपट चलती है, ध५२के गुरोका अनुरागं 
करके ही चलती है तो इतना विरि पुण्यका वघ हेता है #ि जव तके लोकमे रहेगा 
लौकिकः सम्पदा भो भ्रागे वहरा मिलेगी, प्रौर यदि इन साक्षारिक सुखोको ही चाह 
करली तो प्रभरुभक्तितो एकटोगही रहा! भजन तो उसका हो रहाहै जिसकी 
भ्रन्दरसे चाह है । लोग कहते हि कि भ्रभुका नाम लेनेसे मनोवाच्हित वस्तुग्रोकी प्राह्ठि 
होती है, ठीक है पर प्रभ्ुकानामते भ्नौर किसी वरतुके प्रि करनेकी चाहु वना ले, 
जितस चीजकी तृष्णा बनालेतोवहची। नही प्रष्ठ होतीदै । प्रभुका नाम लेते 
रहनेसे ही मनोवाल्छित काकी सिद्धि नही होतीदहै 1 हे प्रभो 1 भ्रनादिकालसे 
चला आया हृश्रा परको निज माननैका उल्टा ज्ञान मेरासमाघ्हो भौर म निजको 
निज परको पर जान चु । यहाँ एन कार्ना रये प्रभुभक्तिमे । उससे भभुके गुणो 
का हमारे ्ञानमे विकास होगा घनौर हमारे गुण भौ प्रकट हो जायेभे। सम्यग्ज्ञाने 
ह कल्याण होता है, एसा निरंय करके एक सम्यन््ञानका ही यल करना चाहिये | 


प्रमाण भरर प्रमाणभासकी परीक्षा- परीक्षा गुखसूतर नाम है इस ग्रन्य 


का। परीक्षा केरेके लिये यह मुख है । जैसे किसी मनुप्यकी परीक्षा मुखके द्रारा 
होती है इसी प्रकार समस्त ज्ानोकी परीक्षा रस ग्रन्थमे वताई गड है । श्रतएव सम- 


२६६ ; ` परीक्षामुखसूत्रभतनचन 


स्त ज्ञानोके परिचय पनेके लिये यह एक मूष है । कौन ज्ञानं समीचीन हता है कौन 
ज्ञाने शठा होता है इस बातका इस ग्रन्थमे वंन है । सभीचीन ज्ञानका नाम है प्रमाण 
भ्रौर मिथ्याज्ञानका नामदहै प्रमाणाभास। तो इसमे परमण ओर प्रमारामासका 
वशंन किया गया है । प्रमाराका स्वरूप यह्‌ बताया गया कि जो स्व भ्रौर भ्रपुव भ्रं 
क। निदचय कराने वाना ज़्ानदहै वह्‌ प्रभाण है भ्र्यान्‌ जो भ्रपने भ्रापका भी निश्चय 
रखता है कि म सही हं रौर बाह्यमे जाननेमे ्राये हुए पदाथा भी निंय रजता दै 
कि यह पदार्थं यही है रसा जिस जानका †मे भ्रपना भ्रौर बाह्यनिर्णेय वेसाहो 
उसे प्रमारा कहते ह ! भ्रौर एेसा जो निङवयात्मक नान होत्ता है वहु सशय विपर्यय 
प्ौर भरनध्यवसायका प्रतिषेध करता है । 





विपययज्ञानके स्वरूपकी साघनाका प्रकरण - प्रमाणा स्वरूपके सम्बन्व 
मे बहत कछ वणन हो चुका इस प्रसङ्खंमे एकं दाशंनिके शङ्काकार यह्‌ बात रख 
रहा था किं चिपर्ययज्ञान नामक कोद चीज नही है फिर किसक। निषेध करनेकी वात 
तुम व्यवसायात्मकं शब्दस कर रहे ही : भर्थात्‌ यर्हा कुछ दार्शनिक विपर्ययज्ञातवा 
स्वरूप नही बनने देते । जमे पापका निषेध करना हो तो पापका स्वस्प तो बताना 
पडेगा ना 1 पाप बुरा है मगर पापके स्वरूपक तो समर्थन करना ही पडेगा किं इसका 
नाम पाष है, इसका त्याग करना चाहिए । इसी प्रकार सशय विपर्यय भौर भनध्य- 
वसाय ज्ानका स्वरूप तो बताना ही पडेगा भ्रौर भली प्रकार बताना पडेगा जिसमे 
कोई दोप न भयि ठेस सच वताना पडेगा, तव तो यह कहा जा सकेगा कि सद्य, 
विपर्यय भ्रौर भ्रनष्यवक्षाय जिस ्नानमे नही होते है वह्‌ ज्ञान प्रमाण होता है। 





स्मृति प्रमोषवादके प्रयासका स्थल इस स्थलमे स्छतिप्रमोषवादी कह 
रहां है कि विपर्ययज्ञान कुच चीजं नही है । केवल एक स्ति ्रमोष होता है । स्ति 
मायने स्मरण श्रौर प्रमौष मायने भरमाव, गढवड, भ्रधूरापन । जसे सामने पदीतो है 
सीप श्रौर जान गए चादी तो स्याट्टाद यह्‌ कहता है कि यह चदीदहैपेसानो ज्ञान 
हमा वह विपर्यथज्ञान है किन्तु स्छतिभरमोषी यह कह रहे हैँ किं वह विप्ंथज्ञान [नही 
है किन्तु बादीका स्मरण हो रहा था भौर वह्‌ स्मरण फिर वीचमेश्रुकि किय। देसी 
मर््॑की बनती है कि यह नादी है क्योकि चदिी वे्हाहै बही भ्रौर चादीका स्मरण 
र्ण नदी हो रहा तो उस स्मरणमे जो पूरा रूप नही वन सका जसा किं स्मरण 
करता हैं टठीक स्मरणकररहा ह । चादी है दस प्रकारे समते है । सीपको 
चादी जानने बाला क्या यह्‌ श्याल मनमे करता है कि मैटीक स्मरण कररहाह 
जिस जिस धटनामे भं स्मरण कर रहा उसमे नेरा श्याल सही है, पैसा तक 
खे वहतो होता दै सा स्मरण ज्ञान लेकिन यहा स्मरणतोदही रहा था, किन्तु 
पूरा रूप नही बन सका, स्शृतिका भ्रभावहो भया तो यष्ट हो रया स्ष्तिश्रमोष, 


विपर्य॑यज्ञान कोई चीज नही है। 


पृतीयभाग [ २६७ 


स्मृत्तके श्रभावरूप स्मृतिप्रमोषके निराकरणमे इदसे प्रतिभात श्रथके 
सम्बन्धमे विकल्पोद्घाटन इसका भ्राचार्यदेव निराकरण कर रहे है कि यदि 
स्एतिके भ्रभ.वका नाम ही विपयेयज्ञान हो तो स्षृतिका भ्रमाव तो सये हुए मनुष्योके 
भीदै, श्रौरणजो जान रहैहैकि यह्‌ र्वादीहै उसे भी ठम स्छतिकां भ्रभाव ही चता 
रहै तो फिर इन दोनो पुरूषोमे फकं वया रहा ? इसके उत्तरम शंकाकारने यह कहा 
स अगते हए पु"षको तो इइ यह एेसा भ्रवभास होत्ता है श्रौर सये हुए पुरुषको 
एेसा श्रवभास नरी हता यह फक है, अर्थात्‌ जगने वाला तो यो सम रहा किं यह्‌ 
चाँदी है, तो "यह्‌' पसे भ्रगर सोने वाला जागता होता तो कहते क्रि दोनोमे कोई 
भ्रन्तर नही है पर सोने वालेको उस रूपका कोई प्रतिभास नही है? इस उत्तरपर 
भ्राचा्यैदेव विकल्प उठाकर पृं रहे हँ कि उस्र जगने वाले पुन्षको इसमे प्रतिभास 
क्या हृ ? सीप प्रतिनास्मे ध्रायी या वादी प्रतिभाक्षमे श्यी? उस्र उल्टा ज्ञानं 
करने वालेको केया प्रतिभासमे श्राया यह के सकेतके दारा ? 


सस्थित भ्रथके रूपमे प्रतिभास होनेपर स्मृतिप्रमोपकी भ्रनुपपत्तिं - 
स्थतिश्रमोषमे यह्‌ दस सकेत दारा यदि सीप प्रतिभासमे श्राया तो क्या सीपके धर्म॑से 


युक्त होता हृभ्रा प्रतिभाषसे श्राया या चादीके सन्निहित रूपसे प्रतिभासमे भाया ? 
भर्थात्‌ इस जगने वाले, उल्टा ज्ञान करने वालेको "यह" यो जो प्रतिभासमे भ्रा रहा वह 
सीपके घ्मरूपसे प्रतिमासमे श्रा रहा क्या ? यदि सरीपके ही धर्मरूपसे प्रतिभासमे भ्रा 
रहा तो वहाँ स्मरणकी गु जाब्य ही नही सीपहीपडीदहैभ्ौर सीपके ही धर्म॑रूपसे 
"यह्‌" कहकर उसे प्रतिभासमे भ्रा रहा तो स्श्ृति कहा हुई ? फिर स्शृतिका प्रमोप कहाँ 
रहा ? यदि फिर भी जवरदस्ती स्षतिका प्रमोष मानोगे तो सभी ज्ञानोके स्प्रतिपना 
यन बठेगा । हेम जान रहे है कि यहवचीङीहैतो कोई करेगा कि यह भटा स्मरण 
है । किसी भी चीजको फिर हेम नदी जान सकंगे । यदि यहु कटो किं सामान्य मान्न 
का ग्रहण वहां किया तो यही तो तत्त्व निकला कि सामान्यकरा प्रतिभास हरा भ्रौर 
भ्रसाघारण स्वस नही मालूम पडा पर भ्रसाघारणस्वरूप उसमे लगा है भ्रन्य वस्तुका 


प्रतिमासमे इसलिए विपर्ययज्ञान हमरा । “यह” कहकर जो हमने जाना उसमे यदि 
स््तिप्रमोष भाने उस चिपययज्ञानमे, तौ जो पुरुष जन्मसे तिमिर रोग वाला है, भ्रौखो 








दम भरत्यक्ष हो रहा तो वह तुम्हारा सम्यग्ञान बन जाना चाहिए, स्टतिभ्रमोष न रहना 
चाहिए पर स्याद्रादके यहां वह्‌ सम्यन्ञान यो नही बनता कि वहाँ दो चन्द्र नही है 


भ्रीर दो, प्रतिभास्मेभ्रारहैहै) यो यहा भी नही कह सकते कि यहु चददीदैष्साजो 
शन वना है उसमे सीपके घमं विदिष्रसे प्रतिभास हृभरा है । 


अन्यके सत्धिहितरूपसे भ्रवभास माननेमे स्मृतिप्रमोषकी भ्रसिद्धि- 
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यदि यह्‌ कहो किं वहाँ च{दीका सतिन है चाँदी निकट पडी है तव जानाकिचादी 
है, निकट कंद नही पडा है किन्तु एक चर्चां चल रही है, किसी तरह निकट षी 
सही, उस भावेसे निकट पड़ी या भ्रन्य प्रकारसे, एस प्रकार भरगर स्एतिर्मोप कहते 
होतो यह वातएकतोयो सही नही कि चादीका वहा सन्निधानदहैही नही । फिर 
चाँदीके सन्निधानरूपसे शन कहू कंसे दोगे ? श्रौर फिर उप्तके पासमे जोषडाहो उप 
स्पमे प्रदार्थका ज्ञान यदि होता दहै तो उत सीपके निकट श्रनेक परभारु प्रादिफ़ पड 
ह, उनका प्रतिभास क्यो नही हो जाता । भरथवा सीपके निकट भ्रनेकं चीजे पडी[हैः 
लम्भाभमी टै, पत्थर भी पडे है उन सबके रूपसे कयो नही प्रतिभान हो जाता ? तो 
यह वात तुम्हारी युक्त नही है किस्फ्रतिका भ्रभावका नाम विपर्ययन्नान ह । विपयय- 
ज्ञान ग्रौरकरडनचीज नरी दै। विपर्यज्ञान तो रेसा भ्रानिरू7मे टढ ज्ञान है जसाकि 
थया टडतमि सम्यग्ञान है । जसे सम्यगक्ञानमे शका नही होती ह एसे ही विपयय- 
ज्ञानमे भी विपर्यय करने वालेको शका नही होती है । प्रीर, जिस सम्यरज्ञानमे जो 
पदार्थं पडा है उक्षमे पदार्थका वोधहोरहाहैरेसे ही विपर्थयज्ञानमे जो पदार्थं पडाहै 
उसका मन्य पदार्थके ख्ये वोभ हो रहा है । विपययन्ञन है, स्मुतिके अरमावका नाम 
विपर्यय नही है । 

प्रन्यावभासरूप स्मृतिप्रमोषकी भ्रमिद्धि--यदि यह कहो कि विपययज्ञान 
रौर कु नही दै । एक भ्रन्य पदाय॑का भ्रवमास हो मया इसका नाम विपयंयज्ञान है 
तो यह्‌ वतलावो किं भ्रन्य पदार्थका भ्रवमास उप्त ही कालमे होता है या उत्तर कालमे 
होता है ? यदि को कि तत्कालभावी भ्रन्यावभास्का नाम विपर्ययज्ञान हैतो जिस 
समय पदार्थको देखा जाय कि सीपषडीदहै भौर पदार्थको देखते दही चांदीका ज्ञान 
किया तो उस ही समयमे भ्रत्यका भ्रविभास हो यो तत्कालभावी, भन्यावमासका नाम 





देखकर सका भ्रमर भ्रवभास हो ¶या तो भ्रन्यका अवभास्चतो होता है उस्र स्षमयपर 
चटारईका भी तो अवमास हृभ्रा है! तो जसे रस्पीको निरलकर सपंके म्रवमासका नाम 
स्थरतिप्रमोष कहते हो तो रस्मीको निरखकर भी जो चटाई भर्दिकका भी भ्रवभास 
होता है वह्‌ भी स्टृतिश्रमोष हो जाय क्योकि भ्रन्यके भवभसका नाम तुमने स्एति- 
भरमोष रखा । इतना कहनेमे क्यो डरते हो कि उम सामने पडे हृएुं षदार्थमे भरन्यका 
भ्वभास हो जाय उसक। नाम है स्छतिप्रमोष क्योकि यदि एेा कहोगे तो विपर्यय 
्ञानका वही स्वस्म है । तो तत्कालमावी भ्रन्यावभासका नाम स्ष्तिप्रमोष नही । यदि 
यह कटो कि उत्तरकाल मावी भन्याव मासका नाम स्षतिप्रमोष है, तो बडी गडक्डी यो 
होगी कि उत्तरकालमे अन्य पदार्थका भवमास होनेका नाम स्छृतिभ्रमोप है तो पूर्वज्ञान 
को स्छ्प्रमोप नदी कंह सकते । यदि पुरव्ञानका नाम स्खृतिप्रमोष रोगे तो जितने 
मी पहिले ज्ञान हए वे सव स्पृतिप्रमो वन जारयेगे, तौ भरव धूरवज्ञान जितने हवे सव 


समृतिभ्रमोष बन गए । चदे सम्य्ञान हो चाहे भिच्याज्ञान हो । 


तृतीयभाम ॥ २६६ 


विपर्ययज्ञानके स्वरूपके ममर्थनका प्रथोजन -भैया 1 चीजतोयो है 
क्रि कोई पदार्थं जिते हमने लक्ष्यमे लिया जपने लिये, वहं पदाथ उस ल्पे जानने 
मे न भ्राये, किन्तु श्रत्थय रूपसे जाननेमे श्रये तो उसका नाम है विपर्ययज्ञान । जं- 


शर्द'रको भ्राप्मा जानते दहै तो यह चिपर्य्यक्नान है भ्रथवा इस जीवको शरीररूपमे 
जन रहै है तो दह भी विपयंयज्ञान है । जीवको शरीररूप सममना विपर्ययज्ञान है, 


दारीरको जीवरूपं समभना विपयंयज्ञान है । धसमे स्थतिप्रमोषकी क्या वातत हि कि 
किसीकास्मरशहोर्दाथाप्रौर वहश्रधुरा रह्‌ गया वह स्थ्ति्रमोषदहे। विपर्यश्र 
ज्ञान फुं चीज नही । यह भगडा इस तरहका समभिये कि कोई पापके स्वरूप गे 
मना करे अजी पापका कूं स्वरूप ही नही वनता , भनी दलीले दे, भ्रजी पाप क्या 
चीजदहै । जो चीजे बनीदहै, मिली हवे सच भ,गनेके लिए मिली है । जसे वहूतसे 
लोग कहते है किं ये पदाथंजा मिले वे उपयोग करनेके लिएमिनेहै, जो इनका 
उपयोग नकरेवे मूखंर्ह। ज कहते कि जिन भ्रालु भटान भाय वे काहेको 
जगमे भ्राये ? पाप क्या चीजेदहै जो चीज मिली है उसका उपभोग करलो, इसीलिये 


तो चीज मिली है। यो कहकर कोई पापिके स्वरूपको मना करे तो उसने तो धमका 
ही तिमे कर दिया पाप बुरी चीज है पर पापका स्वरूप समभना लाजमी है । पप 


का स्वरूप बनाना तो जरूरी है इसी कारणा विपययन्चानके स्वरूपकां समर्थन किया 
जा.रहादहै। 


प्रत्यक्षाकारमे स्मरणको भी अलल्धि--विपयंयन्ञान वास्तवभे श्रपना 
स्वर्प रखता है । कोई स्याल ख्यालकी बात नही, कोई स्प्ृतिप्रमोषकी बातत नही, 
प्रन्यावभास भी नही है । क्योकि भ्रत्य पदार्थका भरवभास दहो रहाहै इसे तुम स्ति- 
प्रमोप कहते हौ तो यह तो बत्तावो किं वह्‌ जो भ्रन्यावभास हो रहा है अर्थात्‌ पडी दहै 
सीप, जान रहे है ्चादी भौर उसर्वादीकी जनकारीवेन रहीहै तो वह्‌ बिल्कुल 
रप्र बन रही है था नही 7 यदि स्यन्र वनर्हीहै तो फिर चाँदीके ज्ानमे स्थरति- 
प्रमोप क्यो कहते † जव सामने वाली चीजका हेम समनेके कूपसे ही ज्ञान करते है 
उसका नाम त्तो स्मरण नही, स्मरण नो अप्तमक्ञ चीजक। होता है, जो सामनेन हो। 
भ्रौर जव स्मरण हता हतो ततु रूपसे स्मरण होता है वहं है चीज । प्रौर कदाचिप्‌ 
यह स्पसे भीहोतोयो केगे करि यहंदहै वह्‌ चीज ! तो स्मरणमे "वह जरूर लगा 
रहता है, चहि उसे बोलें श्रयवा न वोले । यहां जब "यह" शव्दसे जो जाना जा रहा ह 
भरौर उसमे रजतका जो प्रतिमास है वह है भिल्करल स्ष्र । तो स्छतिप्रमोषकी गुञ्जा- 
इस नही, नदी तो समस्त जितने भी प्रतिभास, जानकारी है सब स्थ्रतिप्रमोष वनं 
नयेगे । इससे कोद श्यालके भूलका नाम विपर्थयज्नान नही किन्तु विपर्ययज्ञान कुद 
चीज है । समक्ष उपस्थित पदार्थमे भ्रन्यरूपसे श्रन्थ भ्राकार भ्रा जाय, उत्का नाम 
विपर्ययज्ञान है । . 

स्मृतिप्रमोषके विकल्पोमे चिपरीताकारवेदित्वका विचार- क्या इसका 
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नाम विपर्येयन्चान कहते हो कि विपरीत श्राकारे जनिनैमे श्रा गया, यदि एसा कहते हो 
ते बिल्कुल सही वात है इसीका नाम है विपर्यज्ञान । पदार्थं कु है रौर विपरीत 
श्राकारे जाननेमे भ्रा गया ओर यह्‌ भी देखलो कि जो विपरीत श्राकार ज्ञानमे श्राया 
है वह बिल्कुल स्पष्ठ भ्र्थका प्रतिमासखूयसे श्राया है या नही ? यदि म्म्रहूपते भाया 
है तो बहु तौ प्रद्यक्षका आकार है स्ण्ृतिका श्राकारनदी।) तौ जो नीजे हमारे लक्षमे 
है जिसके वारेमे हम कुच जान रहै है, यदि हम उसे भन्य रूपसे जानं जाये तो उ्तका 
नाम विपर्ययज्ञानं है । जहाँ चिपर्थयज्ञान नही होता वह ज्ञान सम्यग्ज्ञान है, निश्वयात्मक 
है, प्रमाणभूत दै । विपययंयज्ञानके निपेव करनेके लिये दस प्रथम सूत्रमे ग्यवतायात्मके 
- शब्द दिया है | 

प्रमाणमे स्वपरण्यवमायात्मकता व हिताहितप्राप्तिपरिहारसमर्थता- 
जो ध्रपभा निरंय करे भौर परयपदार्थोका भी निशंय करे उसकानामटहै परमार 
सम्यग््ञान । सम्यग्जञानमे यह तानीफदोनी है कि वह्‌ हितकी प्रा्ठि कराये भौर श्रित 
का परिहार कराये । भौर, कमी कमी ठेसा भी ज्ञान हीतादहैकिं जो जानंतौ ले, पर 
न वह कुड प्रापि कराताहैश्रौरन किसी नीजका त्याग करातादहै, होता है एसा 
ज्ञान किं जिसमे फेचल उपेक्षा भर रह जाती है, जानकारीमे भ्रागए पर न मतलब 
ग्रहणसे है न मतलब त्यागसे है, केवलं उपेक्षा रह जाती है । तो भाई, उपेक्षा करना 
यह भी हितकी भराष्ठि है । सम्यग्ज्ञानं जितने होते है उन सबमें यह ॒विकेषता है कि 


हितकी तो भ्राष्ठि करये आर भ्रहितका परिहार कराये । 


प्रभूस्वरूपके निर्दोष ज्ञानका प्रमावं -जव हम प्रभुके स्वरूपका निर्य 
कमते ह तो उसमे यदि सदय हो जाय किं उससे तो हितको भरा्ठि नही हती भ्रयवा 
वियर्ययज्ञान हौ जाय तो उससे भी दितकी प्राध्ठि नदी भौर्‌ अनध्यवसाय रहं जायं 
कृतो उस गोर गु पर विकल्पमे कुं न श्नाये भ्नौर ग्रहण करनेकी मनमे चाह भी 
तदी है, जैने कोई श्रधसोया सा रहता है, मालुम पडना न पडना सब वरबिरसा 
रहता है, यौ समारोपो रहित प्रभुस्वह्पका निय हो उममे हित है । जैसे प्रभूज्ञान 
मेन तो सद्यायदहै न विपर्यय है, न श्रनध्यवसा्य है वह ज्ञान प्रमाण है । प्रभु हं केवल 
ज्ञानभाव श्रीर्‌ प्रानन्दभावका पुञ्ज । श्रव दे? 1 भगवानका रेस स्वररूप सम्मनेमे 
्नानेपर कित्तता प्रभाव श्रपने भापमे भ्रातादहै। प्रमुद केवल ज्ञान श्रौर भ्रानन्दका 
पुञ्ज 1 जव हेम किसी तत्त्वका ज्ञान बनाते हँ तो यह हमारा ज्ञान भी उस भ्राकारर्प 
धरिणम जाता है तव ज्ञान बनता है । जसे हम चौकरीको जान रदे तौ यह ज्ञान भ्र कि 
जयाकार बना । जव हम ज्ञानानन्दमय प्रभूस्वरूपको जानेगे तो हमारा उपयोग 








तुतीयभाग ॥ २७१ 


वैदा करते है, मरे है” इस तरहसे प्रभूका स्वस्प जानं तो हमारा ज्ञान इती 
श्रकारखूप रहा । तो यह ज्ञान श्रपनेको नचछरसका। हैकोर्ईपेसा प्रभुजो हमे पदा 
करदेगा? यदिद रोर दही टष्ि रही तो समो किं हमने भ्रपना कुं हित 
नही पाया । | 


भ्रयथाथं ज्ञानके खण्डनमे ज्ञान स्वरूपके निणेथका मुख्य भराघार-जो 
पदार्थं जैसा है उमे उसी प्रकार जाननेसे हित मिलता हे। तो जो हितकर प्रा भ्रौर 
भ्रहितका परिहार कराये उस ज्ञानका नाम प्रमाण है । भ्रौर तत्त्वके निरणंयके पभ्रसगमे 
दार्ननिक क्षेश्ञमे जो आपमे वाद विवाद होता है स्वरूप निणंयके लिये वह्‌ स्वूप 





जो जानकारी वनायी जाती है विकल्प श्राकार वनता है उसका खण्डनं किया जाता 
तो वादं विवादमे शचब्दायमे न वो ईद्वरका खण्डन किया जातान किसी भ्रन्य पदार्थं 


का खण्डन किया जाता, किन्तु बोलने वालेकी जानकारीका खण्डन किया जाताकि 
तुम इस सरमयर्मे जो एसा अअरपना ज्ञान वना रदेहो बहभरुठ है। तो किसी ज्ञानको 
भूःठ सावित करनेके लिये ज्ञानके स्वरूपको तो हमे समना होगा किं एेसी वात जिस 
ज्ञानमे न मिले उस जानको हम भूर कह सकंगे । 





समारोपदिरोचघी ज्ञानके प्रमाणत्वको ज्यवस्था-यो भ्रमाराके स्वरूपे 





रहे हो श्रौर जिसके विपयमे कुछ निङ्चय भ्रौर निर्णय वना हो वह्‌ ज्ञान प्रमाण होता 
है। इसन प्रक।र प्रमाणएके स्वरूपकी सिद्धिमे यह्‌ स्ति भ्रमोपका खण्डन किया. ना रहा 


है कि स्तिप्रभोष नामका कोद लान नही किन्तु वह्‌ विपर्ययज्ञानं है 1 भ्रौर जो विप- 
येय न्नानको हटा दे जो उल्टे श्नानको दूर कर दे उस ज्ञानका नाम है सम्यग्नान श्रौर 


वहं प्रमाखमूत है 1 प्रमाणभूत अनुमान, तकं भ्रादिसे सत्य सिद्धान्तकी प्रतिष्ठा की 
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मे माना यही तो विपययज्ञान है) भव जरा यह चननावो किं विपरीतं प्रकारका मर्य 
पगरा ` ˆ भौर उस विपरीत भ्राकारके ज्ञानमे स्पष् अथकाश्रवभतिहोरहादटहै या 
नरी ? जेततेषडीतो है सीप जान रहे चादीनो यहां जो भ्रथमे विपरीत चदीका 
गाकार जाननेमे भ्रा रहा है वह स्पप्र शव मानतर्पमे श्रा रहादहैया नहो ? स्पष्रर्पमे 
मवभाममेभ्राहीरहाहै) जो जान रहा है उमक्रो स्पष्ठ सममे है कि यह चांदी 
तो जब स्प भ्रयका भ्रवभास है तो उमे स्प्रतिका सम्बन्व कसे कहु सकते । स्यप्र जो 
प्रत्य्तमे लेक रहा है उसका स्मरण तो नही किया जां सकना, कृपो^क इस श्रानम 
तो प्रत्यशका भ्राकार है, भव्यक्षल्णसे ग्रहण है अयवां स्थृतिफे »म्बन्धके नाम लेनेकी 
हठ न छोडे तो भो स्वरूप जत स्पघ् म्रवभास्षका मान तियात्तो यह स्वरूपे प्रत्यक्ष 
हीतो रहा, इसर्मे ग्प्रुतिस्पत्रा नही रही । ५न कारण विपरीनकारवेदिदव याने 
. श्पिरीते श्राकारको जाना जाना, इस रुप भी तुम्हारा चिव्प तुम्हारे मन्तव्यको सिद्ध 
नही करता । 


भरतीतकालका वत्तंमानमे ग्रहण होनेके भवियेककां स्मृतिप्रम्गेषमे पूर्व 
पक्ष- भ्रव चौथा विक्रल्परखानार 1 है इस प्रसद्धमे कि देखोहेश्रा वेया? जसे 
पडी तो है रस्सी जान लिया सर्पं, तो इम जानकारीके सिलसिततेमे होता है यह कि 
भ्रतीतकालकी चीज वतमान कालमे ग्रहा भ्रा रही है । इससे भ्रनिरिक्त अन्य कृ 
शत नही है, यही स्यतिप्रमोष है । सर्पो पहिले देखा था, उस्तका वर्तमाने रपे 
ग्रहण वन रहा कि यह सपं है, इस ही फा नाम स्शृति्रमोष है | देख्यि विपर्ययन्नानका 
म्वरूपं भिटानेकी हंठमे विपययज्ञान » वारेमे क्था--प्या तकं दितकं सोचे जा रहैहै।, 
ह सपद रेसा जो जाना सो स्प्तिप्रमोषवादी कहु रहे है कि यह्‌ विप्ययज्ञान नही है 
चिन्तु पष्िले सर्पको जानाथा उस ही ज्ञानका, उस ही पदाथका यह वतमान कूपसे 
ग्रहण क्रियाजारहादहै किं यह्‌ है सपं । सपं तो अनीतकालमे था जवकिं हममे देखा 
धा, उस श्रतीतर्मे देखे हए पदार्थका हम वर्तमानरूपये ग्रहण कर रहै हँ वस यह वात 
है, विपर्ययज्ञान श्रीर कुचं चीज नही है । 





प्रती तकालका वर्तमानकालमे ग्रहण माननेपर स्पष्टवेदनके भ्र भावका 
प्रसङ्ख-प्राच यदेव कहने ह करं यदि श्रतीतकालका वर्तमानस्पसे ग्रहण होनेका ही नाम 
गरतप्रमोष है, विपर्ययलान है, तो जसे श्रन्य-ग्रन्य भी स्मरणमे भ्रातिहैतो स्मररणमे 
श्रय हर पदार्थं मा एक एेसा प्रत्यक्ष स्प जानकारी तो नही हृरद ना। जसे भापका 
कोई भाई बम्बरईमे काम करता है, श्राप यहाँ बैठे हए उस भार्ईका स्मरण करोगे तो 
स्यघ् वेदा तो न होया । एक परोक्षर्पमे, स्यालस्प॒ विकल्प वनेया । एक मित्रको 
सामे देख र है त्तौ सामने वहे हृएको देखनेमे जेसी स्य जानकारी बनती है एसा 
क्या श्यालमे माने वाते पदार्थकी इतनी स्पप्र जानकारी होती है ? नदी होती है । 
लेकिन यदौ जो रम्सीको साप जान रहे है तो इस सपंजञानकी तो स्पष्ट जानकारी दन 
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रही है, स्मरणकी तरह श्रस्पष्र जा-कारी नही है । त, यदि भ्रतीतलकामे वतंमानरूप 
ते प्रहणएका नाम स्णृतिभ्रमोप हो तो उसका स्पश वेदन न होना चाहिए लेकिन वेदन 


स्पष्ट होता है । 


` श्रतीन्द्रिय ज्ञानमे स्पष्टता माननेसे स्वेज्ञताकी सिद्धि - शायद यह्‌ कहो 
किः इस विपर्थयज्ञानमे उस स्णतिमोषके प्रसद्खमे एसी ही विलक्षणता दै किं भ्रतीत 
कालकी वात्तोका स्पष्टरूपसे श्रधिक जानकारी बन रही है श्रथति वहाँ सपका तो स्मः 
रण हं । उसे देखा था १० दिन पिले, किन्तु उस भूतकालमे जाने हुए पदार्थेकी भ्राजं 
सामने श्रधिक स्पध्र जानकारी वन रहीदहै। तो कटते है कि इस तरह तो सर्वज्ञसिदि 
हो जायगी । ये स्म्रतिप्रमोपवादी प्रभाकर सर्वज्ञे नही मानते जब स्मरणमे भी इन्द्रिय 
के उल्लघन करके रपम मम्बेदन हो गया तो भूतकाले जितने भी पदां है, भविष्य 
मे जितने भी होगे उनका भी यदि प्रिसीको प्रत्य स्पष्र सम्बेदन होता है -ग उसका 
निपेध क्यो करते ? वेयोक्रि जैसे यहा पर स्प॑की स्प्रतिमे भो जव इन्द्रियके विना एक 
स्पप्रता श्रा गयी तो सर्वज्ञवेवके इन्द्र्या है नही तो भ्रतीतकाल भ्रौर भविष्यकालके 
पदार्थो को जनकारीकी स्पत भ्रा जाना चाहिए । यदि यह कहो कि हस विपर्ययज्ञान 





भ्नुभवके साथ क्षीरोदकवत्‌ अ्रविवेकसे उत्पाद माननेका पूरवैपक्च श्रौर 
उसके विकल्प - भ्रव भ्रस्तिम चिकल्प है यह कि श्रनुभवके साथ पानी भ्रौर दूधकी 
भ्रविवेकको उत्पत्ति हो इसका नाम स्म्तिप्रमोष है । जैसे पानी श्र दू मिल जाये 
तो उसमे एकताका भ्रनुभव जगने लगना, भ्रचिवेकं हो जाना, पानी कहाँ है, दूध करां 
एसा भ्रलग-भ्रलग विवेक नही वनता इसी भकार यह वादी है इस प्रकारका जो विप- 
ययज्ञान हन्ना उसमे भो ण्ह भ्रौर चदी इन दोनो ज्ञानोका भ्रविवेकमे एकभेकपना बन 
गया है तो पृते है कि भ्रविवेक नाम किसका है ? वया भिन्त-भ्प्िदो सत्‌ पदार्थो 
का भ्रभेदसे ग्रहण हो जानेका नाम भरचिवेक है 7? याने भिन्न-भ्न्न सतु दो ज्ञानोका 
परभेदते ग्रहण हो जानेका नाम भविवेक है यो भिन्च-? न्न सत्‌ दो ज्ञानोका सयोग हो 
जानेको नाम अविवेक ह ? अथवा एक ज्ञानके वाद अन्तरज् हए बिना दूसरा ज्ञान 
जग जानेका नाम ्रविवेकं है ? यहां तीन चिकठ्प रखे है । भरत्‌ जसे वहम सीपको 
यदे चादो है एेसा ञान क्रिया तो स्टृतिप्रमोवारियोका कहना ण्ह है कि व्हा हुए तो 





९५ 
दोजानरह- एकतो यहभ्रौर दूसरा ज्ञान यह्‌ हृश्रा कि र्वादी है तो "यह" तो प्रत्य 


भाया भरर्चादीकारस्परणप्राया।योजोदोज्ञान देते हैउन दो श्चानोका जहां 
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ग्रहृण यन रह। । यहे चादर दो शनमितन्ननेदटी दित रद किन्नुदो सानो एक 
वन रहा ट। 


क्षी रोद्रकवत्‌ भ्रचिवेकमे उन्पदकके धिरुहमोक्ा निरक्षन --भ्रव यहां 
समाधानसें कहते दै कि्यप्रावेदो ज्ञर्ना च्रर्भिप्र हई? श्रीर्‌, फिर श्रभेदक्रा ग्रहण 
होर क्या? यदि एसादतो दक्ादहीनाम विपरीता दहै ष्दो ज्नानेमि 
सक्ते होने नमि प्रगिवेक कटामोभी यक्त नही नोते सज्चेकतोवन ही 
नडी सम्पतता जो पूत परदयं हो उका सम्वबन्व हृप्रा करता ३) भ्रत्य निहो 
वहुभीभानदहै, स्मरण ज्ानदहो वहभी जन भीर ज्ञानक सम्बन्ध क्या ? भ्राकाका 
सम्बन्ध क्या । तो ज्ञानोमे चयोग सिद्ध नही होना । सेथोगतो भूतिक पदापि दही 
भा करता है। इस कारण यह भी पक्ष तुम्हारा सदी नही है! श्रव श्रतिम वात 
कही जारहीदहै कि वदियद्‌ मानो कि चिन भ्रतरानके तुरन्तदही नया ज्ननिवन 
ग्रा । इसका नाम रशि भ्रमोष है यने जवते भ्रापिं खोनकर देखा भौर यह्‌ ज्ञनहौ 
गय! कि यह चद्रीहैतो पदितरेतो हृश्रा श्न ' यद" भ्रौर ठीक अन्तर तुरन्त ्चान 
हशर कि चांदी है तो यह विना न्नन्तरालके तुरन्त भ्रनन्तर दूसरा नान चनं गया इष 
का नाम स्थ्रति प्रमोषहै। यदि योकेहतेदो छि श्रनन्तर ज्ञान वन जनिते स्एतिभ- 
मौप वन जतात्तो समन स्मरणोके वाद दहने चारे जितने भी जान है सवेको स्थति 


प्रमोप केह दो । जसे जवं हम भ्रग्निका भनूमान कर रहै कि इस पर्वतमे अभिनि 


होना चाद्ये धूवा होनेसे । तो उस भ्रनूमेय चग्िका पिले कुदं स्मरण किया फिर 
उसक। भर्व किया । फिर थोडी देरमे श्रग्निको प्रत्यक्ष देल लं तो उस ही भ्रग्निके स्म- 


रणाके चाद कितने ज्ञान होते चलेजारहेदहै। तो वे सबके सव ज्ञान रश्तिप्रमोष बन 








विपर्ययज्ञानके प्रतिषेधक लिए प्रमाणके स्वरूपमे व्यवसायत्मक्‌ चाब्द दियाहै। जी 
ज्ञान व्यव्ायात्मक हो वह्‌ ज्ञान प्रमाण होता है । यह बातत ॒विपर्ययज्ञानके ' स्वरूपके 








द्विचन्वेदनमे स्म्रतिप्रमोषकी असिद्धि दस भसङ्गमे एक निणंयकी बात 


प्रौर रखी थौ - यदि उल्टे ज्ञानमे स्मरणका सम्बन्ध माना जावे तो जव कोद जन्मसे 


निरता हैतोषदो चन्द्र दीखते है तो वहां 
करोगे? 
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इसके उपसतरमे यदि शङ्कार यह्‌ कटै किं दो चन्द्रका जो वेदन होता है वहं स्मरणं 
ही है। दो चन्द्रक न्चान हो जाना यहु सीवास्मरण है) तो फिर इसका भर्थं यह्‌ 
हृभा किं इन्दियसे उस ज्ञानक कोई ताल्लुके नही रहा, भाप देख लो जितने भी स्म 
रण ज्ञान हे.ते हं उन जानोमे वेया कनि करते है ? श्रापको चम्बर्ईभे रहने वाले किसी 
मित्रको याद श्रायीत्तो क्या इस स्मरणाज्ञानमे श्रापके नेन्न, कान जिह्वा भ्रथवा नासि 
का वगेरह्‌ दद्रिया कम करीर? ये कोई इन्द्रिया काम नही करती है। तो भरालो 
से देखा चन्द्रमा भौर नेत्रोके दोपसे वहां दि गए दो चन्द्रम तो उन दो चन्द्रमावोके 
दिखनेका नाम यदि स्मरण क्ह्‌रहै होतो न्सका प्रय यह्‌हृभ्राकिदो चन्द्रमा 
ज्ञान केरनेमे इन्द्रियका कोड ताल्लुक न † रहना चाये, पर त^ल्लुक है । रौर, इस 
दन्द्रियके ता॑ल्लुक वाले इरा कल्पित स्मरण मे तुम श्न्दियक। सम्बन्ध मानो तो सारे 
स्मरणम इन्द्रिपका सम्बन्धं बनना चाहिए भ्रन्यथा इस दि चन्द्र वेदनमे मी इन्द्रि 
यसम्बन्न नही होना चहिये पर एसा तो देखा नहीं गया है 1 यहा तो नेत्रसे देखते है 
ता दो चन्दे दीसाक्रतेहे) श्रौर, एसी कारशं फिर हन्दियका विकार भी सिद्ध नही 
होता । यदि स्मरणसे वो चन्दर दिख गएु तो स्मरणमे ईइ द्रया को$ काम नही करती 
यह्‌ नियम है नने, न कर्ण, श्रादि फिर उसमे विकारकी बात्तही क्यारी? तो 
यह्‌ भी सिद्धि नहो बनतीकति दौ चन्द्रका वेदन होनाही स्मरण है। 





विपर्यय ज्ञानमे स्मृत्तिका श्रसहयोग- भ्या । सीधी सी तो बात्त है। 
जसे दो चन्द्रमा दिखे तो यह मौ उल्टा ज्ञान बना । जैसे रस्सीको सपं जाना तो यह 
भो उल्टा ज्ञान है, सोपको चोदी जाना तो यहुभी उल्टा ज्ञान है, सीपको र्चादी 
जानातो ह भी उल्टा ज्ञान दहै, शरीरको जीव जाना तो यह्‌ भी उल्टा ज्ञान है, जीव 
ज्ञान दे, ये सव ॒तिष्याज्ञान है, इसमे स्मरणकी कौनसी बात है ! लघ््यमे जो चीज 


सामने भ्रायौ, जानातोउेह्ीना। तोउसषही रूपसे जान लेते तवतो वह्‌ सम्य- 
स्नान, था, पर भ्रन्यू्पसे जान लिया तो उसका नाम मिथ्याज्ञान हो गथा 1 


्रत्यक्षाकारोको स्मृत्तिरूप माननेषर सभी ज्ञानोभे सदेहकीो भ्रापत्ति- 
देविये इन प्रत्यक्षाकारोको भी स्पतिया याननेपर तो किसी.मौ वातमे हम्‌ प्रमात्व 


नही स्थापित्त कर्‌ सकते । यदि कही चांदी भी षठो हं भ्रौर उमे चाँदी है यह जान 
लिया तो इसमे भी यह बात भ्रा सकेगी किं क्या हमारा यह्‌ शान स्मरतिमे स्थ्तिप्रमोष 
है । या सत्य भतिभासमे स्थ्रतिध्रमोप है क्योकि स-त्ि माननेके लिए उत्तरकालमें 
भत्यय हा करता है 1 जसे जाना कि यह्‌ वादी है, थोडी देसे यह जाना किस्म ह ! 
वादी नहीं है । तो जो पर्नउत्त काल यय थं ज्ञान पिया षह बाधक ज्ञान वना तव यह्‌ 
चित्तम वठाकिवहेस्ततिप्रमोपथा। तो जव हम किसी भो सही पदार्थको जान रदे 
हो तो जव हम किसी भी सही पदार्थकः जमन रहै द्यो तो जव तक यह्‌ निद्वयन ही 
जाय फि भ्रव इस ज्ञानके वाद इस ज्ञानको मुटला देने वाला दूसरा ज्ञान गही चनेगा 
तव वह सही मना जायया । तो योतो सभी ज्ञानोमे प्रभारतां नही भ्रां खकती 
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जिस चेक हम शद्धा कर वंठये । बिल्कुल निकट यह चौकी है इसे जान निया कि 
यह चौक है । कु टम इमे यह बाट देले किं दस शाममे वाघा देने बाना दूसरा 
जलन नदहोतो हेम जान सकेगे कि यह चौकीटहै इतनी वाट हैरनैकी क्या जरूरत 


पडती है" सीधा है, प्रत्यक्षदेवा मौर जान गए । पदार्थको यदि श्रत्य रूपे जाना तौ 
वियययज्ञान है रौर ऽम ही रूपस्त जाना तो बह सम्यरञ्ञान है। तो विपर्थयक्ञानकी 
मनाई नही कर सकते । भौर, ने यहु कहु सकते कि उल्टे ज्ञानमे दो ज्ानोकां पम्बम्ध 
है, यह्‌ चदी है यह भी ज्नानमे श्राया भौर चाँदी है यह स्मरण ज्ानमेंश्नाया, योदौ 
ज्ञानोका नाम स्ति नही है इस कारणा यह बातत वित्करुसं ही ठीक कटी गई कि विप- 
यंयज्ञानका निरकिरणा व्यवसायात्मक बिगेपरामे होता है। 














भ्रपवा्थविहोपणसे धारावाही ज्ञानके -प्रमाणत्वका निराकरण ~ भ्रव 
स्वरूपको पन समभ लीजिट । भरचप्यदेवने प्रमाराका स्वरूप यह्‌ कहा है -जो निज 
का श्रौ भ्रूर्वं अर्यका निश्चय कराये वह्‌ शान भरमाणा होत्रा है । एसा स्वप वतारे 
सब दोष टच गए एक ्नान होता है धारयवाही । घाराबाही ज्ञाने उते कहते कि किसी 
एकं पदाथंको जाना भ्रौर जितने ख्पसे जाना, उत्तने ही स्पसे उस पदार्थको वरावर 
जानते रहे तो उसका नमि धारावाही ज्ञान है । वही वही लगातार जानाजारहादै 
उवे धारावाही कदते है । वह ज्ञान प्रमाण नही माता जाता है नसे कोई पागल पुरुष 
किसी एक ही शब्दको ५० वार बोलता रहता है तो उसकी कोई कीमत भी सममा 
हि क्या ? उप्तकी कोई कीमत नही है । इसी प्रकार जो पदावं हमारे एक बार लानने 
मे भ्रा गया, जाननेदूपसे श्रा गयां उससे कुछ भी न बहकर उस ही शपते प१चासो वार 
जानना यहं घारावाही ज्ञान प्रमाणभूतं नही माना है । जसे जान लियाकि यहु चौकी 
है । भव इवे १०-२० बार बोलते जाये--यह्‌ चौकी है यह चौकी है, यह चोकीदह 
यो कोई बार-बार वे चन्द बोलता जाय तो लोग तो सुनकर उसे ऊब जायेगे। 
भ्रौर, बादमे उस्र बोलने वालेको मूढ भी वता्वेगे । भजि दका चित्त क्या वन गया, 
तो एकं ही पदार्थंको वरावर खसु ही रूपमे जानते जाये वह धारावाही शानं है, बह 








व्यवघायात्मक शन्दे देनेसे सशय, विपर्यय भौर भनव्यवस्ाय इन तीन कुन्ञानोका निरा- 


करर होता है । 


पमपूर्वथके प्रस्तावमे श्चकोा - वात यह ज्ञानके स्वरूपकी कही जा रही है । 
ज्ञान कंसा होना चाहिए करि बह अम्यक्‌ माना जा सके । इस प्रसरङ्खमे यह बात की 


जारहीहै करि जो ज्ञान नये-नये पदार्थको जने, नर्द-नरई जानकारी किया करे बह 
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ज्ञान प्रमाण है । जिसे एक वार जान लियाय्मे ही ५० बार जानते रहे उसे प्रमाण 
नही बहा ! इस वातको सु+कर एक श शकार यह्‌ कहता है तो लोकमे प्रायः सभी 
मनुप्य एक पदार्थका वारवार ज्ञान करते दिखाई देते है तो फिरक्यावे सव प्रपरमाण 
ल्प जये । पेसातो नहो है, कर्योक वरह भी प्रति देखो जतीहैतो फिर इस 
तरह तुम्हारी बात यहा कसे सिद्ध हो 1 जसे जो मोन भ्राज जाना वही कल भी 
जाना था, वही रोज-रोज जानते है इसी प्रकारभ्रागे भीवे सारे पदार्थं वंसेके ही 
वैसे जने जायेगे जा कि पहिले ज्ञान वना था। तो श्रपूवं भर्यका जानना प्रमाणदहै 
पसा कटनेपर तो ये सव श्रभ्रमाण वन जा्येगे । कल तो जान रहे थे कि यहु दूकान 
हमारी है भ्रौर भ्राज मी जान रहै कि यह दूकेनहमारीदटैतो बराबर उसी ज्ञानको 
जाननेका नमि भ्रमण नही रला, इमे भरभ्रमारा कह दिया तो हम जो यहु बरावर जान 


रह ई क्या यह्‌ प्रमणनषहीहै? 


भ्र्थपरिच्छित्तिविशेषसे श्रपूर्वाथताका परिचय - इसपर श्राचायंदेव 
उत्तर देते है फि यहा ये सव प्रमाण है क्योकि इनं ज्ञानोसे हमारी प्रष्त्तियां भी चनती 
है बही भोजन भ्राज जाना भ्रौर हम खाने लगे, तो प्रदत्त प्रमारमे ही तो होती 8ै। 
सो वह्‌ खथ भ्रमाणतोयो वना कि कलका खाया हम भ्रूल गये । कल जो बाति हई 
थी वेह पूरानी वेन गई । भ्रवे उसीको भ्राज नये दद्धसे जान रहे है । जपे वही भोजनं 
भरापने कल करिया मान लीजिए, वही भ्राज खनेको ्वठेगे तो भरापको वहा कधं श्पूरव 
मानना पषा, हम कृ नई चीज खा रहै है, नयातस्वादले रेह, नयाज्चान कर रह 
६ । यहु चीज वही है यथपि, ठेकिन सरमय गुजर जानेके वाद फिर उसही षदार्थको 
मानने तगनेमे वह नई चीजे सी वन जाती है । श्र्थका हमने परिज्चान किया वहा हमने 
विगेष बात जाना श्रीर लगतार जाने हुए पदार्थमे करु विशेष-विदेष जानते रहै तो 
यह भी प्रमाराभरुत है । जसे टृक्षको देखा पिले तो यहं जाना कि यहु ल है, फिर 
जाना कि यह वडका दक्ष देतो उम ही इृक्लको हमने भव भी जानां पर कृद विधेष 
जाना । यह्‌ षदी ६, फिर जाना कि यह भ्रमुक कम्पनीकी है, यह एेसी वदिया चलती 
है भरयया एतनी घिया है । उसरी घारेमे कद्ध विशेष वातत जानते रेतो तो यई 
सय प्रमाणभूत है । 





प्रभाणका भ्रभविं -प्रमारका यह्‌ प्रभाव होतार किवंदे किसी न किसी 
प्ररारकी प्रदृततिं हितप्रा्रि, भरहित परिहार या उपेक्ष वनादे। जैसे एक प्रात्माको 
हमने जाना तो परहिते समिान्यस्पते जाना, प्रास्मा है, दर्शन है, चश है, शरीरे 
न्धाराहततो विरौप-विश्रेष जानना वहतो प्रमाणभूत है भौर उमसे कषध नर्ई्‌-नड 
बाते ते हतो उपरम उमङ्ग कंडनी है शरीर वडा सतोय उत्व होता है । इतनी ही 
भार एमने कत जानो पी, क्हीरो वदी चतत हम प्राज भी जान रहै है, जिन वाततोको 
पट्नि जाना पाश्रवभीहनउतही वतो जानरहेरहैतोभी वही चीज कट्ना- 
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येगी पुरानी चीज न कहलायेयी । एक चार जाननेके वाद भी उनका विस्मरण ही 
जाय या उसके वादं अन्य भ्रत्य जानकारी हने लगे श्रर तव फिर हम पुगनी दही वाह 
छो यदि जाने त्तो उसे भी हम श्रपूर्वे श्रथकरा जान कगे । 


प्रमाणकां फल श्रौर लाम भैया । च्यु पदार्थका षान होना यह प्रमाण 
है श्रौर हय जानमे प्रसन्नाः दै, हितकी प्राति है, श्रदितका परिहार है भौर जा 
उपेक्षा करने योग्य दवै वहा उत्तरी उपेक्ष स्य परिशिमन दहै वही हित प्राचि है। यों 
सम्यग्नान सक्षय विपर्यय प्रनध्यवभाय तीन ज्ञानोका प्रतिपेध करताहै) जो स दोष 
से रहित हो पेसा जो सथा निरय करने वालाज्ञनदहै वह प्रमाणभूत होताहै) इस 
्ञानक्ी परीभामे जो श्रसत्यचादोके पक्ष श्रायेभे उनका संण्डन किया जामया । तुम्हार 
यह ज्ञान यौसद्रीनहीदहै। इस प्रकार ज्ञानक दोप वेया हए, ज्ञानके गुणकम हए 
हसक, परीक्षा कर तेना एक वहत भ्रधिक न्यायसे भर टटतःसे ज्ञान केकी इच्टा 
करने वालको पिले श्रावदयक है कि वह ज्ञानके गुण श्रौर क्ञानके दोप समने कि 
पेखा गृख हो तो वह ज्ञान सही हैश्रीर यदिदोयदहं तो वहज्ञानश्रुटा हैच्चही 
ज्ञानी यहा परीक्षाकीजा स्हीहं। 


अपुरि विवरण-स्व भ्रौर श्रं भर्थका निश्चय कराने वाला कान 
प्रमाणा है। इस भरमाराकरे स्वस्पमे श्रथ पूर्वं भर्थका विवरण चल रहा हं । भ्पूर्वं भ्यं 
सीधा भाव यह है कि जिसे मही जाना उसे जानना । जाने हुएको जानते रहना परमार 
मही कहा गया है । जो पदार्थं एक वार जान च्या उसही को बरावर जानति रहना 
इममे श्रमाशाका कोई फल नही है ) प्रमारका फल है हितकी प्रापि करना भौर गरहिते 
का परिहार करना, या उपेक्ला भावं करना भौर भक्तानं दूर होना । ज्ञानके ४ फल टै 
तो जिस पदाथक्ो एक वार भान लिया उसको निरन्तर इहरानेसे, जानते रहने न 
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प्रन उस भात्माका ज्ञान कर लिया तो उस भ्रात्माका ज्ञानं निरन्तर करते रहना योग्यं 
है । उसकी ष्ठि वनय रहे तौ उस ज्ञानने एक प्रयोजन बनाया वीच मे उपयोग विय. 
डनेकी सम्भावना है रागादिक होनेकी सम्मावना है, उनके ग राकरणक। वहां प्रयोजन्‌ 
बना हमा है मौर फिर बारवबर श्रात्माके जानते रहने विशुद्ध भ्रानन्द होता ह कुच 
विशेष विह्ेष भरन्त प्रशत्तिर्थां चलती रहती है भौर फिर लोकन्यवहारमे जिस किसी 
को मी जाना कि यह्‌ कोई मनुष्य भ्रा रहा, फिर जाना किं यह अमूके भ्रादभाो है, इस 
तरह कुच विगेषंताको लेकर जानते रहे तो बह भी भ्रुवं श्रयंकीतरह है! सामी 
माव भ्रपुवं भ्रथमे भरा होता है । एेसे धपूरवं अर्का व्यवसाय करने वाला ज्ञान प्रमाणः 


होता है । 


प्रमाणस्वरूपमे श्रपूर्वथं विशेषण देनेसे धारावाही ज्ञानके प्रमाणत्वका 
निरसनं - अपूर्वं अर्थं चन्द देनेसे केवल उस ज्ञानका निराकरण क्ियाहि जो ज्ञानं 
निप््रयोजन जाने हृएको ही उतनेके ही उत्तमे रूपमे बराबर जानत्ता रहे, न उसका कोई 
प्रयोजन है, एसे धारावीही ज्षनकी भरमारता नही है । उसका निराकरण करनेके 
लिए भरपूर श्रयं विशेषण दिया है । भ्रव किन किनं ददाभ्रोमे जने हुए भी पदां 
ध्ज्ञतकी तरह है, भररूरवकी तरह हो जाते ह, उन स्थितियोको बतानेके लिए बां 


सूत्र कहु रहे है । 
दृष्टोऽपि समारोपात्ताहक्‌ ॥ ५ ॥ 


ज्ञात पदाथकी भी समारोपके सम्बन्धसे भ्रज्ञातसमता - घ्न भरि 
समारोपात्‌ ताहग्‌ भवति प्रतिपन्न भ्रथं मी, देखा जाता हमा पदार्थं मी समारोप भ्रा 
जानेके कारणा न जनेकी तरह, भटष्रकी तरह हो जतां है । किसी भी पदार्थको जानं ` 
लिया था । बोचमे सय दहो गया या मिथ्यान्चान बतं गया या भ्रनघ्यवसाय बन 
गया तो फिर वह उसे जनितो श्रपूवं भ्रथं है वह । जते कल भी 
भोजन किया था, अजि भी भोजनं करेगे । तो एेसा भोजन भ्रननेकं बार किया गया 
पर वीचमे अनच्यवसाय हो गया था । उसकी भ्रोरपे चित्त हट गया था । तो जो कलं 
खा धुकनेके वाद तुरन्त जो स्थिति थी वह भ्रव तो भ्राज नही है । जसे मानो कल १० 
नने भोजन क्रिया या, राज भी उसी स्थितिमे वही भोजन करे तो उसमे क्या 
फकं रहा ° सफ स्थिति बदल गयी" भरनष्यवसाय हो गया था, वल्कि यहां तक हो 
गया किं बिना खये उस्र भोजनके रसका भी परिज्ञान नहीं हो सक रहा है । जैसे कल 


५. 
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क ई कटि कि यह्‌ वेया रोज-रोज ्रत्मा-्रात्माका ही ग्यास्यानदियाजारहाहै। 
तो उससे यह्‌ कहो किं यह क्या रोज-रोज ऊधम मचा रसादहै किं वहीदल रोरी 
जो कलं षाया था भ्राज भी वही ताया, जव देखो तव वहीदातं रोटी खाते, यह 
क्या ऊवम सा भचा रक्वा है ? तो बहा तो यह समाधान भिल जाता कि हमारा यह 
ऊघम न्ह है, क्षुषा है वेदना है, उसके चिना शारीर चलता नही है वह्‌ ऊधम नहीं 
है। ती देसे भ्रात्माकराभी यह्‌ टारवारका परिश्ञान यहु सवे सप्रयंजन दै भ्रौर इतना 
प्रयोजन है किं होना त्तो यह चाहिए फ निरन्तर विना भ्रन्तराल, भधिकते भरधिक 
समय भ्रात्माका निविकप्परूपरे एक स्वरूप परिज्ञान चलता रहे, उसका फल यह हुं गा 
कि सदाके लिये ससारके सकटोसे द्रुट जायेगे, निवणि आरष्ठ होगा । 


भ्रपूवं घ्रथके एेकान्तिके श्रर्थक्रा निषेध तात्पर्यं वह है किं जो पदार्थं एकं 
वार जान लिया वह्‌ भी भ्रज्ञातकी तरह हो जाता है यदि सक्षय विपर्यय भ्रौर भअनध्य- 
वसाय वहू श्रा जाय । केवल भ्रज्ञ,त भ्र्थका ही नाम श्रयुवं मर्यं नहीं है किन्तु जात भी 
प्रथं हो श्रौर उसमे सद्य श्रादिक भ्रा जाये तो वह भी भ्रन्नात अर्थात्‌ श्रपुव भ्र्थंहो 
जाता है ! जैसे कि जिन शाल्लोका शअ्रष्ययन करिया है, पढ चुके है, पर वीचमे श्रग्यासि 
\ ट जानेे वे शाखं भी न पठेकी तरह हो जाति है, इस प्रकार मी श्रपर्वं भर्यका निश्चय 
कराने वाले जितने भी ज्ञान है वे सव ज्ञानप्रमाणारूप हैँ । तव यह वात सामान्यरूपसे 
तो कहना चाहिये कि श्रज्ञात श्र्थको जानसे वाला ज्ञान प्रभा है परर इसमे भ्रज्ञातका 
प्रथं ःगानेमे सर्वथा एकान्त हठ न करना चाहिए । ज्ञात भरं भी समारं प हनेके 
कारण भ्र्थान्‌ सञ्चय, विपर्यय, श्ननध्यवसाय ज्ञान भ्रा जानेके कारणा भजात हो जाता 
है भ्रौर फिर उसका ज्ञान प्रमाणरेत हो जाता दै । चाहे वस्तु जान ली गई हौ भथवा 
न जानी गई हय, जिसमे निर्दोप र्थं परिच्छेद बने, पदार्थका विज्ञान वने कुं श्रपवं 
तत्त्वकी की भ्राये तो वह भमाशाभूत है, उसमे कोई दोष नही भराता । 


विरोप भ्र्थ परिच्छित्तिसे श्रपूवर्थिका निर्णय--कोई यह पू्येकि जो 
पदार्थं जान लिया गया है । उस ज्ञात पदाथ॑मे जो दूसरा ज्ञान वनाया है तो कौनसी 
विदयेपता कर रहा है जिससे चहु प्रमाण वन जाय ? एकं वार जिस पदार्थको जान 
स्या उसे फिर दुबारा जान लिया तो इस द्वितीय श्ञानने कौनसी विरषता उ पन्न कर 
दी जिससे बह प्रमाणा कहा जाने लगा ? उत्तर यह देख लीजिये, भ्रगर विदिप्र प्रमा 
उत्प टदै श्र्थात्‌ पदार्थका कोड धिमेष मं ज्ञात हृश्रा हतौ उसे भरमार मान 
तीये भ्रःर चरी वही विनां प्रयोजन उतने ही [परमे बारवार ज्ञान कररहा हो कोद 
नं ष मान लीजिये । यो सम लीजिये कि जिसे विना ऽयोजन विना किसी परि. 
लामके उन्मत्त पुरुष पचमो वार कहता रहता है उनका कई फल नही मिलता पसे 
ही जो जाने बह तो भ्रप्रमाराभून है । शरोर विशेष विशेष भ्र्थक्रा मर्म जानते चाये तो 
वह सव ति कर्येवारी है भ्रौर प्रमाणभूत है, हां विद्िष्र उसमे क्रुधं परिच्छेवन हो 
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ज्ञानदो तो वह्‌ प्रमाण है । नरे विशेपज्ञान तो वह्‌ प्रमाण नहीदहै। विरशेषज्ञान 
हौनेपर भी श्रविगत जाने हए पदायमे भी यदि यह कहने लगे कि कुच नही किया तो 
जो नही जाना गया है उसमे भो विदेष जानकारी बने तो व भी कुलं नदी किया 
समभिये । सो बदु विकश्चेप जानकारी भ्रा जाय वही ज्ञानका करना कलाया 1 चाहे 
नाने हए पदाथेमे विशेष जानक्रारी भ्नाये चाह न जानेमे विशये जानकारी माठ, जहां 
विशय तत्त्वकी जानकारी चनती उसे प्रमाणा कहते ईह । 


केवलज्ञानके प्रमाणत्वका शकासमाधाने श्रव यहां यह शका हु्ददेकि 
कैवलनघान तो ज्ञातत-ज्ञातको ही वारबार जानता रहता है उसे प्रमाण कंसे मना 
जायं ? उसे धारावाही ज्ञानं मान लेना चाद्ये क्योकिं जो जाना था उसीको वारबार 
जाना गया नां ! उत्तर - भरथम वाततो यहदहैकि दानिके कित्रकणे कोटिभे केवल- 
जञानमे न हम प्रमारतकिा रयाल करे, न भ्रष्रमाखत्ताका ख्याल करं, जहां पदार्थका 
निखय कियाजाग्हा है वहा प्रमाणताकां ओर भग्रमारताक्षा दादनिक क्रमे विद- 
लैषण किया जाता है मौर फिर केवलन्ञानमे उस ही पदार्थको वारबारे जानते रहने 
का फल वहा ्रनन्त भ्रानन्द पडा ही हृभ्रा है । एसा फल यहा धारावाहो ज्ञान करने 
वातेको नही मिक्लता । एकं वहा देसी स्वामाचिक वातत है, उनका वेह भ्रनन्त श्रानेन्व 
प्रविेप आनन्द है, विशिष्र आनन्द नही किन्तु व्यापक सामान्य श्रानन्द है। विषिष्र 
भ्मानन्दका श्र्थं है तरगित्त श्रानेन्द ¡ जिसमे चटाव सतार हो, विषय वदे व्हा जो 
भ्रानन्दे होता है उसे ती समभिये चि्िघ्र भ्रानन्द भौर जहा चाव उत्तार नरी, परकां 
विषय नही, परका श्राश्चरय नही वह यद्यपि वह्‌ श्रानन्द सव भ्रानन्दोसे विलक्षण है 
लेकिन उसे विशिष्ठ नही कहा किन्तु एक सामान्य कहा । जो कि श्रनन्त काल तक 
वहीका वही बना रहेगा । एेसे विलक्षण व्यापके सामान्य एक स्वरूप श्रानन्दकी प्रश्चि 
मे समथ एेसा ही यह ज्ञानहोरहाहै। 





सवेज्ञदेवका विलक्षण भविलिष्ट ज्ञानानर्द-- सर्वज्ञदेवका श्रानन्द विदि 
भ्रानन्द नही है'भ्रोर उनका ज्ञान भी व्रि्िग्ट ज्ञान नरी दहै, विलक्षण ज्ञान जरूर है । 
जसा कि साधारणा समस्त ससारी जीवोमे नही पाया जाता रेस भलौ किकः विलक्षा 
लान है किन्तु ठस ज्ञानको हम विधचिप्र यो कते किं जिस ज्ञानमे चाव उतार नहो 
है, जिरा ्ञानमे विपयकी चदलं सही है, भ्रव कद्ध जाना फिर दुख जाना, स्सिहम्न 
परिवर्तन भी नही चलते एसा एकन्वसूपन्ञाने सामान्यज्ञान है । श्रौर, यही कारणा है 
फिं केवलज्ञान जेसी परिणतिकी जानरवभावमे मग्नता हो जाती है! हम लोभोका 
रवभाच ह एकस्वस्प । भ्रौर, ज्ञान चल रहा है नानारूप } हमारे ज्ञानस्वभावमे जो एक 
रसता प्रौर साम्य है, हमारी वर्तमान जानपरिणतिमे एकरसता श्रौर साम्य नही ह 
तो हम लगोके ज्ञान श्रीर्‌ भ्रानन्द तो चिनिष्ठ होते है, पर भगवानका ज्ञान श्रौरश्रानद 
प्रथिनिष है । धदिशिष् ज्ञान श्रौर भ्रानन्दमे निराकुलता है श्रौर विनिप्रज्ञान श्रौर 
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प्रानन्दते क्लोम भरा हृरद । लोकम्‌ तिय महत्व है, पर श्रन्यात्ममे सामान्पका 
महव है । किसी मनुष्यकं परिचय देनेके लिए लोग य;द उसका महस्व न भरने देना 
चाहे वो कते -भ्रगी यह तो साषारण मनूण्यं है, भीर ,कसीका महत्व बढाना हो 


तो कते कि साहब यह तो हमारे गावके विष्ट पर्य ह । सोकमे विशषिष्ताका मह- 
त्व बढाया जाता है, पर भध्यात्मशोश्मे कुष्ट भी विश्चिष्टनाका बात वनि तो वहं 


तो वह तरङ्ग है, श्रौयाधिकं है, स्वमावके प्रतिकूल है, एक फिट होने वाली वात्त नही, 
मग्नताके ्रतिकरुल है श्रतएव सब विशिष्ट परिएतियां महत्व हीन ह । 





वि्ठिष्ट प्रमासे प्रमाणत्वको व्यवस्था यहा दार्दनिक कषत्रम पअरमारक्ी 
व्यवस्थया की जा रही है । उत्से छ्पमे यह वातत रली है क्रि जो भज्ञात भर्यका न 
करे वह चान भरमा है पर इससे सर्वथा श्रज्ञातं नले लेना । अज्ञात प्र्यका ज्ञान 
करना भी प्रमाण है, भौर क्नात भर्थमे, जाने हुए भर्थमे, कु विशेष ज्ञान करना सो 
भी भरमार दहै भ्रौर जाना भरा प्रय यदि भूल जार्ये, उस वीच सशय भ्रा जाय, विपर्यय 
भ्रा जाय या कुछ भ्रनघ्यवसाय हो जाय ता उसका भी शान करना प्रमाणभूत है, 








भपूर्वथिके ्रसातेकान्तवादमे धरप्रमाणसे प्रमाणव्यवस्याकी भरापत्ति- 
एकान्तसं यदि प्रनधिगत भ्र्थेको जानने वलि ज्ञानक ही भरमाणा मानाजाय तो यह 
त्रातं सिदढयोन दोषी कि देक्षिये किकी भी पदार्था हमने ज्ञान क्यातो यह्‌ शान 
क्रिया तो पह ज्ञान हमारा भ्रमाणभरूत है रेता निश्चय होता दै सम्बादसे । सम्वादका 
भ्रथं हे किं खस ज्ञानक मजबूतीके लिए जो एक भ्रौर नई भतक वनी जिसमे वित्त. 
म्वाद हट यया उस स्म्वाद ज्ञाने निश्चय होता है किं यह्‌ छाने सही दै, वरहा भने 
द्रापके लिए सो जिन समयज्ञनहृभ्राउप ही समय वहं ज्ञानं सम्बदि कर लेता, 
निर्णय रख लेता कि र सही ह । पर जब कोई विसम्बादकी कोटिमे रख दे करि तुम 
हारा क्ञान चही है क्या, जया निर्य करो तो उसङ़े विर्ंयके लिए दुसरा ज्ञा वता 
कि नही बनता । वो प्रमारकी भ्रमाणता द्वितीय सम्वादी ज्ञानसे होती है! तो दितीय 
जो निशंय करने वाला श्नान बना, उसने किघके बारेमे निशंय किया ? ज्ञात पदार्थके 
बारेमे, प्रौर ज्ञात पदार्धके बारेमे निरय करने चालेको तुम सर्वथा भ्रप्रमाणा कर ददे 


तो इसका भ्रं यह हरा कि प्रमाखकी प्रभाखतका निखंय करने नाला अप्रमाण ज्ञाव 


है । तो भला अप्रमाराते भभाएका कोई निर्णय भी उन सकत्ता है ˆ कित्तनी भुक्मता 
के साय वातं रदी गई है। इससे यहहलन करर किं सर्व॑या भक्ञात अर्भको हौ जानने 
वाला ज्ञान भरमाणा है । प्रमाशका यह पर्थं रिय, स्वरूप बनादये कि विशिष्ट पर्णकरा 
जो जानत करे वह परमाण है । चाहे ्रज्ञात भ्र्थभे कुछ ॒विशेय मर्मको जनायाः हो 
चाहे ज्ञात श्र्थमे कुठ विचचेप मर्मको जनाया हो, विरेष प्र्धक्रो जो जाते उसे प्रमाण 


कहे है । 
भ्रात्मन्नासहेतुतासे सम्यग््ञानको व्यवेस्थाकी एक हष्टि- यहा तक यह 











सत्यके विशिष्ट कक्षोका एक उदाहरण देखिये जते सप्यके वारेमे चार 
जगह वणन किया है, सन्य महाव्रत, भाषासमिति, उत्तम सत्य भ्रौर वचन गुध, इन 
चारकां भयोजन स्यसे है, श्रौर इन चारमे सत्यकी प्रतिष्ठा वढती जाती है । महात्रतसे 
भाषासमितिमे, उससे बढकर उत्तम सत्यमे, उससे वढकर वचनगृधिमे, सत्य महाग्रतम 
सत्य बोलना है इतना नियत्रण है । चाहे वहाँ किसी भी बारेमे वोला जाय, सत्य 
महात्रतका उद्य नही मिटा, पर मापा समितिभे नियत्रर रौर वढ गया कि भाप 
सत्य महाब्रतके श्रन्तगंत सत्य तो बोलिये किन्तु परिभित वचनोसे बनिये भ्रीर प्रिय 
वचनोसे बोलिये श्रौर हितके प्रसद्खमे बोलिये । उत्तम सत्यमे रवे प्रौर नियत्रण 


बढा कि केवल भ्रात्महितमे ही बोलिये । जितना मात्र भ्रात्मासे सम्बन्ध हो उतना 
बोलिये, उत्तम सत्यका यह नियत्रण भ्रौर वेढ गया । श्रौर वचनगुधिमे समस्त नियत्रण 


हो गया किं बोलिये ही नही, मौनपूर्वकं रहिये । 


,  सम्क्‌ श्रसम्यक्की किन्ही स्थितियोमे उपेक्षाकृत भी ग्यवस्था- जस 
चार भरकारोमे सत्यके दज बडे गए भ्रौर हनं दकि मुकावलेमे कोई गृहस्थ श्रपना 
व्यापार दूकान विल्कूल सत्य वोलकरं करतो है, एक दाम ॒वोलेगा वही लिखा पटी 
करेगा जो गुहस्यीमे सर्य कहा जाता है । पृण सत्यके साथ श्रपना व्यापार करता है 
लेकिन वे भ्रात्माके संसर्गी वचन नही है । वे लोकं व्यवहार भ्रौर भ्राजीविकाके वचनं 
ह अतएव भ्रसत्य है 1 सत्य बोलकर भी व्यापारे वचन श्रसत्य कहलाते है । जहा 
भ्र'त्मलाभ होता हो वसं उन ज्ञानको ज्ञान कहा दहै श्रौरप्रमारभूत कहा है। एते 

ज्ञानके फलमे ४ वार्ते ही हृश्रा करती हैँ भ्रज्ञानका विनाग्र हो जाना, यह तो 

लाजमी रहता है । इसके भतिरिक्त फिर तीन बाते एेसी है कि किसीकेतीन मीही 

जाये, किसीके दोभीरहोजाये प्मौर किसीके एकमगीरहै) वहूहै दहितको प्रापि 

भौर प्रहितका परिहार गौर उपेक्षा भाव, ये चार परिपाक सम्यर्ज्ञानके हे ते है इसको 
टष्ठिमे रखतेहृए भ्रमाणके स्वल्पकी यहां व्यवस्था की जारी है श्रौर यह समर्थन किया 
जा रहा है कि जो भ्रपूवं रथं का परिज्ञानं करे वहु ज्ञान प्रमाण होतादहै। 














पूवं श्रथकी टप्टान्तपूरवेक व्याख्या- रकरण यह्‌ चल रहा है कि भ्रयुव 
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विपर्यय, श्रनप्यवमाय हो जानेन जाने हृएकी तरह हा जाना दै पौर जनि हुए 
पदार्थमे भी कुट प्रर चि 1यता मर्मकी जनफारी बननेपर बह भी श्रयं श्रव॑ कहूलाता 
देद्ग फरण रावा प्रज्ञान कन्ना यह्‌ इसका भावनी है । श्रौर, मौ देविये नमे 
पिनि दको जाना फिर कोटी देर याद जना किं यह वडफा वृक्ष ईैतो यह वदै 
एस तरहका ज्ञान तात भर्थमे हरा या भ्रस्त अवमे ? सर्वथा एकान्तयादी तो यह 


कहु रहै हैफि वह भातत श्रयमेहो ग्यातो क्या वह भ्रप्रमारो ह| किमीने प्रहिने 
परञ्चातदषाके धनेन्तर टो टृक्षमे जाना जव भी वह भ्रम र्‌ इन है । पनात्‌ उस श्ात्त 


टे्षमे धटद्क्ष है एेसा जाना तथ भी वह्‌ प्रमाण ६ै। टदै यहतो सामान्य ज्ञान 
हरा भ्रीर गटटरक्ष है यह विश्चेव ज्ञान हश्रा । 











सामान्य विष्षेपका तादालम्य होनेसे भ्रपूवर्धिं विद्ेथणकी व्यापक 
क्षेत्रता-श्रौर भी मोचिये दशमे रौर वटमे सामान्य विदोपका परस्पर तादास्म्य है 
थानहीकिचरक्ष प्रम षपडादहै भौर वट प्रलण वडाहै ? उमही पदार्थमे सामान्य 
ज्ञान तो वना दृक्ष भ्रौर विक्षेपज्ञानं बना यह बट दक्षे है । तो सामान्य भ्रौर विकेपका 
तादात्म्य हमा ना ? तो जव सामान्य विचेषका तदेात्म्य हृश्रा तो सामान्य जान 
लिया गया था पिते । तो ज्ञानं भ्र्थकां ही ज्ञान भ्र्यका निचय करनेको ही प्रमाणं 
कहते है, यह बात युक्त नही वेडती । उस ही क्षमे परहिते यह जान तिया कि यह 
है तो पूर्वं श्चानमे तो द्षका भ्रस्तितत्व अ्राया भौर पडइचात्‌ जाना कि यहु बटह 
तो उत्तर ्ञानमे वटका श्रस्तित्त्व भ्राया तो इस समयका श्रस्तित्व याने वटका भरस्ति 














क्या प्रयोजन है भर्थात्‌ जो एक वार जान लिया गथा फिर उसका भौर भौर निदचय 


करलमेसे क्या लाभ है, यह्‌ तो एक मूखंतता भरी वाते अनेगी, यह भी नहीं कह सकते 
क्योकि किसी पदार्थका दुबारा निर्वय करनेपर दुख भादिकेकी साधकता बनती है । 
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जसे पहिले तो वस्तुम(त्रका तिदवय किया भ्रौर फिर बादमे निचय भ्रौर क्रते हैतो 
यह्‌ सुखका साधन है या दु खका साघन है इस प्रकारका भ्रौर विदेष निश्चय वनता 
है भौर इस मिरचयके जाद फिर यदि दुखका कारणभूत है-तो उसको छोड दिया 
है भौर सुखका साधनमूत है तो उसे ग्रहणकर लिया जाता है) प्रमाणके स्वस्ममे 
यह्‌ बात वतादईजा रहीदहैकि कु नवीने सर्मका ज्ञान दहो वह प्रमाणहै भौर उस 
नवीन मर्मके ज्ानके साथ हित प्राप्न श्रित परिहार ये लगे हृए है भ्रौर इसीसे वहु 
सुखका अथवा दु खका साधन है यह भी निणंय बन जाता है। तो किसी पदा्थको 
वारबार जानना कों दोष नही है लेकिन कुं न कुलं विशेपताके लेकर जाननेसे 


यहाँ प्रमाणता भ्राती । सुखका साधन जानकर सुखमे प्रदर त हुदै, दु खफा सावनं जान 
कर उसका परिहार भ्रा तो बारव।र समना, निद्चय करना यहु प्रयोजन नही ह | 


निष्नयान्तरोकी मान्यता बिना विपर्ययज्ञानसे भी हिताहितप्राप्ति- 
परिहारका प्रसङ्ख -श्रन्य भ्रन्य निश्चय ने मानेगे तो वपर्ययज्ञानके द्वारा मी दष्का 
उपादान भौर भ्रनिष्ठका परिहार करनेका प्रसद्ख भ्रा जायगा । जंसेषडीतो थी सीप 
जान लिया चांदी, एक बार जान लिया दवारा आननेकी जरूरत नही समते तो 
जाननेपर फिरर्चादीखउ्डालीतो क्या चदी भिल्ल जायगी? तो विपर्ययज्ञानसे भी 
इष्टका उपादान श्रौर भरनिष्टके त्याग बन जनेक्रा प्रसङ्खं भा जायगा । तो अपूर्व श्र्थंसे 
मतलव है कोई नये तत्त्वकी भलके बनना, नई पद्धत्तिसे जानकारी बनना ! इष्रका 
ग्रहण श्रमिष्ठका परिहार हो जाय यह सव भअरपुवं अर्थं ही कहलाता है । भौर, देखिये 
यह तो जानने वाले लोगोको विश्येषता है । किसीको एकवारके देखनेमे ही पदार्थका 





न बन जार्येगे । उन सब ज्ञानोमे उत्तरोत्तर कुछ विशेषतपकी जानकारी चल रही है । 


एक पदाथमे उत्त रोत्तर भनेकं ज्ञानोकी प्रवृत्ति --जैसे किसी पर्वेतमे 
धर्वां उठता है तो उसे देखकर जाना किं यह्‌ प्रग्निदै। तो घर्व॑प्रथमत्तो एकं व्याष्चि 
ज्ञानमे इस तरह भ्रग्निका स्मरण बनता है किं देखो जहां धुर्वां होता है वहाँ भ्रम्नि 
पायी जाती है भौर जर्हा श्रन्ति है वर्ह धुरवां पाया जाता है,भ्रम्तिनहोततो धुवा नही 
होता, धूवा नही हो तो भन्ति नही होती । इस तरहसे भरग्िका एक सामान्य रूपसे - 
परिज्ञान बना ना, फिर उसका दस पर्वतमे अग्नि है से किमी कषेत्रका सम्बन्ध जुडा 
कर भ्रन्तिका ज्ञान वना भ्रौर फिर प्रचुर मत्रमेदहै-या .कम रूपमे है इस प्रकारके 
श्राकारको लेकर ज्ञात वना भौर जव भ्रागे जाकर वहो श्रगिनिको देख लिया तो प्रत्यक्ष 
श्राकारमे बर्हा भरग्निका ज्ञाने वना 1 एकं ही पदार्थमे जो उत्तरोत्तर विशेष पद्धति ज्तेकर 
ज्ञान बनता गया वह्‌ जान प्रमाण है । भरत. जो सवथा अपूर्वं भ्र्थका विज्ञान है वह्‌ 


भरमार है एसा कहना युक्त नही है । यद्यपि प्रमाणभूत ज्ञान अपूर्व भर्थं सम्बन्वी होता 
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है, वाघासे रदित होत्रा है, लेकिन उसमे सर्वथा एकन्तिवाद कर लीजिए कि जो 


वित्करुल हौ भ्रज्ञान हो धव तकन जाना गया हो, उसका ज्ञन प्रमाणभूत दहै एसा 
एकान्त न कर सकेगे । 





प्रत्यग्ज्ञानमे ज्ञात भ्र्थका विज्ञान--भ्रौर भी देये - एकं ज्ञान होता 
परत्य्भिजान । प्रत्यक्षसे कुक चीज देली भौर उसके सम्बन्नमे ह्‌ श्याल भाया कि वह्‌ 
वही चीज है जिते हमने कल निरखा थाया भ्रमुठ देदमेदेवाथातो यहाँ जौ यह 
पत्यभिन्नानं हरा यह तो जने हुए परदा्थके वारेमे ही जानं हृत्रा तो प्रत्यभिज्ञान भ्रम 
माण हो जाना चाहिए । किसी मनुप्यको मापने कलकत्तामे दे्ला था, भ्राज वहू सामने 
भाया तो उसको निरखकर यह्‌ ज्ञान वनता किं हमने उे कलकत्ता्मे निरता थातो 
यहे ज्ञानसहीष्ीतो है । केकिन जनेहृए पदार्थकाही तो ज्ञान किथाना। भ्रौर 
तुम यह एकान्त कर रहे हो किं जने हुए पदा्थका ज्ञान करना प्रमाख नहीदहै। जो 
ने जना हो उसे जानना परमार है । जवे प्रत्यभिज्ञानं प्रमाण वनर्वठेणां तो किसी 
पदार्थक्तो तुम नित्य नही सिद्ध कर सकते । भ्रात्मा नित्य है यह्‌ कब सिद्ध कर सकेगे ? 
भ्रात्मा यहु वही है जो पटि्ेसे था एसा वर्तमान भ्रचत्यापे भौर एवं मवस्थावो्मे एक- 
त्वकां श्लान वनेगा तभी तो नित्यता मिद्ध होगी । यह स्वंथा अपूर्वं भ्र्थको जानेने वाले 
ज्ञानको प्रमाण कहने वाले नित्यवादी सिद्धान्तके ह ता मर्वथा श्रज्ञात भ्र्थको भरमाणा 
माननेपर फिर नित्यताकी सिद्धि नही बने सकती । तो नित्य तो तवं माना जायमा 
जब यह ध्याने भ्राये क्रि यह पहितेसे चला रायां भ्रागे तके रहेगा तो एवं भौर उत्तर 
भ्रवस्थावोमे रहने वाङ एकत्वका परिज्ञान होनेसे नित्य समा था । तव ज्ञात भ्रयको 
जानकारी भी प्रमाण दहैयहभीतो सिद्ध हृश्रा प्रौर इसमे भरपूर श्रयं भीवताहृभ्रा है 
भ्रौर ज्ञात श्र्थकरो भी जाना है । 





एकत्व साह्य भ्रादि प्रत्यभिज्ञागोमे चात श्रथके ज्ञानको प्रमाणता- 





ज्ञान किया कि यह्‌ तो गायके समान जानवरहै त्तो यहा यह रोक है यह जाना भीर, 
गायके समान है यह जा तो सर्म प्रत्यक्षमे भाया हृग्रा है रोक ग्रीर उमम उस स्म- 
रण किये हए गायकी सदकता वटायी मयी दै । तो इसमे रोको एक वार देख निया 


तवतो वहज्ञातहोगयाना श्रौर शांयको पहितेदेखाहीथाव्ह मी ज्ञान है तो 
शात श्र्थको जाननेपर भी यह उसके समान है पैसा जो परिज्ञाने दैवह तो बरावर 
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प्रमाणभूत है । उसमे भ्रपूवं श्रयं भरा है प्रत्यक्षे स्श्तिकाका साद्य । 

प्रत्यक्ष भ्रौर स्मरणसे ज्ञात भ्र्थमे ही प्रत्यभिज्ञानको उदृभूति-- अनुभूत 
भ्रथंको ही ग्रहण करता है यह्‌ प्रत्यभिज्ञान क्योकि जो स्मरणसे भ्रौर प्रत्यक्षपे जना 
गया है उस ही पदाथंमे प्रत्ययभिजानकरी प्रहृत्ति ह्ती है । न प्रत्यक्षमे म्राया दहो न 
स्मरणमे श्राया हो चर्हा तो प्रत्यभिन्चान नही बनता केयोकिं विना प्रत्यक्षके, चिना स्म- 
रके यदि प्रप्यभिजान बन जायतो जसे हम यहकि भारईमे यह्‌ ज्ञान करते है कि यह्‌ 
भ्रादमी वह है जिसे कलकत्तामे निरला था तो इमी प्रकार मे भ्रादिकमे भी प्रत्यभि- 
ज्ञान करले जिसका न कभी प्रत्यक्ष हृभ्रा, न स्मरण हृभरा उक्षको भी प्रत्यभिज्ञानसे 
जन ले । यो भटपट श्रनेक प्रत्यभिज्ञान हने लगेगे इस कारणयह टीकदही हैक 


भरत्यभिज्ञान भ्रनुभूतमे, जाने हृए पदाथ॑मे ही होता है । 


प्रत्य्भिज्ञानके विषयको भ्ज्ञात बतानेका प्रयास श्रौर निराकरण- 

शायद यह कहो किं पूर्वं भ्रवस्था श्रोर वतमान भ्रवस्थामे रहने वाला जो एकत्व है उस 
एकत्वको जाना भ्रत्यभिन्ञानने । जाने हृएको नही जाना, जानी हृद तो प्रथम भ्रवस्था 
है रौर उत्तर भरवस्था है, प्रत्यमिज्ञाननेन तो प्रथम भ्रवत्थाको जाना भ्रौर न उत्तर 
भ्रवस्थाको जाना किन्तु उन दोनो भ्रवस्थावोमे जो एकत्व है उसको जाना। इस 
कारणसे यं यह दोष न लग सकेगा किं ज्ञातको जाना । भ्रज्ञातको ही नही जाना 
गया है । तो उत्तरमेपूञ्ाजारहाहै कि पूवे अवस्था भ्रौर उत्तर भवस्थामे रहने 
वाला जो एकत्म है, वहे एकत्व उन दोनो भ्रवस्यावोसे न्यारा है भ्रयवा भ्रभिन्न है? 
यदि कहेन्याराहैतो यह्‌ बात तो भ्रधृक्त है। कहां न्यारा है ? प्रवं भ्रौर उत्तर श्रव- 
स्थाग्रोते न्यारे किसी एकंत्वमे प्रत्यभिन्नानकी प्रटत्ति नही हो सकती केयोकिं प्रप्यभि- 
ज्ञान तो प्रत्यक्ष रर स्मरणको जने गए पदार्थ्के सम्बन्वमेहीहोर्हा है। भ्रन्यथा 
याने यदि पूवं श्रौर उत्तर भ्रवस्थासे जुदा कही एकत्व है प्रौर उका प्रत्यभिज्ञान 
किया तो किसी भ्रन्य पदार्थमे क्यो नही एकत्व जोड दिया ? य॒द्‌ मनुष्य बही है जिसे 
कलकत्तामे देखा था एसा जो एकत्व जडा जा रहा है वह एकत्व उस कलकत्त।मे ह्र 
भरवस्थासे जुदा है भ्रौर वतमानमे देखी गर्द अवस्थसे भी जुदा है तो कोई तीसरा ` 
चौथा श्रादमी ह वह भी उन अवस्थावोसे जुदा है तो भ्रन्य मनुष्यमे क्यो न एकत्व 
जोड दिथा, उसमे ही क्यो एकत्व जाना जा रहा जिसे पहिले देखा था मौर मब देखा 
जा रहा है, इस तरह एकत्व मत्न नही है । तो यह मानना हःगा किं वह एकत्व 

भिन्न है । यदि प्रत्यभिज्ञाने श्नात्तको जाना यह्‌ सिद्ध हो .गया तब दोनो श्रवस्यावोसे 

वहं एकत्व कथंचित्‌ अभेद सिद्ध हो गया तो यह वात भ्राययगी कि 





२८५ ] परीजामूुखसूत्रभ्रवचन 


सर्वया भृजृत अर्धक ज्ञा्तको ही प्रमाण माननेपर श्रनुमान ज्ञानकी 
सअप्रमाणताका प्रसद्ध--यद्वि सृर्वंया भङ्गतु श्र्थृको ही जानने प्रमाराता मानोगै 
तो जितते श्रनुमाच है'् सव श्रभमाु वन जायृगे, कृयोकि अनुमान चित्प वनते हं वे 
गया्विज्ञानपूर्वक वनते है । जसे जाना कि इसन परदृतमे म्रन्नि है धूर्व होनेसे, गह 
वातं तव जानी गयी जव वित्तम यह तिरय वना है कि जहाँ मनिनि नद्यै होती व्हा 
प्रुवा नही होता भ्रीर जहाँ धुवाँ है व॑ प्ररि होनी है । व्याधिज्ञानके वाद श्रनुमानं 
बन सकेगा तो उस प्रम्निका न्चान पिते भीतो तकेके रूपमे कर लिया गया था | 
श्रव उस भ्रग्निको भ्रनुमान ज्ञानने जाना तो जातत व्येका ज्ञान वन गया । तौ केया वह्‌ 
परमाण बन वठेणा ? नही, ज्ञानि श्रयं भी जाननेसे भ्रभरमाण नही है किन्तु सक्षय, 
विपृयय या श्चुनध्यवसाय त्पमे पदार्थक्रा जान लेना यह्‌ श्रपण दै भ्रयवा जिसमे 
छद फल नही है, उन्मत्त धृष्य री माति एक जनि हए पदार्थंको जितना जाना था 
उतने रपमे निरन्तर रटना धारावाही ज्ञान होना यह्‌ भप्रमाणश दै, तो इस प्रकार यह 
पिद्ध फिया गया कि जो स्वका श्रोर भवपूर्व श्रयंफा निश्चय कराये वह प्रमाण दहोताहै। 


सर्वथा श्रपूवथिके एकान्तकी श्रनुपपत्ति- इस सम्बन्धमे यदि सर्वथा 
श्रपुर्ववादी यह कहे कि प्रत्यभिन्ञानसे शब्द श्रौर भात्माकती नित्यता तो जानी गई है 
वहाँ यद्यपि ज्ञेति भ्र्थको जाना है तित्तपर भी श्रु कि वीचमे सलयभ्रा गया था, विप 
यय भ्रा गया था भ्रयषा कोई वादविवाद कर रहाथा, किसीको समाना थाश्स 
केारणामे वह प्रत्यभिज्तान उन सहाय श्रादिकका व्यवच्छेद करनेके लिए श्रा भ्रतएव 
भ्रमाणदहै) तो कहते है कि यर वात तो स्याद्वादमे है एकान्तकात्याग तो होदही 
गया 1 जौ सर्वया श्रनात् हो, कभी न जना हो वहं 9माणाहै यह वाततो नही वन 
सकरनी । जातक ज्ञान हो भ्रथवा अजातका ज्ञान हो जिसमे कोई समारोप वसा हो वहं 
भरप्रमाठ है । इस प्रत्यगिज्ञानको यदि प्रमाया सिद्ध करना चाहो तो इस एकान्तका 
त्याग करना होगा कि भ्रात भ्र्थका निदचय करने वाला ज्ञान ही भ्रमण है, क्योकि 
स्मरणा उसी चीजका होता है, जो जाना हन्ना है भ्रौर तुम ज्ञानज्ञानको भ्रप्रमारा कहते 
हो । जिसे कभी जाना नही चा ्रर स्मरण करलं, यो किसी भरत्ततु पदार्थका भी 
स्मरण होता है क्या ? तो सर्वथा भ्रज्ञात पदार्थकातो स्मरण नही होताना ` ज्ञात 
का होता। तो स्मरणयातो अपमा वन बवखेगा था ज्ञात्त श्र्भका ज्ञान करना भी 
प्रमाण है यह मानना पडेगा जो कि मानना ही ठीक दे। 





प्रधिगत भ्रथंके अधिगन्तास्मरण ज्ञानके भामाण्यकी सिद्धि-भेया 1 
स्म्ति भ्रपरमाण नही है क्योकि स्पृतिको भ्रप्रमाणा माननेसे तो सवं लोक व्यवस्था 
भिट जायगी । यदि स्मरा प्रभरभारं हौ जायगा ती रिस्तेदारी, व्यापार भ्रादिके सभी 
काम कंसे चल पायेगे । श्राप भ्रभी यहाँ व॑ठे है । भ्रमी भ्रषने घर जायेगे, वरटी श्रापको 
गह स्मरण हे किं यहमेरादही धर है, भौर श्रापने स्मरराको मानरसाहै शःमाश्‌ 





ककोन्णेिः 


तृतीयभागे 


२२ 


तो फिर यह धरमे रहनेका छाम कंसे चल पायशा ? स्मरणको प्रमाण माननेसे 
कोई वातवचीत न ¶ चल सकी । बातचीतके प्रसगमे भी शब्दो तक केषस्मरर रहते है, 
जेसे क ई विवरणकी बात्त कही गई, वाक्यवंलेरहेरहैतो यद्यपि शष्द कदं जल्दी 
बोल दिये जायें भ्रौ र उसमे यह विकतप भी न करे कि इस शब्दको बोला, लेकिन स्म- 
रण वराबर बनता रहता है कि इस शब्दके वादे इस शब्दको वेला था, भ्रौर भ्रबं 
यह बोलना है इस प्रक, रका स्मरण भो भाषणा करने वालेको रखना पडता है । नही 
तो वह कुखं बल ही नही सकता, उससे कूच वाक्य ही नही बनेगे। तो इस स्म. 
रण ज्ञानको न माननेपर बातचीत खाना पीना, घरमे रहना, व्यापार करना ये सभी 
बते भणहो जर्येगी 1 भौर स्मरणमे चात भ््थकाटीज्ञान किया गया, इससे यह्‌ 


वात तो नही रही किज्ञात श्रयो जानना ्रप्रमाण दन्ना करता है स्यरणं क्न 
ज्ञात अ्थको ही अनिता । 


प्रमाणभूत तकं ज्ञानमे भी भ्रधिवात ञ्रथका श्रचिगरतृत्वं- इसी प्रकार 
तकं ज्ञान भी ग्रहीत प्र्थका ज्ञान कन्ने'वाला है 1 जसे याँ वैडेहृए ही यह व्याधि 
बनी रहती है क्रि अहां जहा ध्वाहंताहै वत वहो भ्रगिि हृद्रा करती है! जहां 
प्रसितिं नही ह ती बर्हां ध्वा भी नदी होता! ण्ह्‌जो तकं ठठ रहे व्याधि बन -दही 
है यहं तव वन रही है जवे पटितेसे हमे ज्ञान है कि घुकां यह क हलाता श्रौर भ्रगिन 
यह.कट्‌ लाती जिस धुर्वां भ्रौर श्रग्निको हमने १६६ देखा था, पिते जाना था, उसी 
दृष्ठ श्रौर ज्ञात भ्र्थकीदहीत्तो व्याक्ठि बनायी ला रही है। सो ज्ञति श्र्थका क्षान किया 
जाना यदि श्रप्रमाणा ही मान लिया जाय तो तकं ज्ञान भी नही यन सकता क्योकि ये 
सब ज्ञान भौ प्रत्यभिक्ञानकी तरह ज्ञात भर्गफो जानते है 1 भरर साथ हो इसमे कृच 


विशेष परिज्ञाने ये सवे बरावर वसे हुए द इस कारण भ्रपूरवं श्रयं वे कहलाते है । धुचा 
भौर भ्नग्निको पहने नाना स्थलपर जाना, श्रव य † उसकी श्रविनाभावतारूपसे जानते 


जा रहादहै,यहनहोतोरेसान्ही होता, रेसौी श्रविनाभावरपततां स जाननेणर वह्‌ 


अपूर्व र्भ मी बन गया, तो ज्ञात श्र्थकी परिस्थिति भी भ्रपूवे भ्र्थमे होत्ती है ओौर 
भ्रजञातभ्रथमे मी श्रपूरवभ्रथताहेती है) 
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प्रत्य्न है । परोक्ष तो यो कहलात्ता है श्नि कि परर इन्धिय भ्रौर पदार्थं श्रादिकका 
भ।श्रय करके निमित्त करके वह्‌ ज्ञान उतपन्न होता है तो बाह्य हटटिकी भरपेश्। तो ज्ञान 
परोक्ष हाताहैपरजोभीज्ञान होता है वह जानन है ज्ञान है, जानते वालिके ज्ञानमे 
तो स्पष्है श्रौर ज्ञताके लिर्‌ परोक्ष नही रहता है । यो यह सम ।ना चहिए कि वही 
ज्ञान प्रमाणहुता है जिस ज्ञनम न सशय रडुनान विपर्यय होता भ्रौर न भ्रनभ्य- 
वसाय रहता, ययाथ निर्णय खता है वह ्नान प्रमाणहैभ्रौर वह स्प भ्रोर श्रपुर्वं 
श्रयको उ्प्रवसायात्मक हाताहीदहै, इ प्रकार प्माएके स्वस्पकी सिद्धिकी जारही 
"है | प्रमाराका स्वल्प जाने विपा हम किषी सिडान्तको सिर नही कर सक्ते भौर 
किमी अन्य सिद्धान्तको हम दूर नही कर सकते । इसी ररणा इस ग्रन्थते प्रमाणके 


स्वरूपकी परोक्षा मृश्यतया की जा रही है । 


स्वधा श्रपूर्वे श्रथकरे जानकी प्रमाणताका सिद्धान्त सर्व॑या ब्रपू्वं भर्थके 
ज्ञानको ही प्रमाणा मानने वाते दानिक भ्रपना सिद्धान्त यो रपर रदे है कि ठरे भरपर्व 
र्यकरा विज्ञान जिनमे वाघा न भ्रये जो निदेपि कारणोते उत्प किया गाह प्रौर 
लागोते सम्मत है, सव लोग जिचे मान जायं एवे पभूवं ्र्थका ज्ञान होन" प्रमाण है। 
देखिये युगनेमे कु दुरा तो नही लग रहा । ठीक ही कट रहे किं जिसमे वाधा न 
प्राये, बाधाका जह मनाच हा भ्रौर दोषरहित करणि रचाहो श्रौर सव लोग जिषै 
मान जाये इन ती विशेपणो करके युक्त फिर ज) भरपुर श्र्थक्रा विज्ञान है वह प्रमारा 
है । चति सही होनेपर भी एक सर्वधा शब्द लगा देनेसे वे सवं विशेषण भी प्ररन 
करने योग्य वन जाते है सवथा श्रज्ञात अ्रथका ज्ञान करना प्रमाण है प्रीर इसी विपय 
पर वात चल रही है । पचे इन तीन विश्चेपणोकरा भी विचार चलेगा । सर्वथ। श्रपूरव 
भर्थको मानने वालो $ यहाँ ये तीन विभ्वण भी सही न वने पायेगे | 





चन्द्रादि प्रत्ययकरी प्रमाणताके प्रसगके निवारणाथं पूरवेपक्षकारद्रारा 
चाघाविरह्‌ विद्येषणकी पृष्टि - सर्वथा अपूर्वं भयेके भिज्ञानमे यह भ्रापत्ति प्रसक्त 
की गर थी किं सर्वथा भ्रज्ञात श्र्थको भरमाणा माननैपर जिस किपी पुष्पको दो चन्र 
दिखते है किसी दोपे कारण तो दो चन्द्रका दिल्ल जनामभी प्रमाणा वने जायगा, 
इस्त भ्रापत्तिके निवारणके सिए पूर्वपक्षकारने वाधाविरहु ग्द दिया है | जिसमे वाधां 
न भ्राये वह ज्ञान प्रमाण है, पर दो चन्द्रका दिखना इस ज्ञानमे तो वाघा माती है 
ग्रतएव यह प्रमाणा नही है 1 जहां बाधाका विरह हं वह जनि प्रमाण होताहै भरर 
यहा दो चन्र तो दीखे मगर दुसरेने तो यो समा नहो है श्नौर वह्‌ गी श्रपरनी प्रापो 
मे भ्रौर भ्रधिक सम्हाल कर निंहारे तो वहु भी जान जायगा किदो चन्द्रनही हैएक 
है । नेक रोभवी वतते दूर जाने दो । कभी-कभी हम प्रापरकोभी दौ चद्ध दिव 
जाते हं । कोर्ईटद्ध देखनेषाएेमा बैठे जातादहैकरि दो चन्द दिख जाति ह लेफिन वाद 
मे उ ज्ञानमे वावाभ्राजतीदहै। वेद्यो चन्द्रनहीरैष्ना जौद्विवा ह बहू भिथ्या 


तृतीयभागं [ २६१ 


है । तो जहा वाघा विग्ह हो चह्‌ प्रमाण है) श्रतएवेश्रपूर्व ्रथके नानकी 9मारातामे 
दप नही दे सकते एेसा पर्वपक्षकौरोने श्रपना बचाव किया । 


सवधा श्चपूवरथिवादिसोके तत्कालभावी वाधाविरहकी श्रयक्तता - 

प्रच वावाचिरहटके सग्गन्धमे शठंग्रा अपूर्वा्थेव।दियके प्रति श्राचार्यदेव कहु रै है, 
वाघाचिर्हृका ही निर्ण कर रहै है) वाधाकाजो विरह होता दै चह तत्कालमावी 
है या रत्तस्कालभावी है ! जिस समयम दो चन्द्र दीखे उसी समयमे बाघाका विरह 
वना या उत्तरकारये यना ।येदो विकल्प खेहे। उसदही कलमे वाघाविरह हो यह 
वाततोयो-क्तन्ही दहै कि किसी-किसी भिथ्याज्ञानमे भी बाधात्रिरह माम पडता 
है श्रीर पेमा विचार वन्तादहीहे । जिस समय हम उल्टाज्ञान कररहैषै, पडीतो 
हि सीप, जामणग्हेहै चादी, तो च॑दीग ज्ञान केरते सम्य उसमे उसके ज्ञानमे बाधा- 
विरह भी तो है । वाघा उसके नानमे नही । बहु सही रूपभे जान रहा है ठीक चांदी 
हीतोहै) तो तरएलगायी वाभाविरह्‌ तो मिध्याज्ञानमे भी है । तव मिथ्याज्ञान भी 
प्रमाण वन्न जायगा श्रयतु स समय जिस पदार्ेका जसा ज्ञान भर र> है उस समय 
उराकरे खिलाफ गरा ज्ञान नही वन रदा, तो फिर सारे ज्ञान प्रमाण हौ गए, चाहे 
रखा हो चाह सच्वा हो, इसमे तत्कालमावी याघाविरह तो बता नही । 


सर्वथा श्रपर्वायेवादियोके उत्तरकालमावी वाधाविरहकी ्रसगतता-- 
यदि कटो किशागकी सम्यर्वताके निशंयका हतु उत्तरकालभ्णव वाघाविरहू है, थने 
प्रगमी कातरे चाचः ज प्राये ठो यह्‌ क्न प्रमरु है श्रौर यदि श्रमःमी कषति टसं 
भानको भुटला देने वाला वाधक शान बनता है तो प्रमाणा नही है एसा उत्तरकाल. 
मावी वाघाविरह मानोगे त। इसमे यह्‌ पूते है कि वह्‌ रत्तरकालभावी वाघाविरह 
नात हकर काम करता ह या भ्रत्ञात होकर प्रमाणताका निश्रम करता है! भ्रज्ञात 
तो हो नही सक्ता । जो ज्ञाना दी सही गया जं घाचाविरह्‌ भ्रभी'्ात ही नही हृश्ना 
वद्र कंते भ्रमारताका निश्चय करा दे ? चाधाये न श्राना यह वातत वने तो पूर्वेजञान 
प्रमाण माना है, उम सम्बन्धमे विकल्प कह र्हे है कि जिस समय जो जनि कियाजा 
ण्ठा उस कालम तो वाघा विरह है नही, क कि चह तो जान ही रहा सस्य भ्रपनी 
समभमे 1 वाघाकां भ्रमाव उत्तरकालमे म्रायगा । ससे रस्वीमे जाना कि यह सापदहै 
तौ यह कन समभमे श्राया कि यह साप नही है ? उसके बाद जबकि भदप्रकार 
उसका परीक्षण करे भौर जाने गए कि यह रस्सी है त, वाधा धायगी किन ही ? पूत॑- 
सान्ते जो हम जान रः? थे ऽस जानकारीको युट्ला देते बालि ज्ञानका नाम है वाघक- 
नान । चधा देने वाले ज्ञानका भ्रमाव हो तो प्रमाणा है, वा्च--ान्‌ वनेन `, £ 
कालमे, जिस कामे हम शरुठ जान रहे है, दो चन॒ . ˆ 
जान रदे हँ उम कालमे चाधाविरह कटा ,? ~ 


सर्ेथा अरपूरवर्थिवादकी मान्यताके सं " 





२६२ | परीक्षामुखसूत्रप्रवचन 


पपात -भंया । जहा वाधान भ्ये वहुजनप्रभाणदहै यह तो भ्रच्यी बातत ह 
तेकिनं सर्वथा भ्रपुर्वापियदी कद्‌रहेह यदा कि जहां वषा नम्रगिं वहृप्रमाएदहैतो 
उसकी वाधा न भनेर विदेपणक्रो भो गलत सावित्त क्रियाजारहादहै। भरुटके साय 
एक सत्य वात भी जोडेतो वहु भी शरुठ होगा क्योकि रठके साथ लग रहा है । सत्य 
के साथ सत्य लगे उपक खण्डन नही किया जा सकता, प्रर किमी भठके वाथ सत्य 
लग जाय तो वहू सत्य भी खण्ननकेयोग्यदहै। तो यह यह्‌पृच्ाजारहाटहैकि वावा 
का भ्रमाव यदि जनं गए तो पहिले ज्ञानसे जाना या उत्तरज्ञानसे? जैभे रस्पीको 
हमने सर्पि समम लिया भ्रव वादमे फिर हमने जाना कि यह रस्ीहै तवदहीना 
प्रथम ज्ञान ठ वना । यदि उत्त रस्सीको रस्ती जाना भ्रौर वदमि भी रस्मी जाना 
तो वह बाधाविरह्‌ कहलाता है । उस ज्ञानमे कोई बाधा नही भ्रायी 1 सही ज्ञान कियां 

उसके बादर्मे वाधाभ्रायीतो बहजो बाधा है क्हू पूवं ज्ञानसे जानी गई तो यहतो 


बिल्कुल असर्खत है । रस्सीको साप जानना इस ज्ञानकफे दारा केया यह भी जान लिया 
जायगा किं उत्तरकालमे वाधक ज्ञान भीन बनेगा एसा क्या पुवं ज्ञान जानताहै। 
रस्पीको साप जानते सभय सप जानने वालेके चित्तमे क्या यह्‌ बात भीभ्रातीहैकि 


हस ज्ञानको भटना देने वाला एक ज्ञान भ्नभी भ्रौर भायमा । इसका तो सीधा हिसाव 
है कि पिले वाधक क्ञाने नही बनता भ्रीर उत्तरकालमे ही बाषाभ्राती है तव वह 


, बाघावजित नही रहा । सो वाधाविरहपना पूरव ह्टानसे तो जाना नही गया । 











सर्वथा भपूर्वाथवादियोकि उत्तरज्ञानसे वाधाविरहकी भनुपपत्ति- 
यदि कटो कि बाधाविरहपनेको हेम भ्रगले ज्ञानसे जानेगे प्रत वह भरभरमाण है। 
रस्तीको सर्पं समा ओर उसके बाद फिर दुसरा ज्ञान जो बनेगा किं यह सतं नही है, 
यह तो रस्वी ही है तो एसे उत्तरकालमे जो बाघक ज्ञानं बनेगा वहु उत्तरकालके ज्ञान 
से जाना गया, एेसा यदि कहते हो तो उस समयकी बात उस समय होगी । पिते तो 
उल्टा ज्ञान प्रमाण बन बैरेगा, बादमे जव बाधकं ज्ञान भ्रायेया तब कर्टेभे कि यह्‌ 
पूर्व॑ज्ञान प्रमाण नही है भ्रौर दूसरी भ्रापत्ति यह है कि जब वह उत्तरज्ञान बनेगा जो 


कि सही निणंय कराये उससे पिके पूरव्ञानका तो नाश्च ही हो गया, फिर नो श्ञान 
लघ्र हो गया उस्र ज्ञानने वााविरहकी चिन्ता करना यह तो इश तरह है किं जते 








तृतोथमग ॥ २९३ 
हो ? रस्मीहो रसौ ही जान, श्रव कोई वाधा नही प्रायी रसा मी हमने वदां समफा 





यहाँ केश्च भी लटक रहे है अयव। वडुत छोटे छोटे भुनगे चल रेह! भौर जातदो 
कभी कभी भ्रपनो श्रालोसे पेसा सामने नजर भ्राताहैकिनलो यह्‌ कीडा गया, चह 
कीडा गया, भ्राखोकी फिसी ध्थितिसे कूच एसा मी प्रतीत होने लगता है, तो एेसी 
बहुतसी चोज जानी जाती ह उनके सत्य श्रौर भ्रसत्यका कंसे निरंयदहो ? 


वाधाविरहके निणेयमे अन्योन्याश्रय व अनवस्था दोपकी प्रसक्ि-- 
यदि कटो किमेराज्ञन सत्यहै इसलियेसय कहलायातो उमीका हीततो विवाद 
चल रहा है, उनमे सत्यता कंठे भ्राथगी ? हमने जो कुलं भी जाना, रस्पीको साँप 
जाना तो, या रस्ीको रस्सी जना तो, उसको सच्वाईदका हेतु क्या है? यदिकटोकि 
पदार्थं सत्य है, जंसा जाना तंसा पदार्थं है इससे भाना गया कि यह ज्ञान सत्य हैतो 
इसमे अ्रन्यौन्याश्रय दोप हो गया { जव ज्ञानकी स्वार निदिचत होतो पदार्थकी साई 
जानी जाय । जव पदार्थकी सच्चाई निदिवत हो तो ज्ञानकी संज्चाई निदिचत जानी 
जाय 1 यदि यह कहो किं उस ॒ज्ञानमे सही निणंय करने वाले ज्ञानसे कोई बाधान 
भ्राये तो बह प्रमाण है तो वह वाधा विरहं वाला न्ान कैसे प्रमाण है ? उसके लिए 
भ्रन्य बाधा विरह चाहिए । यो अ्रनवस्था दोष भ्रायगा श्रौर, जव बाधां विरोके 
जाननेमे ही हेम भ्रपना समय लगायगे भ्रौर कटी भरन्त न भ्रायगातो हम कुचभी 


निरणंय नही कर सकभे । शायद यह कहो किं सम्बादसे विनिदवयसे उत्तरकाल भावी 
बाधा विरह सत्य हैरेसा हम समफ लगे तो चहु सम्बाद भी वह्‌ ज्ञानकां पक भी 
यदि उत्तर सम्बादसे बना, अन्य भ्रत्य सम्बादोये तो बर्हां भी भ्रनवस्था दोष है इस 


कारण वाघाविरह हेतु देकर दि चन्द्र भ्रत्ययको भ्रप्रमाए॒ साबित करते बनता नही ह । 





भरपू्वारथवादियोके बाघा विरहकी भ्रसिद्धिकी श्रन्य युक्तियां - शायद 
यह कहो किं इसका अर्थ यह है कि कटी किसी समय किसीको बाधा नभ्रायेतो वह 
ज्ञानकी प्रमाणत्ताका कारण है । यह बात तो सम्भव मिध्याज्ञानमे भी है । कृ लोगो 
को रस्तीका साप दिख रहाभ्रौर वेर्साप जान रहे उसमे श्रूटला देने वाला उनका 
नया ज्ञान नही बन रहा बह भी प्रमाण बन जायगा क्या ? यदि यहूकहोकि जिस 
पदाथके शछ्ानमे समी पूरुषोको सभी समयोमे कोई बाधा न भ्राये वह ज्ञान प्रमाण ह 
वाधानभ्रये वह ज्ञान प्रमाणहै तो यह बात तो सर्वेजञकी वात हो सकती है! छद्‌- 
मस्थ जीवोमे यह कसं हो सकता किं किसी पदा्थंके विषयमे सभी जगह सभी समय 
सबको माघा न मिलती हो रौर यथार्थं जानर्हेहोतो वाघा विरह विचचेष देकर 
सर्वथा भ्र्थेके ज्ञानको प्रमाण कहना पुण नही बैष्ता। वात सही है । विस ज्ञानमे 
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वाघानभ्रयि वहु ज्ञान भ्र॑माण है 1 किर, जवं मुलमे सर्ववा ज्ञात श्रभ्कि ज्ञानको ही 
प्रमा मानसैका हठं किया तो वाना चिरहुका स्वल्पभीोनहीवन करटा है) 
भ्रथवा यो कहो कि साफ साफ सीधा बोले तो उसे छैडनम कया 7 जौ भ्रत्य गोसे ता 
परिस भी षाष्दसं वहु सिद्ध करना चाहे उस सिद्धको भिराया जा सकता है! 


सवेथा श्रपुवर््थिवादियोकरे श्रदृष्टकारणारन्धत्व विदोपणकी भ्रमग- 
तचा धव दमय जो यह्‌ विेषर है कि वह्‌ श्रगूवं श्रथका विज्ञान निर्दोष कारएमे 
वना &, श्रदृएकारणारण्थ € एसा माननेसे यहं ज्ञान तयार होता है ्रनएव वह्‌ प्रमाणा 
है तो ' निर्दोपि काररसे रचा गया है“ यह्‌ जान श्र्नात ह्र ही छान प्रमाणताबन 
कारण दहैया जान होकर आनकी प्रमाखत्ताका कारण दहै) भ्रक्रतत्तोभ्र.क्तहै) उस 
भे तोकुन्ुवति दही नही वतौ, उसके मत््वमे ही सन्दे है 1 यदि कहे फिं त्ते हाकिर्‌ 
पर्थात्‌ नेत्रे वनेई भी दोणी हरसे निर्दपि कारणोसे यहेज्ञनरचागयादहै, त्मा 
जनान श्रा यहे प्रमाणएत्ताना कार्या है तो दोप कारणो रचा गया है ज्ञान यह 
वात तुमने नासली केथा ? अरे नेच दद्रिपमे जो कुधहै उसे तुमने कंसे जाना " 
भ्रथवा उसकी जो ्रन्त दाक्ति दै इन्दियकी कुशलता प्रादिके हवे ता भ्रतीन्द्रियं हं 
उनका इन्द्रियसे ज्ञानं होना असम्भव है । च्रतीन्दरियका भान तो तुम्हारे श्िटान्तमे हो 
ही नही सकता, तौ इन्द्रियमे जो वाक्ति है वह्‌ प्रतीन्छिय नही है । 


दनिद्रयादिकोकी निर्दोषिदक्तिके परि्चयकी इ"द्रयागोचरता ~ थौ! 
देर को पुदुगलमे एक चर्चा उञादये । इसमे त्रो काला, नीला, पीला रादि रूप दिखता 
है यह तो पर्णाय है । रौर, रूप गुण क्या है । जंघे एक शक्तिका काला, नीता, पीला, 
लाल, सफेद परिणमन वना उस शक्तिका नाम है सूपगुरा । तवं भला बतलावो कि 
जिस तरह हम इन्दियंते स्पकी पर्यायोको जान नेते है उत्त प्रकार स्प गक्तिको भी 
तो स्पष्ठ जा” निमा जाय । जब उसकी स्वरूप चर्चामि चलेन तो एसा लगेगा किं भले 
ही वे फाले पीनि सादिक इन्दरियगम्य माने है, मर्गर स्पराक्ति तो भ्रतीन्दरिय है । र्पकी 
पर्याय इन्ियगम्य है पर रगगुणा इन्दिमगम्थ नही है \ तो यो ये कपरकी जौ रचनार् 
हे उन्द्रिथकी ये मी सकार इन्दरियगम्य हो जाये मगर इन इन्दियोमे निदोप वक्ति ह 
एसी उन शक्तियोफा ज्ञान इः द्रधरसे नही होता । फिर यह तुम सिद्ध ह नही कर 
सकते फ यहं ज्ञान हमारा निर्योप कारणोसे रचा गया है । 


अरदृष्टकारणारग्धत्वके निर्णयमे श्रनवस्था - भ्रयवा मान तो यह जान हो 
कि हमने जो जाना है बह निदोप च्ाररोसे जाना ह । मगन शो यह ज्ञानं भीहं जाय 
तौ यह ज्ञःन निरदप क रणते वना है यह किसी श्रस्य श्चान्ते जाना वा सम्वाद प्रत्यय 
से नाना । सम्बादे प्रत्ययफा अर्थं है विश्लेपकज्ञान । यदि कहो किं अदुष्क्रारणारन्पता 
जानी गई # न्यज्च नसे तो इस तर्‌ भरनय-श्रन्य ज्ञानो सिद करते जानकी डोर तं 


तृ †यभाग [ २६९५ 


पथिगी, प्रनव्रस्यादोप वनेना । यदि कटा कि गम्बाढत्त्यशमे जा = उष सम्वद्ध- 
लानमे यानि श्रा फरने कात उम सन्नप न कह िरहप कान्नोमि स्वा जया हेयः 
तो मिद्ध करस्ना हन्याना? तो दह हमा श्रन्यजानें ! च्हपिर्‌ भी चनयस्या रोगी । 
मुम मर मिह गही कर मपते िमेरा यर जीने न्द्रो कर्शन रचा गथा ह। 


रयाष्टारपर तस्परतजातते शचवददरसमयको मिदि यदि तुम कदत कि 
स्याद्वादिथोमे भी हम बहम यह्‌ सव वन्तो । देवा जननो वितनी सच है कि 
लिद्रपि इतिय जा जान चेमा नहु सच बनेगा श्रीर्‌ तुम विमाह रह द्रो इस कथनको 
मो जनियोके प्रति नी ने हम यहु कहु सकते है छि तुम कम चिद करोगे कि निर्दय 
कारणत यष्टु जानह्ताह? ता स्यद्रादी उनरदेते दै कि यथावत्‌ जंघा क्रि हे 
दार, उ प्यव निश्चय हरनेदानाजोन्ञान रै नो उस घानेकी सच्चा निर्णी 
फी जानकी स्थितया रो तरहको होती है। एकं अम्यान्दया प्रर एक ग्रनम्यान- 
दया । हृण्ने जाना फ यह्‌ वम्भा है, यह्‌ तुरन्त प्रमाण वन गथा केयोणि हम रोज 
पदा चापे & रज निरते ह । उसका अभ्यास हमे दे । वहूत्त भती भाति परिचय है 
प्रतदुच वह्‌ सम्यक्‌ यत गया शरीर कमी गनस्यासदभाकी भी रिथनि दहः तो र्हापर 
ल्म जो निश्चय ठरेगे तो किमी दूमरे अम्यस्त ्ानरे हारा निश्चय फर सगे। र्हा 
प्रनशर्वदोप योर प्रायपाि रिक्ष मोन सव्य समकनेके सिए भवेदही च्रन्य 
पान वना उाते, नीर चहु ज्ञान भी यदि मत्य सममे न श्राये तौ उत्तरी" मच्वाईके 


निर्‌ भरी श्रग्य तान च्ना छते, किन्तु सहां भ्रम्यस्तज्चान प्रा जायगा वीस श्रचवग्था 
गष संगी । 
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सर्वथा अ्रपवर्थिके ज्ञानके प्रामाण्यमे लोकतम्मतिकी भ्रसिद्धि- बाधा- 
नजित भौर अदृपएरकारणारन्व ये दोनो विधेथण तुम्हारे तो वनते नही भौर तृतीय जो 
यह्‌ विशेषण था कि सवं लोग जिसे मान जाये वह ज्ञान प्रमाखदहै। तो स्वे तोयं 
मान जायें इसका प्रथं ही यहदहै कि जंसी वस्तु है वंसा वस्तुके स्वरूपरका निश्चय चते 
वही नोकसम्भत केहलाता है । तो यो सर्वथा भरपुर भ्र्थका जानं भरमार है, यह वत्ति 
गेही कहा जा सक्ती किन्तु जिस ज्ञानमे कद्ध भी अपूर्वं ममं समममे प्राया वहं जनान 
प्रमाण है } इस तरह यहा ठक भ्पूर्वं भ्यं तिरोपराकी भ्याल्या को गई है । इससे यह 
निश्चय करना चाहिये किं वस्वु चाहे ज्ञात हो गरदहो भयवानेज्ञात्त हू हां दोचोमे 
र्यात्‌ प्रधिगत व भरनतिगत पदा्थमे विकेष भ्रं परिष्धेदन हो भौर उसमे सश्चय, 
विपर्यय भौर भ्रतनध्यवसाय सहो तो बहु ने प्रमाणस्पहै। थही शन बाधावजिति 
है, यह निर्दौबि है, यही लोकसम्मत है । सर्वथा धूर्वाथके दी जेनक्री भारता हेती 
है यह एकान्त शुक्त नही है ) 
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पदाथेभेदोका निषेक ब्रह तचाद~प्रमाणके स्वस्पमे बताया गया है किं 
जो निजका श्रीर्‌ श्रव अ्थंका ^र्णेय करा पेसा ज्ञान प्रमाण होता दहै) इतस स्वरम 
कै प्रसत्ुमे ब्रह्याटैनदारी कह र है किश्रपूरवे भ्र्थका निर्णय करने वाला दान प्रमाण 
दै यह वात ठोरुनहीर्वञ्मी कारण यहदहेफि ये स्रारे पदाधं जिनके ज्ञानको तुम 
भ्रपाणा उहत्तेटोये तः सव मिथ्याहै श्रीर्‌ इसी कार्ण इन मिथ्याभूतं मायात्प 
धदार्थोक्ता व्यव 7ाय करने वाने ज्ञाने भी भिथ्यारूप है । भरतएठ श्र्थव्यवसायात्मक 
जननि प्रभारा नहो है, किन्तु परमात्मस्म्पको, अ्रत्मोदैतकी ग्रहणा करनेवाला क्नाति ही 
सत्य है । शह्यटैनवादमे †वल एक ही ब्रह्मात्र है श्रन्य कुं सत्‌ मही है एेसा माना 
गया हे, सौर जिते रोभ्र य पदार्थं हँ वे सवे ब्रह्यके विक्रार टै, भायारूप है, उनका 
स्वतन्व श्ररिततव नही है, वे वार्तिके सत्‌ नह है । वःस्ट विक स्त्‌तो एक ब्रह्महै। 
प्रथवां संकस्णायी भात्सा ई । उतीकी राक्ष्यमे लेकर त्रहाद्रेतवादी कहु रहै ह कि 
पदरायक्रा निरय करनेवालाज्ञा प्रमाण है यहत्तौ टीके गेही किन्नु यह्‌ स्वरूप ठीक 
ररेगा किं परमात्मस्वरूपकां जानने वाला ज्ञान प्रमाणा है) 


प्रभेदत्रह्यस्वूपकी ही तात््विकता वतानेका प्रयास - भैया ! बह 
भक्ररग॒ वहुत्त लम्बा द भौर केवन ब्रह्मादेतवादो शपना स्वरूप रण्वते जा ररह, 
व्रत इम प्रक्ररणका सुनते हए यह ष्च रन! चाहिए क्रि २ह ब्रह्मयाटेतव।दका सतस्य 
£ वेरोकि वहूनं विस्तारे ्रह्णदेतवाद्नो रम्बते जानेपर यह णदू बौचमे हो सकेगी 
प्रा प्सा रवस्प हं ? बह स्वरूप मवे पूर्वपध्क)ग्का है । ब्रह्ाण्ेतवादी कह दहे 
क्रि उन्सुकां स्वरूप तं, चह ई जौ इन्दरियके खोल्भेके श्रनन्तर, नेत्रं सोक्नेके भ्रनन्तर 
हे तुरन्त निविर्ल्य प्रत्यये द्वारा स्वया एर्वत्वकी प्रतीति होती है) च्रन्य पदयो 
भषेनाने रस्षवर शीघ्र ही प्रथम भथमजोज्ञान होतारहै बहते है वन्तुस्बद्प श्री 
उमफे वण्वै फिर जोर्दे ज्ञाने प्राने दगत्ाहै यह पत्थरदहै, चौकीटै, सम्म ह 
जादि जो भेद नान्त श्रे जमतते है पे सव गयानके कारण ज्ञात हेतेहै ! ण्डो 
र्पल्पना नदद क्ति प्रते र्‌ ननेके वाद तुरन्त ही भेद जानमेभे परटिलि भिह्र-भिन्न 
नरन भार । ग्क्त नत्व यातनेने पिति पीध्र जो कख निविकल्यकरूपमे आलः 
ही टै वर्‌ र पम्युदभ रवन्प पौर उमको जाननेवाला जो सान है वह मास ई । 





२९५८ | परीशाग्रुखसूप्रप्रवचन 


भ्रजानव्रा्तनासे श्रनेक पदायफि निर्गेवफ।ा कथन -घट पट मकनन 
भ्रादिक श्रनेक पदाधका निर्य करने वाला शरान तो श्रज्ञानरूप्‌ है । ये नाना प्रकारे 
पदां क्यो चिज्न।त होने लगते उसक। कारणा यह है कि श्रविद्याकी व।घना चमी हई 
है भ्रीर उम हके सकेतका स्मरण वनता है उससे विकल्पकी परती हीने लगती ह 
रोर फिर यह श्रन्यकी श्रपेशा रखफ़र प्रतीत्तिमे भ्राता है, यह वास +विक वेन्नुस्वद्प 
नही है । जय श्रन्थ भ्रस्तितत्वकी श्रपेक्ना न गसकर श्रन्य पदार्थकी कल्पनाएं न॒ वनाकर 
जो कुछ प्रतिभास हो वह्‌ है वस्तुका स्वसूप । प्रौर पदार्थमाचध उतना ही है । यह वहूत 
लम्ब समय तक याद रखना होया किजो ;घक्हाजा रहा है वह्‌ ब्रष्यादधैतका स्वरूप 


कटा जा रहारहैभ्रौरइसदही टषठटिते सुनना। 


सवं विश्वको प्रतिभासान्त प्रविष्टका कथन- गो कद्ध प्रतिभास हौ 
रहा है वह सवे प्रतिभास हो रहा है वर? सव प्रतिभास स्वरूप जव कमी मपने भ्रापका 
ज्ञानस्वरूप ज्ञानमे भ्राता हतो वहूज्ञानमे भ्राताहै तो वह्‌ श्चानस्वरूप क्नानमेषहीतो 
ण्विष्टुहै वाहिरतो नही है । दस प्रकार जोजोकु्ं भी प्रतिमास्रमेभ्रा रहा है बह 
सव प्रतिभासके अन्तरनमेही प्रवि है, वाह्य भ्रय कुछ नही है। जो कद दिख रहा 
है, श्रज्ञात हो रहा है यह सव मायारूप ह । परमार्थवस्तुभूत तत्व तो एक ब्रह्य ही 
है। जो जो प्रतिभासत होता है वह्‌ सव भतिभासके भ्रन्दर ही प्रविष्ठ है। जये प्रतिभास 
का खुदका स्वरूप प्रतिभासमे भ्राता है तो बह ्रतिभासमे ही प्रविघ्रुहै।जोजो कुठ 
ज्ञानमे भ्राता है वह्‌ सब ज्ञानमे ही भविष् है । भीर यह सर्वं चेतन भ्रचेननरूप समग्र 
वस्तु प्रति मासमे भरा रहा है श्रत सव प्रतिभाखान्त भवष्ठि है, इस भनुमानसे भी भात्मा 


दैतकी सिदिहेतीदै। 


विश्वक। प्रतिमासमत्रित्मताका भ्रनूमान ब्रह्मादैत कहो, भाप्मादैव 
कटो एक ही वान है। एकं ब्रह्मके सिवाय इस लोकमे भ्रन्य कुछ तत्त्व नही है । यहाँ 
यह्‌ भ्ननूमान बनाया गया है किं सर्वं पदाथ श्ानमे ही यर्भित है, क्योकि ज्ञात होनेसे । 
यह्‌ हेतु भसिद्ध नही है कंभोकि सभी पदार्थोका साक्षात्‌ प्रथवा भ्रसाक्षात्‌ कुद भमी 
प्रतिभास न हौ सो किसी सत्यके विकलक ज्यवहारको उत्पत्ति ही न ही प्रौर कटा 
भीन जा सकेगा । सव कुष्ठ प्रथम ज्ञानमे भराता है भ्रौर वह ज्ञानल्पदही है वास्तवमे 
भेद कल्पना करके भ्रज्ञानकी वासनाके कारण सव कुद भिन्न भिन्न समभमे भाता है । 
ब्रह्मादैतके सिद्धान्तमे सीधीक्षी वात उन्होने यह रली है कि सब कुच एक ब्रह्म है भौर 
उसकी ही ये नाना सृष्ठिया हतो यह सब उसका ही वाय है, सब उसकादही प्रसार 
है वमवहैये सब चीजे कुनदी दह! 


ब्रह्याद्रं तवादके भागमव।क्योसे अभेद सुष्टिभूल ब्रह्मका समर्थन - इस 
बातरको भ्रागममे भी लिखा है एसा वे ब्रह्माद्ेतबादी ही भ्रपना भ्रागम रल रहे है-- 




















के श्रारामको, वागकौ फैलावक) ही निरते है, उस ब्रह्मको कोः नही देखता । ग्रोर, 
भी बताया गया है ' पुरुष एवैत सर्व यदूभूत यच्च भाव्य स एव हि सकललोकसर्गग्थि- 





है, एक सर्वव्यापकद्रामाही है भौर वह ही समस्त जगतकी सुषि स्थिति भ्रौर 
प्रलयका कारणभूत है । ञंसे कि मकडी जालकी सृष्टि रची हे तो वह जाल वेया 
मकडढीसे जुदाहै? ल गोको ददा मालूम देती है उस जालकी व्यक्ति हेनेपर यदहं 
लगने लगता है फि यहं जाल पुग गया है रौर देखो इसमे यह मक डी फसी दहै वहु 
जाल न्यारा है | मकंडी न्यारी है श्रौर वह फसी है यो लं ग देखते है पर वारतविकता 
कया है । वह जाल मकडीकी रचना है, मकडीसे ही उत्पन्न हूर दै भौर वह्‌ मकटडी 
उस जालके वीच रह रही है । वह दो चीजक्या है? सव कुचएक ही वरु है । 
हसी तरह यह सारा जगत एके ब्रह्य ही है ब्रह्यसे ही यह सजित हश्रा हं शौर व्यक्त 
स्प हो जानेपर यह सब माया है भौर इस मायके वीच यहं ब्रह्य रह रहा है, सव कुच 
वही एक ब्रह्य है, वही रचनाकरा, ठहरनेका श्रौर विनाश्चका कारण वन रहा है भ्रथवा 
जसे चन्द्रकाम्तर्मारसे जल † कलता है तो उस जलकी रचनाका मूल हतु तो चन्द्रका- 
नतर्माण है इसी तरह यह सव न्यक्त दृष्चिगोचर हो रहा है पर इस सम्स्त लोकका 





ब्रहास्वरूपके ज्ञानकी भमाणता व कर्ल्याणकारिताका कथन - इस 
ब्रह्यस्वरूपका ग्रहण केरने वाला जो ज्ञान है चह तो भ्रमारा है प्रौर सवं पदार्थोका 


ग्रहण कर्ने वाले थे सनं ज्ञान श्रपरमाण है क्योकि ये सारे पदार्थही मिध्याहै) तो 
मिथ्या पदार्यंको सम्थक्‌ रूपे जाने वह्‌ ज्ञन भिथ्यादै भ्रौरभ्र-मारणदटै। भ्रमेदही 
एक तत्त्व है । भेद सो विकल्प भ्रौर मूढताम प्रकट हेताहै । जो इस जगतको, जो 
इम समग्र लोकको चेदरूपसे देखा करते है उनकी तो निन्दा की गर्दहै  ष्एत्यो स 
शृतामाप्नोति य इह नेव पद्यति !* उपनिषदमे यह वत्ताया है किं वह्‌ पुरुषं श्रत्यके 
दारा श्त्टुको प्राषठहतादहै जो यहाँ कृ भी नाना निरलतादहै, जो भेदरूपसे नना 
सपमे इस ले कंको "रखता है, उसको ग्रत्यु होती रहती है 1 इसका तात्पयं यह है कि 
णो एकं भरभेद चैतन्य माच ब्रह्यस्वरूपको देखता है वह्‌ तो एत्युसे बचत्ता दै, भ्रमर होता 





परीलापरयसुध्रध्रवचन 





३०२ | 


प्रसद्धमे डा ग्याद्वादीकी भी वात भुनिये । स्याद्रादी नय विभागे कारण दइयदही 
चीजको उनमे भी श्रौर भचकञ्चेके जा सकते ह। चैतन्यम्वसन्य एक 8 ननु 
स्याद्ाटवादी कहते द किं चत्तन्यस्वरप एक है एमा ?पनात्ता देने भी च॑तन्यस्वष्य 
निमड जाता द । बह तो केव श्रनुभरतिका तत्त्व है, गसुमव करिये उसके बारेमे बह 
च तन्यस्वस्य एक है प्रथवा नाना है एसी जीभ मतत हिलाचो । उस ही चैत्तन्यस्वग्पका 
ल्य करके एक ब्रह्मादतका सिद्धान्त प्रकटं हृग्रा है) 


देडभेदसे पदा्थभेद करनेकी म्रगवेयनाका प्रद्षनं करणम यह कहा 
जा रहा है कि तौगोको जो ये पदार्थं भिन्न-मि नजर प्रति है, नाना नजर ब्रतेहै 
क्या यह देदाके रदसे इन पदार्थोका भद है? देगाभेद तो भेद करना मिथ्या, क्या 
कि जसे एक श्र'काश दै, स्वस्पसे श्रित दै उप्त आकाद्यभे यहमेद करन्ना कि यह्‌ 
इनके धरका प्राकार दै, यह मेरे धरका आकाक्रहै,त पेमाकहुभलेही लो, किन्तु 
एसा श्रद्धानं करना मिथ्या है । प्राक्राञ्च तो स्वस्यसे मभिन्न है फिर चर भट अ.दिक 
पे भेदसे भ्राकादामे भेद न पड जायगा, क्योकि भीटका भेद प्राकिमं न प्रवेश क्गा। 
इम प्रकार देषा भेद शर्थोमें प्रवेश नही कर मक्ता । देश न्यारे-न्यारेह। तो रह 

दशके भेदरेः भर्थमे भेद नही वनता । इसे यो समभिये थोडा जनसिद्धान्तका एकं 
दृ्ान्त लेकः । जिस जिस स्थानम जीव हं उसी उसी स्थानमे पुद्गल ह । वर्म, अधमं 

भ्राकः,श.काल ये ६ प्रकारके द्रव्य ह| तो एक जगह इनमे पदार्थं रा जानेसे क्या वे 
एक हो गए ? देशका भ्रभेद होने पदाथं एक तो नही हो जाता । तो इसी-कार देद 
क) भेद होनेसे भी वे पदाय भरनेक नही हुए । 


देश्षभेदकी साधनामे विकल्पोका उत्थापन ब्रह्यद्रितवादी कर रहे ह - 
श्नच्या बताग्मो यह्‌ देदाभेद हो कंसे गया ? वेया भ्रत्य देशके भेदसे देशभेद हृश्रा या 
स्वत्त हुग्रा ? पुद्धा यह गया था कि ये पदार्थं जो नाना नजर भा रहे है ये भिन्त भिन्न 
क्य नजर श्रा रहे है ? कया देके भेदसे भिन्न-भिन्न नजरभ्रा हेहै? तो देबाभी 
5१ भितप्ष-भिप्नने रश्ा रहै यह्‌ भ्रषटुके स्यान है, यह्‌ भ्रमुक स्यानदहैयेभीष्यो 
नजर धां रहै ह? इसमे कारणा भ्रन्य देनभेद मानोगे तवे तो भ्रनवस्या देष भ्रायगा) 
फिर वह्‌ देशभेद श्रन्थ देदाभेदसे हृभा, फिर वे भिश्न-भिन्न रथान भ्रन्य देकभेदसे हुए । 
प्रीर, यदि स्वत. ही मानते हा तो इन पदार्थक्तो भित्न-भिन्न समभानेके लिए देशभेद 
से ही वताना किन्तु सीषा ही भावं भेद माननेको वात न वोलना। भेदकी कल्पना 
केरनेका परमाम ही क्योकरे? ष्सकार्ण यहुबातधृक्तदेशरिये जो पदा्थोमि भेदं 
नजर भ्रा रद है यह सव निथ्या है । ये पदां देदाभेदके कारणा भी भिश्न-भिन्न नही 


वन सक्तेह। 


कालमेदसे पदार्थभेद न होनेका मन्तन्य--कालभेदसे भी भिन्न-मिन्न नही 




















भ्रव यह चीज भाज नही दहै, यहकनं हो जायगी इसप्रकार जो समयक भेरमे पदाथमि 
भेद माना हैतो वह शी पूरा नही पड़ सकता, क्योकि कालका भेद ही प्रत्यक्षसे सिद्ध 
नही है । प्रत्न तो केवल सामने रहने वाली वस्तुमात्रको, भ्रस्तितत्व माचको ज.नता 
है, इसमे कालभेद बही है | प्रत्यक्षे गई गुजरी वातत जाननेमे नही भ्या करती । 
प्रत्यन ¦ विषय श्रतीत भविष्यकाल नही है भरथवा उन केलोमे रहने वाले जो भि 
भिन्न पदार्थं ह उनका भेद प्र.यक्षका विषयं नही है, भ्रतरएव कलिभेदसे भी हम इनं 
पदा्थोको भिन्न-भिन्न नही म,न सकते । 





भाकारभेदसे मी पदाथभेदको भरमान्यता - इसी तरह भ्राकारमेदये भी 

हम इन पदार्थोको भिन्न~-भिन्न नही कट्‌ सकते । भ्राकारभेद पदार्थो मेदक क्या 
यह किसी भिन्न प्रमखिसे जाना जाता है ? भन्तवस्तु भौर शद्यवस्तु इनके सिवाय 
श्नौर कुष भी प्रतिभाममानं नही होता है। न भन्य कोई प्रमाणका स्वरूपदहै। जो 
क्यं मी जामे भ्राता है वह सव एक प्रति माषठपय एक ब्रह्यका ही स्व्रह्प है, प्रतएव 
न या ारमेदमे भी भ्रथका येद नजर श्रता है । जितने भी भिन्न-भिन्न पदार्थं रषि- 
गोपेर होते हवे सव मिथ्याहं भौर मिथ्याका ज्ञान करना भप्रमाण है) एक पर 
मात्मम्बरूपका ही ज्ञान करने बालाजी शरान दहै वही प्रमाणभूत है, इव प्रप्र बह्मा 
दैतवादी भ्रपूवं भर्थके ज्ञानकी प्रमाण॒ताका खण्डन कर रहै ह । इस प्ररैनवदके सिद्धा- 
न्तमे टरथभान, तव्यम समस्त पदार्थं पिध्या दै, मिथ्या ही नही, असत्‌ है एक भ्रभेद 
निर नित्य परिणामी च्या दै, बरह्म दहै। उस भ्रमेद परमात्मत्वमात्र तत्त्वकी 
सिद्धि इसलिये एक दाश्चनिक द्वाराकीजारहीहैकि उमे प्रमाण, स्वरूपम दिये मधे 

““श्रपुवं भ्र्थे“ दस विशेपणसे विरोध है, क्योकि यह दार्निकं सर्वथा मभेदवादी है । 








वस्तुस्वलूपकी निर्दोष व्यवस्था - वस्तु स्वरूपकी निर्दोष व्यवस्था तो यह 
है कि एकू पदार्थं इतना हृभरा करता है जितना किं वह भपनेमे अखण्ड हो । श्रौर, 
रण्ड ह नेके प्रतिफलस्वरूप भ्र गनेमे भ्रपने भ्रापका परिणमन करत्ता हो । अपनेसे 
बाहर कटी परिणभन न हो, बाह्रे किसी श्रोरसे अपनेमे परिणमन न अये केवल 


श्रपने श्राप जितने प्रदेश्चमे हैँ उतनेको एक वस्तु कहते हँ इस दष्चिसे जगरतमे श्रनन्त 
वस्तुं ई । जिन सब वम्तुनोको हम जातिरूपपे विभाजित करे त्तो उन उवकरी ६ 
जातिया वनती ह - जीव, पूद्गल, धमे, भ्रम, भकार भौर काल । जिनमे चेतना 
पायी जाय, जो जानन देखनहार हो एसे जितने पदार्थं हँ वे सव जीव कटूनाते ह। 
जिनमे चेतना नही है, भ्रौर ख्य, रस, गध, स्प है वे छदं पुद्गल जातिमे गिने जाते 
हं।ये दी जातिके पदाथ तो न्यवहारमे बहुत भति ह । इनके भ्रतिरिक्त ४ जातियां 
भोर द एकं घर्मद्रव्थ - जो जीव रौर पुदेगलके चलनेर्मे महायक हौ, निमित्त कारण ` 
दो वह एक ही है } एक प्रषमं द्रव्य जो जीव श्रौरं पुद्ग्रलके ठहेरनेमे निमित्त कारण 
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हो, एक भकारं द्रव्य जिसमे पदाथं रहा करे श्रौर एक कालद्रव्य जिसमे स्यात 
कालद्रष्य है, वे लोक्रालोकके एक-एक प्रदेदापर्‌ प्रवस्थिन ह श्मौर श्रपने प्रदे्पर जो 
भी पदार्थं स्थितं हो उसके परिणमनके कारणा है । इस तरह छ जातके पदार्थं है । 


- प्रतिव्यक्तिगत भेदका प्रकाश--जीव्र श्रौर पुदृशलमे घो भ्नन्त व्यक्तिपा 
स्पष्ठ ही है भ्रनन्त जीव है श्रौर भ्रनन्त पुद्गल है| वस्तुस्वरूपक्ी व्यवस्था तौ एसी 
है, किन्तु दह्यादैतवादी यहाँ यह कह रहै है किये भिन्न भिन्न पदाथ मा तूमहृएना, 
चद्‌ सते अक्ञानसे प्रतीत होता है । वास्तवमे तो एकं ब्रह्मरवर्पं ही है । वह्‌ ब्रहस्व- 
रुप निविकल्प है, एक सत्तामात्र द । जसा किं कुं मी जानते समयसे पहिते जो 
कु एकं सामान्य 9तिभासर होता है उस रूप यह एक ब्रह्य है । इस सिद्धिके सिलसिले 
मे ब्रह्माहं ठवादी कह रहै है किं यदि को{ लोग जेन या भ्रन्य कोई भेदवादी होग यह 
कहे कि हमे शद सही तो मालूम पड रहा है जसे श्रपने श्राप जीवोके सरवन्धमे ्रहका 
प्रप्ययदहृश्राकेरनादहैमैहं। चैतोप्ट्प्रकारर्मर्य के ज्ञानम भेदतोषडादहुभा है) 


भ्रं तवादमे श्र प्रत्ययसे भी परमार्थं सतुके श्रलक्ष्यका प्रतिपादन - 
टत प्रकार ब्रह्मा ववादी यहे उत्तर दे रदै है फि यह्‌ वात सही नही है क्योकि टहूतसे 
लोग जो भह श्रह्‌ कहकर प्रपना श्रलगं श्रलग भ्ररितत्व समफ़ रहे है उसमे शुद्धं वोघषं 
का तिभसनटीदहै) जिसको श्रहु करके माना है व्ह स्वय मायादह। म सूखी ह| 
मैदुखीहू। पै मोटा, च दुबला हु भ्रादिक स्पसेजोहम लोगर्मर्मे का द्मनुनव 
वरते. है तो बह मख श्रादिकका या शरीरका आलम्बन करके भ्रनूभव करते है । जो 
ण्य द्रहस्वःपहै उसका श्राश्चय करके उसका लक्ष्य नकर लोग ग्रहे भ्रह नही बोलते 
ठम यद्या श्रभेद तत्त्व सिद्धे किया ना रहा है । श्रहसे जो कुद्छ भी लोग रयालल 'करतै है 
बह किसी श्रन्य पदार्थ॑करा स्यातं करके श्रह वौला-फरते है, उसम्महमे ब्रह्मतस्वपरमान्म- 
स्वरूप नही पडा जा रहाहै । सुखी हतो पुखपर लक्ष्य देकर सुख रूप जो परि- 
शामने वाला दे र्सर तरह विक्त्य शरीर कल्पनाभ्रोमे जो गभ्नेवालादहै वहर्मदहतो 
एसा वह म मायाल्प ह, शुद्ध ब्रह्म नही ह 1 वाव स्वरूपका श्रालम्बन करके उसका 
कोई श्रनुभव नही करता । वहा तो निविकंटपता भ्रातीदहै। जसेकि जेनलोगभीतौ 
ग्थ्यात्वके उदयमे जीव जिस जिसको श्रह ग्रह से ग्रहण करते हने स्चवभीतो पर्याय 
६, मिथ्या है । तौ यहा ब्रह्माद््वादमे जिम-जिस को जुदा-जृदा व्यक्तिल्पमे अरप 
भ्ररभ्व करते द वह्‌ सवे भेददहै, मिथ्या दहै। 

श्राकारभेदये भी पदाथकि भेदके ग्रभावका कथन- यहाँ ब्रह्मवादी 
भदवादियीये पद्य रहे्हकिरम क्या ाकारभेदतते पदायोमि भेद मानूमे करतेहो तौ 
प्राकार न्दप-से जाना जात्ादहैया म्बत जानाजानादै? परमे जानाजानादहै इय 
विषयमे दा तके ये श्रापत्तियां दी । यदियद्ुष््टोकि ये पदां सभीके समी तो 
प्रणनः-गष्ना दटृदा-ङ्दा श्राकार्‌ लिण हण र स्वेय प्रपने भ्राषारजेद्रको जानते रहते 8 
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यदि रेसाक्रहोतेोब्रह्यवादी- कह रहैर्हैकि इसे तरहसे त्तो समस्त पदाथ भरपनेही 
प्रकाक्षमे नियत्त है यह्‌ भ्रापत्ति भ्रायमी । भौर रेसा होनेपर तो जिसे हम चस्मा कहु 
कट्‌ रहे है, ऽसके स्वसूपने श्रपने भ्राकार भ्रीर स्वरूपको जाना । जिसे मकहरहाहं 
उसमे स्वय म्रपने भ्रापके आकारको जाना । तवं कोई भी पदायं किसी दूषरेको जनि 
तो च सका । हम म्राप परपदायंकि सम्बन्धमे कु निय चाह रहे है भ्रौर हम केवल 
प्रपने तक ही जान पते हैतो फिर निशंय कंसे. बनेगा, ्राकारभेद कंसे सिद्ध होगा 7 


यो देगभेद्‌ कालभेदसे भ्रौर श्राकारभेदसे भी पदाथोमि भेद सिद्ध नही हेता एक 
श्रभेद ही तत्व है) 


समयानुरूप द्र त भौर श्रद्रं तके कथनका व्थवहार-देष्ये । भ्राज कल 





मचिद्यारूप शाल विदाप्राप्तिके हैतुपर शद्धा भया 1 जितने भी 
कथन इस प्रसङ्गमे भ्रमी पहेजारहैहिवे सव एकं ब्रह्मादैतवादीके हे) वे दरसरौकी 
भ्रोर५ एक शद्धुम उठते ह कि यदि जैन भादिक मेद मानने वाले दादौनिक पेसा कहे 
फ तुम्हार यहे सवं चिक्य एकस्वरूप ब्रह्म, यदि चिद्यास्वभावरूप है ज्ञनर्प, बोधं 


स्यभवे है श्रौर वही है सव यहु ससारमे वे.धस्वकू् । वरह्यके धत्तिरिक्त तो शुद्ध सत्तार 
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व्यवहार मापादहै। तो शास्त प्रहत्ति फिरक्योकी जाय ? कही भ्रविद्यासे बिद्या 
भी मिला करतीहै ? 


भ्रं तवादमे शास्त्रकी भ्रव्यर्थताका समाधान --दस प्रकार ब्रह्ाद्ैतवादी 
उत्तर देते है किं विद्यास्वभाव होनेपर भो शास्त्रादिककी व्य्थंता नही है । चास 
विद्यामे नही लगाते है, किन्तु जित्तना .भक्ञान बसा हुभ्रा है उक्षका परिहार कराते है । 
यदि यहं म विद्यास्वभाव न होता तो भ्रनेक प्रयत्न करनेपर भी श्रविद्याक्रा परिहार 
नही हो सकता था । हँ मे विद्यास्वर्भाव लेकिन शाखी प्रदृत्ति हमे यो करनी प्रती 
किं भविद्याकी प्रदरत्तियोका, भज्ञानके परिणमनोका परिहार हो जाय । भ्रजञान हटानेके 
लिए हम शास्त्रे पठते है, ज्ञनि वेनानेके लिए हम शास्त्रे नही पढते ¡ एेमा ब्रह्याद्रेतवादी 
कह रहे ह कोक यदि यह्‌ कह वेंठे कि हम ज्ञान पदा करनेके लिए शास्त्र पठते है तो 
दवका श्रथ यह हो जायगा किं हम ज्ञानरूप नही है । श्।स्त्रोका हम ज्ञान बनाते हैतो 
शालसोकी प्रदत्ति ज्ञानविकासमे कारणा नही है किन्तु श्रज्ञानके हरानेमे कारश दै, क्यो 
किं भविद्या ब्रह्मे भ्रलग वास्तवमे कुचं नही है । श्रविद्यकी मायाकी सत्ता नही हृभा 
करती इस कारण यह भ्रविद्या दर हो जाती है! यदि वास्तवमे भरविद्याका सद्भावं 


मान लँ जसा कि ब्रह्यस्त्ररूप है, परमत्मस्वल्प है उसी तरह माया भी कु होती है 
यो यदि सत्ता मानले तो फिर उसे कमी हटायाहोन जा सकेगा । किसी भी सत्ता 
का श्रभाव कभी नही हृभरा केरत्ता । इस कारण शाखोकी श्रटृत्ति शविद्याके हृटानेके 
लिए है भ्रौररेषातो समी दार्चनिक मानते है कि मुगरुश्ुवोका जितना मी प्रयत्न है, 


निर्वाण भ्रष्ठ करने बालोका जितना मी प्रयत्न है वह्‌ सव भ्रविद्याके उच्छेदके लिए 
है । मोह रागद्वेष भ्रज्ञान जो कि प्रतात्विकं है उनके विनाक्षके लिए है । 


द्रौ तवादका प्रयोजन - भैया । बहत कुं भ्र्ो तक ब्रह्मादैतवादमे हम 
प्रपना दिमाग लगये, उसकी बातको मानकर चलं तो तत्काल फायदा तौ जरूर होता 
है कि वहूतसे विकल्प हमारे हटने लगते है । जव हम जने कि यहं मायास्प है । 
वास्तविकं नही है, किन्तु एकं भकल्पनीय ब्रह्मस्वल्प है वह्‌ ही सबका मूत है, .दसतरह 
जव हम एक भ्रकल्पनीय ब्रह्मस्वरूपपर ष्ठि देते ह तो ग सव विकल्प हमारे श्चान्तसै 





थोडी देरको बन्द हो जाती है । भीर, एेसालोगकरे भीर । कर्देर बादमे फिर 


वह हिच र चलने लगती, बहतो रोगदही दहै । इसीत्ररह समस्त (सतृण्दार्थाकिा 
भ्रमाव मान तेनेपर भौर मात्र एक कोर त्र्य भान लेमेपर कृ कत्पनापे तो श्रान्त हो 
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जात्ती है कुछ अतिच्यक्त म,ह्‌ रागद्रेषकी परिशतिया भिर तो जत्तीदहै पर वहाफिटि 
यो नथी वैठ पाता है क्ति एेसा सोचनेमे स.चने वालेन स्वमे श्रपने न्ानको नही पाया । 
यदि उस ही ब्रह्यस्वरूपको केवल एक श्रपरे ्रापमे इस म्वभावको सोचता मतो 
चतन्यमात हू श्रौर नजो कृट्धं भी यहाँ परिणमन बनता है वह सव॒ मायास्प है इस 
प्रकार अपने भ्रापकी इन विभाव सृध्चियोको मायालरूप समकर उनसे भ्रपनेको हटाकर 
भ्रपने एकं भ्ञानम्बभावमे चित्त देता तो सोचने वाला भीयटी है श्रौरे भ्रपने भ्रापके 
भूतो वात सोची तो यह इसमे भग्न हो जाता 1 हम उक्ष स्वरूपको सम कनके लिए 
भपनेसे भिन्न प्रत्यत्र टचि लगाय कि इन सबका उपादानभूत कोई एके ब्रह्य है तो 
प्रन्यत्र दघि लगानेसे भ्रपने भ्रापमे स्वहूपमग्नता नही हो पाती है इतना श्रन्तर है ¦ 


ग्रनादि भ्रविद्याके उनच्छेदकां तके--इस प्रसद्धमे ब्रह्मादैतसे कोई प्रदन कर 
रहा है फिश्रविद्या भी तो भ्रनादिकालसे चली श्रायी है) जैसे ब्रह्मस्वरूप भ्रनादि दहै 
तो यह विया भी अ्ननादि है भरर भ्रनादिमे चली भ्रायी हुई श्रविद्याका उच्छेद कंसे हो 
सकना है । इसपर ब्रद्याद्रैतवादने उत्तर दिया कि देल तुम्हारे यहाँ मी तो प्रागभाव 
भ्नादिसे चला श्राया है, उसका भी तो चिनाश्ञ होता है । कैमी सुन्दर य॒क्तिसे उत्तर 
द रहेहै। प्रागभावका श्रथं है जो चीज ननतौ है उससे पटले बहू चीज नही रहती 
एेसातो सर्वेत्रहै ही । जैसे भाज यह्‌ धडा वन रहा है तो इस घडेका मआआजमे पठे 
प्रनन्तताल तकं रभाव था। तो प्रागभाव समय है प्रनन्नकाप अर्यात्‌ प्रागभाव 
भ्रनादिते है) सो वहां मीजव घडा वनं गया तो प्रागमाव मिट गया] जो इस समय 
रोटी बनायी जा रही हो उन्न रोरीका पहिले भ्रमाव है कि नही ? तो कव तक प्रभाव 
रदा † श्राजनजोष्वजं रोटी वन रही है उस्षका भ्रभाव ७ वजे है किं नही? ७ चजे 
रोटीतोनथी । इसप्रकार १० वपं पहिले, सकडोसागर १ हिलि, भौर भ्रनन्तकालं 
परिनि कशी भी ट्त रोटीफा सदृभाव नं था, भ्रव वन रही है र्टी 1 तो रोरीका 
~ "गनाव रहा भ्रनन्तकाल तके । रोटी चन्नेपर भ्रनादितते चला हन्ना रोटीका प्रागभाव 
सिट जाता ना 1 इस तरह प्रनादिकानसे चली ्रायी हई भविद्याका भी विनाक्चहों 
जात्ता ‰, भ्रौर जसे यो समभ्प्यि कि घडा वना तो चडेते पषति घटेका भरागभाव था 
तो उस प्रागभावेका नाम रत दीजिए भरधट । घट तो हरा एक मिनटमे भ्रौर श्रध 
ट भ्रनेन्तकान्न तक । तो उस्र घटका सदूमावे अलगमे व्या है ? घटका प्रागभाव ही 
अधट 8 एसीतरह भ्रविथाका सद्भाव भ्रौर कृद नही है, विद्याका प्रागभाव ही अविद्या 
? 1 जे त॒त्त्वभानरुप विद्याको उत्वत्ति होती है तो अविद्या श्रपने श्राप नष हो जातौ 
८ जने कि घडा चननेटर घेकन भ्रमाव अपने भ्राष दुर हो जाता है। 


` ग्रह श्रौर अचिदयामें भिन्ना्भिन्नादि विचार श्रह॑तवादी कहु रहैहैकि 
म भेरपादर यर्‌ पूछा धा फि भविचा प्रदम श्रभिन्न है कि भिन्न[है, सो भिन्न प्रभिन्न 
के चिरन् यतुम एण करने है 1 भ्रचिा तो श्रवर तु हेः इसमे भिन्न प्रमिक्षका चिक्य 
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मरना वुद्धिमानी नी ६। भ्रवनुकर्ष प्रवियनि पे विक्रत्प नही खये ना सतै, यहं 
सच कद प्रविया मापा र, विच्याप्रमिभाम द | न निद्धास्नमे भी ने भ्रति णरीरस्न 
मायार्प वतति, भ्रोवपाधिक नीजे वतेति, निमित्त प्रौर्‌ उपादानपर् दधिष कोन जीवं 
फी यह चीज दैन पृद्गनकौ यद्‌ नीज द । जीवे प्रीर पुद्गले परलय निमित्त नमि- 
त्तिक धवन गर मायया मभार दिदन्हाह। नोह दन मयो किमी एकको याव 
नरौ क समनं । 

भया { जन मिद्धानमे त्तो नय विभाग दं! दवय्य गुर पयविकी व्यवस्या है 
विन्तु मदतवदिीक्िदान्तमे ब्य शुखं पर्यापकरी व्ययत्य। नटी है । जो ब्रह्य है वह्‌ खव 
ग्रपरिणमी है! ब्र्रसय यहु मव कुं प्रिणमने नही ई, चिन्तु मायाक। है, भरकृत्तिका 
है, यह नब परिथमनं शठ दै, इन सको मत्ता भिधया है, ए ब्रह्मस्मि है इमपकार 
द्रभरिशामी नित्य निरव एक स्यभावेी ब्रह्यतत्त्वकी विद्धिकीनजारहीह। 


दास्त्रमननादिके अविद्यामे स्वपरभ्रविद्याके प्रघमनके सामर्थ्यका 
मन्तन्य -श्रदैतवादोसे धव भेदवादी धृद्धं रहे हं कि हेम जो भ्रात्माक्री वात भुनते है, 
भ्रात्मतत्पका मननं करते हं, भ्रार्मतेत्वका ध्यान करते हं यह्‌ तो ब्रह्मसे भित्र ईनाः 
हां म्हि भित्नदै। तो यह्‌ प्रविद्यात्सहूम्राना। भरात्माकी कथनी सुनना, चर्च 
करना, चत्सिभका मनन करना, ध्यान करना जव ये सब भ्रविद्या हुं तो उन भविद्ा- 
स्वभावी प्रयत्नोसे विद्याकरी प्राध्रि कसे वन सकेगी ? त्रह्याद्रेतवादी इसपर उत्तर देते 
है भौर कितने कके साथ उत्तर देते हं । भ्राप यह समगे कि ठीक हीतो कह रहे 
ह । उनका उत्तर है करि जसे किी पनीमे गदापन है, कीचड भरा हा है, धुलका 
विन्ञेष सम्बन्ध है रेते उस क्लुपितं जलमे जब कोई निर्मली, धुण वगेरह डालते हं 
जो कि उस पानीफो साफ करती है तो वहां वह श्रुणं उस धूलको भी नीचे दवा देता 
है भ्रौर वह शरणं खुद भी नीचे दव जाता है । तो जो न्दे नलके उस कीचको दवाने 
के लिए एक दवाई डालते ई तो उस दवार्ईका यह काम है कि धूुलको नीचे दवाकर 
खुद भी नीचे दब जाय । इसी तरह ये भ्रात्माके ध्यान मनन जादिक्रि तो जरूर ह 
किन्तु इख भ्रविधाक्रा इतना काम है किं भिन्न पदार्थं निरखनेकी भविद्याको दवाकर 


खुद दव जाय । 


स्वपरपरनामनपर विपका एक श्रौर उदाहरण -भ्रौर भी देखिये किसी 
विपको दूर करनेके लिए विप डालते हे, विषली चीजका विष दुर करनेके लिए विष 
प्रयोग करते है तो उस निषका यह काम है कि दूसरे विषको शान्त करदे भौर खुद 
भी शान्त हो जाय । तो जसे विप खुद शान्त होकर दुसरे विषको शान्त कर देता द 
इतीप्रकार यह भ्रविद्या भी ज्ञानघ्यान स्वाध्याय ये सन मेदभोवको शान्तं कराकर खुद 
शान्त हो जाती है । एेसा इय भविचामे प्रभाव है 1 यह विद्या भरपने भ्रापमे उत्पक्त 
हभ जो भाच है, भ्रतेक प्रकारके जो दुराग्रह हं, यह चौकी है, यह कमण्डल है, यहं 
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पूरुष है, यह पक्षी है भरदिक जो .भेद डालनेके भ्राग्रहु हं उनको भी यह स्वाध्यायल्पी 
भरविद्या शन्तकेरदेतीहै रौर यह्‌ भ्रवि्चा स्वंय छन्तहो जातीहै। प्रौर यह्‌ जीव 
यह्‌ ब्रह्य श्रपने स्वर्पमे भ्रवस्थित हो जाता है । तो भ्रविद्यक्रा यह्‌ काम है । यह्‌ शका 
नही कर सकते कि फिर क्षास पढना व्यथे है । साख पठनेका जो ज्ानदहै इसे भी ब्रह्म 
वादने भ्रज्ञान माना है । यहं चाल पठनेका भ्रज्ञाने इन भिन्न भिन्न चीजोको सममनेका 
जो भ्रज्ञान लगा है इस भरज्ञानकोनतकरदेताहै रौर खुदनथ्रहो जात्तादहै। 


स्वपरविकहपप्रशामनपर एकं भ्रौर्‌ हष्टान्त - जसे जेन सिद्धात्पका एक 
टष्रान्त लो - दो नय होते ह्‌--निश्चयनय भ्रौर व्यवहारनय । व्यवहार्य तो भ्रत्य 
वस्तुमे भ्रन्य कस्तुका सम्बन्ध जोडना कहलाता है प्रर निश्चयनयमे एक ही वस्तुमे 
एकं ही वत्तुके संहजस्वरूपको देखनेका काम वना रहता है । भ्रव विकल्प दृष्टस 
देखिये तो च्यवेहारय भी विकल्प है भौर निश्चयनय भो चिकल्प है । जब ध्यानी पुरुष 
भपने शुद्ध भात्मतत्तवमे मगन होना चाहा है तो भले ही व्यवहारनय पिले स।घकं 
रहे लेकिन उस निर्विकल्प दशासे पहिले समयपर तो निश्चयनय साधक वनता है। 
वहां यदि कोई प्रन कर बटे फि निश्चयनय भी ˆ विकल्प है, वहु विकल्प भ्रधिकल्प 
दशाका कारण कंसे वन जातादहै? तो जेसे वहा यदी उत्तरदियाना सक्ता हैकि 
उस शुद्ध निश्चयनयके विकल्पमे यह प्रभाव है किं बडे बडे ग्यवहारनयके विकल्पोको 


समाष्ठ कसते हृए खुद भी समाष् हो जाता है भ्रौर वहा निर्विकल्प दशा जगती है। 
सीतरह हमारा ब्रह्माद्रेतवाद है । उस बह्यस्वरूपमे मग्न होनेके लिए जो लास श्रव्य- 
यन रादिकं करते है, भ्रात्मश्यान भ्रात्ममननका उपाय वनता है, यद्यपि ये उपाय भी 





व्यथं नही है भ्रौर फिर भेदको बताने नाली जो यह ्रविद्या है इसका जव विनाश्य हो 
जाता है तो एकस्वकूप स्वय श्रवस्थित हो जौता है! 


प्रमेदन्रह्मकी सिद्धिम भ्रभेद भ्राकाका उदाहुरण- जैसे ५० धडे रखे 
ठै, जब हम भेददश्चि रखते ह यह घडा है, यह घडा है तो हमे व्हा भ्राकाचका भी भेद 
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समारोपित भेदसे लोकव्यवहारका श्रद्रं तवादमे कथन -लोकमे पदां 
है तो भ्रनन्तानन्त, किन्तु उनकी जातिका भ) भेदन करकं भ्रौर उन सव षदार्थोके 
एक सामान्य सत्वस्वरूपका ही भ्रग्रह॒ करकं भ्रद्र॑तवादी कह रहे है कि ये जितने मी 
१ दायं दिखते ह ये कस्तवमें कुच नही है, एक मद्रैतब्रह्म ही तत्त्व है । इसपर यह 
शकाकोजा सकतीहैकरिश्रद्ंत मानने प्रर फिर सुख दुल बन्ध मो रादिकं कू 
भी भेदकौ व्यवस्था न रह सकेगी केयोकिं ये सब भेदमे है । इसके उत्तरम श्रद्र॑त्वादी 
कहते टै किं कल्पितभेदसे भी चुग्व दुख वन्ध मोक्ष भ्रादिकके भेदकी व्यवस्था बन 
सकती है । जसे भेदवादी भी यह कहा करते है कि मेरे किरम पीडाहै, मेरे परमे 
वेदना है) क्या चिरमे पीडाहोती दहै? भ्रथवा परमे वेदना होती है। वेदना तो जीव 
मे होत्ती है । दिरभ्रौरपंरतो भौतिक चीज ह फिर मी जीचमे होने वाली वेदनाको 
उपचारसे भ्रपनी कल्पनाफे भचुक्तार पर श्रीर शिरमे कह देतेहै तो कलिपितपेदपे भी 
भेद हो जातां है 1 दसी प्रकारे ब्रह्याद्रेतवादमे भी यह वत्या गया है कि जितने लक 
भेये भेददेखे जा रहे ह, भिन्न-निन्न पदार्थं मानेजां रहे ह, ये सवे भेदकी कल्पनासे 
होते है, वास्तविक कुं भी भेद नदी दहै। 








लोकव्यवहारमे समारोपित भेदका राद्धुापरिहारपूर्वेक समर्थन - 
यदि इसके उत्तरमे जन श्रादिकं यह कहे कि पैर श्रादिकमे पीडातो नही है पर वेदना 


का श्रमकरणं जरूर है श्रयति षर रमे कुं रोग हो जानेके मित्तसे भात्मामे 
पीठका भ्रनुभवे होता है, तो कुदं तो सम्बन्ध है इस कारा उसके भेदमे भेदक व्यव 
स्था वन सकती है 1 इसके उत्तरमे श्र तवादी कहते ह कि यहभी युक्त नहीदं। 
क्योकि दिर श्नौर परतो कुद तत्तव ही नही है, ये केया वेदनाक्रा कुद्ं॑भ्रनुमवे कर 
तेये ? यदि शिर पैर श्रनुभव करल तो यह नास्तिकं मत हो गया कि जीव कुच नही 
है जो यह श्षरीरदहै, ढचाहै यही है जीव भ्रौर यही जाननादहै, यही भोगताहै। 
इस शरीरके भ्रतिरिक्त जीव कच्च नही दै यही अरसद्ख भ्राजायगा। तो इस तरह 
ब्रह्मादौ तवादी कहते जा रहे है कि एकत्य ही वास्तवमे सिद्ध है 1 अत्यक्षसे, भ्रनुमानसे 
प्रौर भ्रागमसे ब्रह्मवादं ही ततत्वं सिद्ध होता है, भिन्न-भिन्न पदां कोई तत्त्वे नही है, 
सा ब्रह्माद्रं तवादीने इसलिए यह प्रकरण रखा किं प्रमारका स्वस्य कहाजारहा 
धाकिजोरयश्रौर मपूवं भ्र्थका निर्य कराये वहु ज्ञान श्रमारा टै, सो भ्द्रं तवाद 
दर्वनका कथन है कि भर्थं तो भरपूरवं भ्रौर भिन्न-भिन्न कुछ सता ही नही । केवल एक 
बरह्म ही सत्‌ है श्रौर ये सव पदार्थं मिथ्या हैँ तव इसका बान करना कंसे सत्य कहला 
येया ? इस भकार श्रद्र तवादने श्रपना यक्ष रखा । 


एकं ब्रहमासाधक प्रमाणके विकल्पोकी मीमासा- भ्रव भरेत तत्त्वे 
सम्बन्धमे भराचायंदेव कहते ह किं सारा विश्च एक दै, भ्रमेद है एेसा भ्रभेद जो सिद्ध कर 


रहे हो, क्या इस वजहसे कर रहे हो कि यभेदको सिद्ध करने वाला कोई भरमार है 


चतुर्थभाग ॥ ३११ 


भ्रयवा इस कारणा कह रहै हो कि भेदको सिद्ध करने वाला कोई प्रमाण ही नदीहै 
भेदमे वाघा डालने वाला कोई प्रमाण है! दोनो बातोसे भी भ्रभेदकी सिद्धिकी नही 
जा सकती दै, जिसमे यह्‌ तो कहना युक्त है नही कि भेदकी सिद्धि प्रमाणसे नही दै 
इस कारण एक श्रभेद ही-ब्रहा है 1 यह्‌ बातत तो तुम्हारी इष कारण श्रयुक्त है क्योकि 
्न्यक्ष भादिकं भेदके श्रनुकूल ही पड रहे है । हम भाखसे या इन्द्रस जो कुं भी 
भानते हे परत्यक्षसे स्प यह सब जुदा जुदा मालुम पड रहा है श्नौर फिर भेद माने 
बिना तो यह्‌ भी व्यवस्था नही कर सक्ते कि कौन प्रमाण होता है कौन श्रप्रमाण 
होता है । जैसे भ्रभेद प्रमाण है रौर भेद भ्रपभमाण है यह कटातो कु प्रमाण होना 
कुद ग्रभ्रभारा होना ये दो चीजे है क्या ? यदि क्होकियेदो चीजेरहैतो भ्रभेद करां 
रहा, श्रद्रौत कहा रहा ? फिर दो वाते हो मई । यदि कहो किं नही दो बातनदहदी हं 
तो प्रमाखकी श्रप्रमा बताये विना सिद्ध नही भौर भ्रप्रमाणका प्रमाण बताये चिना 
सिद्धि नही 1 तो भेद माने विना तो हम कं ई भी मनृप्य श्रपना सिद्धान्त रख ही नही 
सकते । श्राखिर यह्‌ तो समना ही होगा कि मेरी बात प्रमाणभूत है इसके भरतिरि्त 
मन्य भ्रप्रमाण है । भेद, पेक्षा, प्रतिपक्ष घमं ये तो प्रत्येक तत्त्वके सराय जडे हए हं । 
जहाँ मर हसे “यह है” इतना भी निकला कि उसमे ही यह्‌ जडा भ्रा है कि यह्‌ भौर 
कड चीज नही दहै । तो है भौर नही, इनका भेद तो प्रत्येकं कथनमे जडा ही रहता 
है । कोई कह कि मेरी बात सच है इसका यया यह्‌ भर्थं नही है कि मेरी बात भढ 
नही है ? तो सत्य भ्रसत्य, भेद अभेद, सुख दु-ख वध मोक्ष सव कद है, हैतका निषेध 
नही कर सकते । 





सवभिदसाधक प्रमाणका अ्रभाव--यदि कटो कि श्रमेदका सावक प्रभाणा 





लायेगे साधक भौर जिस वातको सिद्ध करेगे वह कहलायगरा साध्य । यो साष्य भ्मौर 
साधकका भेद तो भानना ही पडेगा । साध्य साधक भेद भाव्रके चिना निखंय ही 
सम्भव नही फिर भ्रभेद साधक प्रमारके समान लोगे ? यदि है भभेद साघक भरमार 
तो भ्रभेद हभ्रा साघ्य भौर प्रमार हृभ्रा साधक । तोयो भ्रमेद श्रा गया । भेद कै 
विना तो कुछ सिद्ध नही किया जा सकता । 


भ्रभेदके एक व्यक्तिगतत्व व भ्रनेक व्यक्तिगतत्वकां विकल्प- भरावा. 
न्तरसत्तावादी कह रहे है किजो तुमने यह कहा था किं सर्वप्रथम निर्विकल्प प्रत्यक्षमे 
एकत्वे ही ज्ञात होता है कहा था ना, किं जब नेव खुले, तो खुलनेक साथ ही सर्वप्रथम 
जव किं कछ व्यक्तिगत सत्ता विदित होती है उससे भी पिले कृ प्रकाद्च सा विदित 
होवा है बह परमाथं सत्‌ है, ब्रह्म है एेसा जो कहा है तो हमे वतलावौ किं वहाजौ 
एकत्वे विदित होता है वह्‌ एक व्यक्तिय रहने वाला विदित होता है या भ्रनेक व्य 
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क्तियोमे रहनेवाला एकत्व ज्ञात होता है या व्यक्तिमाव्रमे रहने वाला एकत्वं ज्ञाते 
होता है ' यहा प्रद॑न यह कियागयाहैकि जो कोट यह भानत्ताहै कि जव हुम कुं 
सी यानते ह तो उस जाननेमे सर्वप्रथम शभेद एकं निविकल्य प्रकारा ज्ञापने होता है) 
तो वह्‌ एकत्व वह्‌ प्रकाश्च जिसे तुमने एक माना है वह वेया एके व्यक्तिमे नजर भ्राया 
या श्रनेक ध्यक्तियोमे यां व्यक्तिमाच्रमे 7 


एकन्यक्तिगतत अभेदके प्ररूपणसे सवं तकी भरसिद्धि - उस ॒एकत्वको 
यदि एक व्यक्तिगत मानोभे तो यह बहलावो कि वहु एकप्व फिर सर्वव्यापक हैया उस 
ही एक ग्यक्तिमे व्यापक है ? जो एकत्व नजर श्राया वह्‌ उस ही एकं व्पक्तिमे व्या- 
पक है तो विश्वरूप एकत्व कहाँ रहा 7 यो वह एफ वस्तु विरिति हुई सो समभ 
वस्तुओोमे एक-एक व्यक्तिगत एकच्व भिरखे तव वे सवे भ्रप्येक पदाथं न्यारे-न्यारे हुए 
यदि कहो किं नही, एकत्व एकं ग्यक्तिमत तो दी पा, पर वह्‌ सर्वन्थापकं दीवा, तो यह्‌ 
तो परस्पर विङ्दं बात है! सवंव्यापकं हो भ्रौरे फिर एक व्यक्तिमे वेधा हृश्रा हो हं 
वाक्त कपे सम्भव हो सकती है ? ती इससे तुम्हारे गभेद की सिद्धिनहीटो सक्त) है) 


श्रनेक व्यक्तिगत भेदके प्ररूपणसे सर्वद्र तकी श्रसिद्धि- यदि यहं 
कटो कि श्रनेक व्यक्तियोर्मे पाया जने वाला एक श्रमेद एकत्व एक स्वल्प जानातो 
यह्‌ वत्तलावो छि वह्‌ एकत्व व्यक्तियोके श्राधार रूपमे प्रतिभास होता है, ज्ञानम श्रात्ता 
है या व्यक्तियोका धाघार य करके स्वय हौ केवल एकत्व, ब्रह्य ज्ञाते होता ह । जिं 
ब्रह्मकी सिद्धि कर रहे हौ वह्‌ ब्रह्य अनेक व्यक्तियोमे पायां जाता है रेसा मनते हौ 
तो वहु ग्रहा व्यक्तियोके श्रावारमे रहता हरा मालुम होता हैमाकिसी भी व्यक्तिकि 
भराधारसे न रहकर रवतत स्वच्छन्द रहता हृभ्रा मालूम होता है । यदि कहो करि °य 
क्तियो अघारमे रहता है वह ब्रह्म, तव तो भेद सिद्ध हो शया, र्पोकि भ्रप्येक ध्य- 
क्तिमोमे वह ब्रह्म रहा श्राया । व्यक्ति भ्रधिकरंणं ह एकत्व प्रथवा ब्रह्म माषेयं है, 
जिते सरवन्यापी कह रहे हो, लोयो भी यह भेद हुशरा श्रौर धनेन व्यक्तियोसे भी 


मेद हृभ्रा 

तेटकी प्रत्यक्षसिद्धता--किन्ही मी व्यक्तियोका श्राधार न करके ब्रह्य भ्रपने 
नाप सर्वर मौजूद है यह मानोगे तव ततो वीचरमे, मरन्नरालमे वह ब्रह्म प्रतीत टना 
चाहिए । एफ व्यक्ति यहा वैड एकं दो गज दूर बैठा तो वीमे गह अरन्तरक्यो श्रा 
जाता } जव ब्रह्य सर्वव्यापी है तो बह श्रात्मा भर्व रहनां चाहं । तो य प्रकार 
भेद तौ भरत्यक्षके ही विष्ड दहै) जो सीधी सती कान दै उसका निपेघ करके एफ कल्पित 
प्ररेदकी श्रोर ते जाना यड काकी वृद्धिमानी ३ । रौर, देसिये जितने भी कायं होते 
है रच व्यक्तियोति हते है, भेदसे या जाति नहीं हतै । जमे कोट कहे किं यहु 
काम सद्द कराधौ ) कते कराये 7 रर मनुष्य जानिते करव 1 तो मदर्य आनि 
छख मर्ये करेगी क्या? अरगेञतेतो रुप्य ज्या! त्तौथो ताम ग्ध्य दंगा 
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उम काममे तुमने मनुष्य जातिकी कल्पना की । व्यक्तिक्रौ कल्पना चही होती है कल्पना 
होती है जातिको अथ॑क्रिया याने कार्यका देना व्यक्तिसे होता है जातिसे नही होता! 
कोई कटे किं जाचो मनभर दूष लावो । करहमि लाये ? भरे गो जातिसे दूध लवो | 
भला चतलावो गौ जोत्तितते भी दूध निकलता है क्या ? श्रे दूष तो गायोसे निकाला 
जायगा ! तो कोई भी काम हो चहु पदाथते बनता है, व्यक्तिसे बनता है जात्तिको तो 

सटदतासे कल्पना जाती है । तो इम प्रकार समस्त पदाथोमे जो एक सत्‌ स्वरूपकी 
कल्पना की जाती है वह सटश्चतासे को जाती है ¦ 


भ्रथ॑त्रियासे पदाथके भ्रस्तित्वकी प्रसिद्धि भैया ।भ्रूकि सभी पदां 
भ्रपना भ्रपना भ्रस्तिशवे रखते हे श्रतएव भ्ररि तत्वका स्वर प लेकर एक पेसी जाति बनं 
गईं कि सत्‌ एकस्वरूप है । केवल श्रस्तित्त्वमे भेद क्या ? भ्रापके हारीरमे, हाथ वषैरमे 
भ्रापके भीतरके कपाः श्रादिक मवमे फर्क है लेकिन कृचं भी होता है है मात्रमे केया 
फकं है ? तो वहं है' मात्र जव सब पदाथोमे एक समानत है तो इस सहष्ताको लेकर 
एक सतू म्बस्प माना जा सकता है । प्रत्येके पदाथकी व्यवस्था जातिमे भी नही होती 
क्रिन्तु परिणमनसे होती है । भ्रथं त्रिया भ्र्थसे होती है । भरप्येक पदार्थं भ्रपना स्वरूप 
लिये हए है, पने ही प्रदेशमे रहता है, उसका गुख शाश्वत है । वह्‌ भी उस पदार्थमे 
दै, उसकी पर्याय परिणत हेती है वे भी उस पदाथंके प्रदेशमे है पदा्थंसे बाहर पदाथ 
का कोई काम नही दहै । परिशएमनक्ादही नाम श्र्यक्रिया है। जो परिरामनं जितनेमे 
हीना ही पडे, जितनेसे बाहर कभी न हो वस उसका नाम एक दायं है प्रदार्थकी 
म्यादाका कारण भी परिणमन है । जैसे मेरे क्रं धादिक परिणमन भेर ही प्रदेद्यमे हो 
सकते है भौर मेरेसे बाहर एक प्रदेथमात्र भी भ्रत्यत्र नदी हो सकते, घ्य कारण यह 
म एक ह । इसी प्रकार प्रतेक हदार्थोमि भी यही वात है । इससे तो पदाथ ज्ञात होति 
है, प्रर जातिसे पदारथंकी व्यवस्था नही है 1 जाति कल्पित है, व्यक्ति करिपत् नही है । 


रिद्धान्तका भौलिक प्रयोजन यदपि ब्रह्यादैतवादका प्रयोजन भी यही है 
करि किसी प्रकार रागद्वेष मह दरे, रागदर॑ष मोहकी वेदना ही व,स्तिवक विपदा है । 
जीवोपर भ्रौर कुं विषदा नही है । ये बाह्य पदार्थं है, भराज कोई श्रपने पास है, क्ल 
रहे यान रहे, यह जीवपर कोई विषदाकी वात नहः है। परपदार्थमेजो म इमाव 
वना, भ्रज्ञानं वना, रागरदेप वना यह्‌ ही एकं विपदा है । इस विपदासे वचना सभी 


दारंनिकोने दष माना है । किन्टीने ईप्वरकी कृषापर श्रपनौ विपदाकां दूटना मानाहै 
तो ईदवर भक्तिमे ही इस शैले तन्भयहतेहै किदे ्मो । तूदीमेय पित्ता है 
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भ्रपना चित्त हृटानेके लिये कद्यं तो श्रधार चाहिए जिसमे श्रयना चित्त लगाये । नो 
जिसमे उपयोग देनेतर इन वाह्य पदाथसि हमारा उपयोग टट जाय, पेसा कोई वताना 
प्रवद्य पडेगा । यह्‌ उपयोग हटने-हृटनेका ही काम नही करता वल्किशएक शृष्िमे यो 
देखिये करि उषयोशक्ा काम हृटना नटी है न्तु लगना ही है । जित श्रोर यह उप- 
योग लग; उसका ही नाम है दूसरी जगसे हटना कटप्ाथा 1 उपयोयका हृटना काम 
नही है, लना कामहै | तो इन भिन्न-भिन्न पदाथि उपयोग हटाये इसके लिए एक 
भ्रदत सतस्वस्य भ्रभिवचनीय ब्रह्य है, एसे प्रदु मूत, भ्रगानी, भ्रविफत्य पदार्थो भ्रोर 
उपयोगको ले गर्‌ ती वर्ह उपय.ग ले जाक्रर फिर ये भेदवादके उपयोग न टिके मके 
यद्यपि उद्देश्य तो अद्र तवादका भी उत्तम है" कौन जीव सुख नही चाहता ? प्रत्येक 
जीव सुख चाहता है भ्रौ ९ जो जिने प्रयत्न करता है वह श्रपने सखके लिए करता है, 
किन्तु वाते यह देखना होगा कि जो प्रयत्क्यिबारहैहैवे सही टै भरथवा नहीहे। 





बाह्यके उपयोगमे निविकल्प स्थित्तिकी भ्रसभवता-- भ्रव इस प्रसङ्गमे 
निरखिये -जो सत्‌ नही है उसका कूं भी परिणमन नही होता, न मायास्प न पर- 
मार्थरूप । मै ह एेसा भ्रपने भ्रापमे भ्रपना निर्णय है, यह मै निविकल्प होना बार्हतो 
कद्ध मपने भ्रापमे ही एेसा परमार्थंतत्व खोजना होगा किं जिसमे लगनेपर फिर 
विकल्प सद समार ह जाये । यो भ्रपने मरापमे चैतन्य ब्रह्म परम ब्रह्मस्वरूपको निरा 
जाय तो खुद ज्ञान हो भौर ुदके सहजस्वरूपमे मग्न होना चाहे तो यहं वात तो चिग 
सकनेकी भन जाय † लेकिन हम सारे विश्वका ठेका ले, इन सव पदार्थोका भूल कार 
एक ब्रह्य है एेसा निरखकर हम सारे लोकमे एक ब्रह्म है एसा निर्वे तो स्वते दुर ही 
रहे । चाहे किसी रूपमे तत्वको रखे । जवं हमारा चित्त हमारा उपयो हममे न रहं 
सका, वाहर रहा तो एसे उपायसे निविक्प स्थितिकी श्राया करना भ्रसम्भव हं । 
तिविकलत्प स्थिति नही वन सकती दै । 





यह भात्माद्रैतवादी यह कह रहे है कि लोकम सव कच एकं ब्रह्म ही है । नो 
कुच ये भेद नजर भ्रा रहे है ये सब कल्पित है, मायारूप है । तब उनसे एृचा जा रहा 
है कि यह जो एकत्व है, जो एकाकारता है वहु एक ब्यक्तिके जाननेके भाध्यमसे जाना 
नारा हैया समरत व्यक्तियोका हम प्रह करकेजानरहै है कि यहं ब्रह्म, यह 
एकत्व समसन पदाथोभे मौरूद है । यदि कगे कि हम एक व्यक्तिको ग्रहण करके ही 
इस लोकव्यापी एकत्वको जान जार्येगे तो यह विरोधकी वात है किं हम एक व्यक्तिको 
ग्रहण करे भरर सर्वव्यापक एकत्वको जान जाये । एकाकारता तो उसका नाम हैक 
भ्ननेक व्यक्तियोमे कुछ एकरूप हो उसे ही भह सकेंगे सर्वव्यापक एक । प्रर तुम तो एक 
व्यक्तिको ग्रहण कर रहे तो श्रोक व्यक्तियोमे भ्रनूयायीरूपसे रह सकने वाला कोद 
एकत्व एकं न्धक्तिक्रो ग्रहण करने कसे जान सकेग। । जसे एक गौको देखनेसे उसकी 
एक जातिका ज्ञान नदी हो सकता क्योकि गौ जातिका धर्यं केया है कि समस्त गायोमे 


चतुय माग [ ३१५ 


रटने वाला जो एक सादृश्य है उसका नाम है गौ जाति । तो एर व्यक्तिका ग्रहण 
करनैपर हम सर्वव्यापी एकत्वफो नही जानं सक्ते है । यदि कहो कि हम समस्त व्य- 
क्तियोका ग्रहणा करके एकत्व ग जन रै हैत्तो यह दात्र तो सव {ठ है 1 समस्ते च्य 
क्तियोको जान कौन रदा है ? यदि कोई जान नाएु तो बह सर्वज्ञ हो गया । तो सकल 
व्यक्तियोके जाननेके हरसे भी यदपि एकट्वकी प्रतीति भाने तो सभी लोगोको 
उसका गहण सग्भव हो जायगा श्रथवा किसी एकको भीन विदचत्तिष्टो श्रौरयो भेव 
श्रा जायगा | 


सर्वव्यक्तिगत श्रभेदकी सिद्धिमे भेदवादकी स्पष्ट भलक - देसिये सम- 
रत व्यक्तियोमे गहने बाला एकत्व श्रा गया ना कि व्यक्ति है सव श्नोर उनको सटणता 
को लेकर एकं चानं रखी } भेट तो भ्रपमे प्राप ही लिड हौ गया । सीघी वात तो यह्‌ 
है कि भ्रनन्त जीव है । सवका श्रपना-भमरपना सुख दुख, संपकी जान, सवकी करनी 
भ्रपनी-भ्रपनी न्यारी है भौर भ्रपनी-च्रपनो करनीसे कमाये हुए पण्य पापके टारा इस 
लोकमे सूल दु ख भोगते दहै, माना शरीर धारणा करते है) समस्त जीवोमे, सवमे 
पाया जाने वाला एक स्वरूपं है चंतन्य । तो पदार्थं जातिकी श्रपेका सवे जीव एक 
माने गए पररेसानहीदहैकिवे सव एक भ्मनूभवमे भीहो । यदि सवे कुं एकं 
मान लिया जाय तो एके जीवको सुखेहो रो सभी जीवोफो एकं साथ सुत होना 
चाहिए } क्रिसी एकं जीवको दुखहोतो सवे जीवोकोएकसराथदुख होना चाहिए, 
विन्तुपसरातौ है नही ) कोई जीव सुखी है कोदुखी है । जन यह्‌ श्रनुभवभेद है, वे 
परिणमनभेद ह तो उन सव पदा्थोमि भी दे है, वे सव जीव न्पारे-न्यारे है) 


एकत्वदलनमे श्रात्मलाभका प्रयोजन - भैया ! स्वभावदष्िसे, जगत्सि तो 
सवं जीव समान हँ प्रौर गमाधिके प्रयोगमे इनका बडा श्रादरे क्रिया जाता है) हम 
सव जीवो एक चेतन्यस्वरूपको निर्से । यहे भ्रादर भी ईस्िए नही किया गया करि 
तुमं सव जीवोमे चंतन्यस्वरूपको निरते रदो श्नौर भ्रपने श्रापमे कुच्ध मी प्रकाश न 
“ लावो । सद जीवोमे च॑तन्थरवरूपको निर्नेते, केवल चैतस्यस्वरूप ज्ञाने रहनैसे उन 
सव भीवोका भाषार द्॑ट जाता ै । भ्नौर जवे सवं जीवोका श्राधार इट गया, ज्ञानम 
केवल चं्न्यस्वरूप ही प्रतिभासे प्राया तो स्वय तेः स्वय है ही 1' यहु आषार तो 
कभी दरूट हौ नदी सकता । सौ निज प्राघारमे चैतन्यम्वरूपका श्रनुभव होन संगतां 
है! तो सव जीवोमे च तन्यस्वरूप एक जात्ति है) 


पुद्‌मलोका ग्रनन्त व्यक्तित्व ~ जीवोरी माति जितने भी दृद्गल है वे सव 
भ स्वतत्र अनन्त है । समसतं पुद्गल रूप रस, गन्ध, स्पशं चाते है, वे शपना-श्रपनां 
परथन्‌-ग्यक्‌ परिणमन करते है । ये देडनेमे जितने स्कध भा रहै है ये विदयुद्ध पुद्गल 
ली है ! पुद्गल तो फेवल एक भणु-प्रणु माते है । भनेक गखुगेका स्केव टो जाचा, 
भिल जाना यही ह स्कष } तो हनं स्कधोमे जो एक-एक परु है उनपर ट {डर 
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देम नो, प्रत्ये प्रवह ्णिमनउमलेषय गु्रमे 71 धिमिभी प्रतु प्रिमेनं 
पिरी दूसरे अदयम रथया तोवादिकमे नटीं पटुनत्ता 2 1 यो भननेभ्रनु हिनु मम- 
स्त ्रगु रामं भू्तिमक्तापय हाना पुकः ममान ई । प्रत्ये प्रणु स्प, रम, गन्व, म्यं 
युक्त है । पृथ्वी, जन, श्रम, वा], यनत्सति सभीतर ये चार तेयं पाये जति हं स्य, 
रम, गन्ध, वर्णो । भत्यः भ्दायं जो रूतिमान६ ध्म भुत्तिकलाक्रौ दिप एक 
स्यर्प वासे ह । 

पदायकि स्वस्न्यनिद्धता च प्रमाणस्वर्पक्री निर्दोपत्ता--ध्म विश्वे 
जो ६ जातके पदाय पयि जपि द --जीव पुदुगन, धरम, भ्रवर्म, श्रक्राय श्रौर कति । 
ने समम्न पदार्योको एक सत्व साषन्यिरी चिमे निरा जाथ नो प्रत्येक पदायं बत्‌ 
है । यो अतिक श्रपेन्ना महासना निद होनी है, नेकिन महामत्ताने परिणति नर्त 
हुभ्रा करती । परिणनि होती है प्रत्येक पदार्यंकी श्रपने ध्रापमे स्वत्न-म्वतन्न । इषे 
यह मिद्ध है कि पदार्थं अनन्तानन्त ह । एकही भ्रत्मटोप्रौरषछं भी नहो यह 
वातं सिद्ध नही होती । उसी कारण प्रम।राका स्वरूप यह चिल्ल यदी कहा गवा कि 
जो श्ररूर्व प्र्थका निश्चय केराये वह्‌ ज्ञान प्रमाणा हंता ३। 








चिविष भेदसिद्धि - यां एक विकल्प यह राजार्हा है कि जो यह कहं 
स्हेषहोकिसाराचिश्वएकनब्रह्मटै तो यह षह्य यथवा एकव क्या भनेकं व्यक्तियोमे 
रहने वाला है ? यदि वह्‌ एकत्व भ्रनेफं व्यञ्चिनयोमे रहने वाना ह तो प्रथम तो भ्रनेक 
व्यक्त ही मान लिये गये, श्रीर फिर दूस्तरी तरह भेद नही माननेकी हठ ही करोगे तो 
यह तो मानना ही पडेगा किं भ्रनेके व्यक्त है भाधार भ्रौर एकत्व है प्रिय । इतत 
प्रकर प्राषारप्रौरश्रमेर। भेदहो गपा प्रर दरूत्तरा भेद यहो जायगा कि भ्रनेक 
व्यविति तो वन गए विशेष भ्रौर एकत्व वन गथा विचेष्य, भ्रयवा उन प्रनैकं ॒च्य 
किंतयोके विशेपणंरूपसे यह एकत्व प्रतिभासमान हृश्रा । यो विशेषण भ्रौर विच्चष्यका 


प्रेद वनं ग्या ) 


स्वभिदकी भरपरमाथं ग1- भव यह्‌ वतलावो कि श्रनेक व्यक्ततियोमे रहते 
बाला एकं ब्रह्म अनेक व्यवितयोते भिन्न है या भभिन्न है याने भरनेक व्यवितिमे एकमेक 
है या उनसे ब्रह्म जुदा पदार्थं है ? यदि कटोगे र उन भ्रनेक व्यवित्तथोमे एकमेक ह 
तो सका मवलव भेद हो ही शया । ए कत्व भ्रौर भरनेकं व्यक्ति सव भ्रभिन्न ह सौ 
भ्रनेक व्यक्ति हितो ब्रह्य भी अनेक हो गए कंयोकि एक व्यवित्त दूसरे क्यविततकं साय 
भरन्वय नही रखता । जैसे एक जीवं भ्रपने भत भविष्य वतंमानकी सव पर्यमि भरन्वय 
रखता दै भर्थात्‌ उन भ्रति परिणतियोमे रहता है इ सीप्रकार व्यित 

नही रहता है । तो फिर एक वह्य भी अनेक ग्यक्तियोमे कैसे रह जायगा । कोई एक 
वस्तु यदि सदुभूत है तो भ्रन्यत्रे नही रह शकता है । यदि कहोगे किं यह ब्रह्म उन 
भनैक परिणतियोकचे जुदा है तो फिर नानात्वकी सिद्धि हो गर्ई। वे भनेक व्यक्ति 





चतुय भाग ॥ ३१७ 


भ्रच्खी तरह सत्‌ है श्रौप्व्रह्मभी सत्‌ दहतो भ्रनेक पद्ये गए 1 इस कारण यहं 
मानना युक्त मही है ठि मारा किश्च एक ब्रह्म स्वरूप है। 


एक जातिमे भ्रनन्त पदार्थं - मैया 1 पदार्थं तो ये सवं भ्रनन्तानन्त ह, भने 
ही जीव जीवमे, जीव जाति श्रपेक्ना एक भ्रात्मस्वसत्प कह ली तो पुद्गल पु मलमे, 
एन भौतिके पदार्थोते एक जातिकी श्रपेक्षा एक मूरतिपना कह तेना चाहिए 1 यो जातिं 
फी भ्रपेक्षा होते है विश्वके छ भेद भौर व्यक्तियोकी श्रपेक्षां ये सरव है श्रतन्तानन्त 
पदार्थं । भौर, विश्व ही नाम किसकादै? विश्व ताम है सवका । विश्व, सवं, रकल, 
भविन भादि दठ्ड सव एक ही पर्यापरवाची शब्द ह । सवकाजो समूहुहै उशना ही 
नाभविश्वरपाभयादहै। तो यह दही विश्व शब्द सिद्धकररहादहै कि पदाय भ्रनेकरानेकं 
है भ्रौर उनका यह ममू है । यो सच पदाय भिन्न-भिन्न श्रपने नामके स्वद्पमे रध्ने 
वाले सिद्ध हते है भौर इस भागसे ज्ञन यनाय तो भेद्िज्ञान वनता है । 


सव॑की सर्वैविविक्तता -रत्येक पदाथ जुदे-जुदे है, एकं श्रणुका किसी दूरे 
परगुऱे साय भी तादात्म्य नही है, चाहे वे एक ही स्कन्धमे बद्ध पडे । जसे चौकी 
यदि सरकाई तो सारे भरण मरक गेये फिर भो प्रप्येक श्रणुका परिणमन परके स्व- 
सत्पमे है भले ही रऽन्व पदा्थमि कुं विलक्षण परिणमन होता है लेकिन इममे वस्तु 
की स्वस्पसत्ता ता विषात्‌ नही है । प्रत्येक भरशु प्रत्येक अन्य वदा्थसि जुदा है । प्रत्येक 
जीव भ्रन्य प्रत्येक जीवेत्ते भ्रौर समस्त पदार्थो जुदा है! इस प्रकारः सवर विविक्त जव 
फेवल शपते ग्रापको निरखः जाता है, केव्‌ दस भ्रात्मततत्वका षान किया जाताहै 
मीपं दसी कारण श्रात्मधिमे विलक्षण भ्रानन्द उत्पन्न होता है । श्रतएव इसमे श्चि 
जगती है । सिं जगने गरकीदेर है फिर यह्‌ भ्रस्म(प्नूकिधुनवालादहैतो फिर सुचि 
फे टारा भ्रपना कायं वना तेता है । यो पदाथकि नाना {माननेहर भेदविज्ञान वन्ता है 
प्रोर उम भेदविज्ञानकै प्रतोपसे प्रहरण किया गया, प्षानमे लिया गया जो भरात्मस्वर्प 
है, यह जीव उम भ्रात्मस्वरूपमे मरन हो जात्ता है" तो एक इस ्रात्ममग्नताके लिषए 
धदायथके नानात्वका विरो करना भ्रौर ,एक ब्रहममा।त्र भ्रात्ममात्रका सिद्धान्त वनानां 
रस्त नरी चेस्ता ! 


ध्रनगत भ्नौर व्या्चुत्त प्रत्यय होनेके कारण श्रभेद व भेद दोनोकी सिद्धि- 
द्रोर्‌ नी सुनिये 1 दारे विश्वमे एकं ब्रह्म माननेकी, एकत्वकी कल्पना करनेकी बात 
दसी कारण तो उठी कि मस्तं श्दार्थमि भ्रनुगत प्रत्यय होता है कि यह है, यह भी 
टै, सो समस्त पदार्थाम ज एक साघारख धर्मा कान दभ्रा उस तर ययका जनक हने 
ते यदि टन समन स्यियोमे एकेत्यको कल्पना करते होतो जैमे प्नूगव प्रत्यय 
ध्ोवा द सवमे जो मीदूद रै पेना एष निखय होकर तो व्याटृच्चिन्तय प्रत्यय मौ होना 
६1 यहु प्रारमा प्राम दै, स्वतव्र रे, जुदा टै इन पकार व्याटृत श्रत्वय भी द्ोता £ । 
पटुपमोपट्नदीटै, कोरी ने दसी वही है द्या व्यादत्त प्रत्ययभी होता ई! 
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तो व्याटृत्त भत्ययका जनक होनेसे नानात्व वर्यो नही मान लिया जता 1 यदि सर्ग॑ 
पदाथमि एक साधारण धमं देकर एकत्वका कल्पनां करते हो तो सगरत पदा्थोमि 
एक प्रतिविरि्र धमं निरखकर नानात्वको क्यो नही मानते हो ? श्रौर, फिर सया । 
देखो एकत्वं तो नानात्वकी सिद्धि किए चिना नही वनता । जंसे किं नानात्व किमी हद 
तक एकत्वको माने बिना नही वनता । यह तो वहन कुं सम्भव है करि एकत्वको 
गोण करके नानाप्वको हम जना करे पर नानात्वका निव करके एकंत्न नही ज्ञानमे 
भा सकता इस कारण यह्‌ सगत ही है कि समस्त वस्तु भिञ्न-भश्न श्रपना-श्रपना स्व- 
रूप लिप हए है) 


स्वे कत्वद्छनका लाभ प्रप्येक जीव भ्रपने ही परिणामसे श्रना वधन 
बनाता है श्रीह श्रयमे ही परिणामसे श्रपनी भुक्ति बनाता । हा मुक्तिका मार्गं यहु 
जण्र है कि श्रपने भ्रापमे म्रपनां सटेज स्वर्पं दि जाय ) किसी परकी इस्तमे पेभां 
नटी करना है, बेह अ्ननादिसे भ्रपनेमे दै, स्वभावभूत है, भ्रपना परमार्थप्राणभूत है एसा 
चतन्यस्वर्य दिदे तो उस श्रचिरिद् चेतन्यस्वस्प, निरखनेसे एक निधिकत दशा 
होनी है 1 वजाय इसके किं तियक्ङूपसे देखकर हम श्रविश्षिप्रपना देखें र्था ¡ इन सव 
व्यक्तियोपर नजर दे देकर फिर हेम इसमे काई ममं देखे बजाय इसके ब्रपने भापकी 
समस्त परिणएतियोमे हम कई एकपना देखे तो यह्‌ हमारे लिए लाभकर रह.गा। 
तिर्यक सामान्य भौर अध्वंतास्तामान्य ये दो तरहके सामान्य होते ह । ये कल्यारके लिए 
भ) वहत अधिक जानने योग्य तत्त्व ई, च्यानमे सुनियेगा । - 


तिर्थकसामान्थ व ऊर्ध्वतासामान्यका विवरण-ज सव मचूप्य ठे, 
सभी वर्गके बैठे है तो इन प्रत्येक मनुप्योमे मनुष्यपना प्रायाजाद्हाहैयो एर मनु- 
ष्यत्व हृश्रा । मनुष्य ह हनारो लासो भौर उनमे मनुष्यत्व पक श्रयिभिष्र है श्यति 
सामान्यस्य है 1 एक तो यो एक मगुष्य,व रखना यह तो है तिर्वर्सामान्यका उदा- 
हरण रौर एकयो किं हम टी एक मनूप्य ह, भ्रन्य मनुप्योपर दृष्ठ न देकर हम गषत 
भ्रापमे यह्‌ देखे किं यह्‌ मै वालक था, फिर किंदोर हश्रा, फिर जवान हुमा, भ्रव वृढ 
हृभ्रा, इस तरह सर्वत्रमे मनुप्य ही मनुष्य रहा । जन्मसे लेकर भ्रन्तिन मवस्था पंक 
प्रत्येक दिन प्रत्येक समयमे श्रौर उन-उ 7 पमयोमि जव-जव म जो-जो मनुप्य न्रा 
उस--उसके श्रनुखूप जुदी-ड्‌दी परिणएतियाँ हई । जव पं बालक था तो किमीको पर- 
वाह्‌ म रसता था, एकं बालककी जो स्थिति्यां होत्री ई उनमे रहता आ ( जवेन ह! नि 
पर ्रन्यरूप परिणतिं वनी । द्र होनेपर भ्रन्य परिरति्यां बनी 1 तो यहां सर्वत्र 
मै परनिदिन, प्रतिक्षण मनुष्य रा, उन सव मनुष्योमे मनुष्यत्व हो एक है । गह द 
ऊच्यना नामान्यका दश्ान्त । श्रौर, भनेक सनु्योमे एक मनुग्यत्व देभ्ना यहु है निया 
खामान्यका घ्रान | 
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- 
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दस समाधि मागमे यह भ्रन्तर &ै जब कि भ्दरैतवाद भिन्न-मिन्न जगह पडे हए भ्रनेक 
पदाथेमि एकप्व ख,जता है श्रौर उस एकेत्वका भ्रादर करता ह । इतना श्रषिक भादर 
करता है कि फिर यह कल्पना कर लेता है रि पदाथं सद मूत ही नदी है । इसको सत्ता 
का भमौ लोप कर देता है जबकि स्याद्वादका यह समाधिमा्ं एक ही जीवकी अनेकं 
परिरातियोमे मन्वयरूपसे रहने वाला जो एक जीवे वस्तु है, चंतन्यस्वरूप दहै, उ्तका 
सादर वरता है गौर इतना श्रधिकं भ्रादर करता है करि उस च॑त्न्यस्वर्पमे एेता मरन 
वेन जाता कि यहर्मै ह, स प्रकारका मी विकल्प समाघ्ठही जताहै। यह्‌ दैम्रह॑त- 
वाद भौर स्याद्रादकरे मभाधिभा्यका अन्तर । प्रन फिरसे ग्रहरेत भौर दरैतकी बाते सुनिये 


एकत्वका "{नात्वसे भ्रविनाभाव होतेसे भी भेदकी सिद्धि - शरदे 
सिद्ान्तमे यह सिद्ध करनेका प्रयाद कियाद किं विश्वमे जितने भीनजोकुद्य पदार्थदहै 
उन सब पदाथि केव एक एकत्वे, एक भ्रात्मत्व ही परमां सत्‌ हैश्रौरये सव जो 
दश्यमाच नाना पदाथ ह वे भसत्‌ है, इयपर भ्राचायदेवं एकं मनुमान अना कृर यहु 
सिद्ध कर रहै है कि एकत्व नियमसे ननास्वका अविनाभावी होता है । जिस एकत्वको 
आप सिद्ध करना चाहते ह यह विवादास्पद एकत्वं परमार्थभत नानापनका धविना- 
भादी ही होता है क्योकि एकन्तिसे एकत्वकी उपलन्नि नही होती है! जये घट 
सकोरा मटका भ्रादि निटीके वरतेन हे, उन घट ग्रादिकके भेदसे भ्रविनभरूतं भिटी द्रव्यं 
दै तो उन सव घडोमे जो इस मिहीने स्पसे एकत्व निरखता दै स्वे ही भिद हैतो 
ह एकत्व घट श्रादिक उन भरनेक वर्तनोमे भ्रविनाभूत है । नानापनोसे सम्बद्ध है। 
वेया उन घट श्रादिक वर्तनोक्रो घ्योडकेर मिट भ्रलग वस्तु दै? इसीप्रकार इने सव 
इरयमान श्रनेक पदार्थोको छोडकर उन पदार्थोकां सत्व कया कटी अलग रखा हभ 
है ? यह एकप्व नानात्वका ही भ्रविनाभावी है इस कारेण नें तो एक व्यक्तिगत होकर 
यहं एकत्व प्रनीत हौता ह भ्रौर न श्रनेक व्यक्तिगत होकर यह एत्व प्रतीत होता है 
मर्थात्‌ यह्‌ ब्रह्य न तो एकं ब्यक्तिमे नजर भ्रात्ता भ्रौर न नाना व्यक्तियोमे सिद्ध होता 
है । शायद यह्‌ कहौ कि हम न एक व्यक्तिकी बातत करते है न भ्रनेककी, किन्तु व्यक्ति 
मात्रमे वह्‌ एक ब्रह्मस्वरूप द तो उधक्तिमाच एक भ्रनेक व्यक्तिको दछोउकर भौर कुच 
नीजहीनरीदहै। 


स्वरूपके म्रवघधारणमे अ्न्यको श्रपेक्षाका श्रभाव - प्रत्येक जीवजुदा जुदा 
दै 1 प्रत्येक प्रत्मिायोका परिएमन कतु त्व भोक्ततृत्व अनु मवन सव कुदं उनका श्रपनां 
भषना र \ केवलं एक सव भ्रात्मानोमे जो एक समानं स्वह्प पाया जाता है उस एक 
समान स्वरूपको निरखकर सव जीवोको केवल एक ही कहं देना यह तो युक्ति सङ्क 
नही है 1 श्रीर्‌, जो श्रदत्तवादियोने कट्या था कि ये पदार्थं जौ न्यारे-न्यारे नजर श्रा रहे 
हे ये तो फत्पन्ासे नजर भ्राते है" प्रत्यश्षसे तो जव देखा तुरन्त एक श्रस्ततित्व समस्मे 
भाथा बादमे फिर कत्पना वनी, यह्‌ चौफो है, यह्‌ पुस्तक दै, यह्‌ दरी ३, णे कल्प- 
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नाप्रोके चिपयभूत होकर यह भेद बना है जो करं भ्रन्यकी श्रपेक्षा रखता है। तो भेद 


म्न्यकी श्रपेक्षा रखकर नजर भ्रा रहे है लेक्रिन बात यह है करि इन सव पवार्थपमि जो 
एफत्वको सोचा जा रहा है उस्न एक वो ग्रा रघकर सोचा जा रहा है) 


- जातिरूप एकत्वमे ही भ्रन्यपिक्षता जैने गाय-गाय सव॒ भिन्न-भिन्न है 
पीली हो, नीली हो शु्डी हो काली हो, चिनां पूछ्छक्री हो, लम्बी पद हो समस्त 
गाये य॑ सवे भिक्न-भिनत्न है । चबं उन समस्त गायौमे हभ एक गौ जाकी कल्पना कर 
तो उन समस्त गायोको श्रपेक्ला रखकर की जात्ती है । जो समस्य गायोमे रहे एसा जो 
स्वख्प है उतका नाम है गौ जाति । तो गौ जातिने श्रन्यकी अपेक्षा री, उने खडी 
हई समस्त गरायोने भ्नन्यकी अपेक्षा नही रली । वे तो भषनेश्रप रडीटहै । भ्त उन 
सवमे जो एक गौत्वेकी कल्पना करे तो वहू एकत्वं भ्रन्यकी श्रपेलाे कल्पित्त हमा 1 
जंसे सेनामे भ्रनैक डिवीजन होते है, मान लो १० सिपाहिषोकां एक छोटा मण्डल । 
पसे--टेसे १० मण्डलोका एके महामण्डल, पेसे-एेसे १०० महामण्डलोका एक डिघी- 
जन । कंसी ही व्यरउस्या वनायेतोये जो डिगीज्न बने हैँ ये कत्पनासे बने है था एक 
एक जो सिणही है > कत्प-सि वने हँ ? एक-एक सिपाहीका अस्तित्वं कत्पनामे 
नही वनता, किन्तु उन त्िपाहियो्मे जो एकं मण्डलं सोचा शया वस कल्पनसि बना । 


जातिकृत एकत्वम श्रन्यपेक्षताके समर्थनपवक्र व्यक्तिस्वातन्व्यकी 
विद्धि जते चारे १तेका एर प्राना होता है, १६ भ्रानेका एक सुपया होतो है, १०० 
श्पयेकां एक संकडा होता है तो स्पया श्राना ये कल्पनाके विपय है या एक-एक पैसा 
क त्पनाका विषय है ? एक-एक थंसा तो संही मायनेमे साफ-साफ है । भ्रव उनमे 
यह्‌ कल्पना की कि चार पसेका एक भ्राना होता है तो यह्‌ कल्पनाका विषय हो गयो 
तो जो मूलमे एक एकत्व होता है, जो कुं भी एक भविभाज्य पदार्थं होता है बह तो 
कत्तं नही है क्रिः उनके समूहमे कुञ्च जाति स्म्रता यह कल्पित है ! तमी तो 








स्वरूपके भ्रववारणमे शअःयापेक्षाका भ्रमाव यदि श्रन्यक्री भरेक्षाते 
कंत्पित ज्ञान बनाकर अनुयायी रूपसे व्यवहार करते ह भर्थात्‌ भो सवम रदे वह एष्छ 
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सदुग्रह्य है इसप्रकार भ्नुयायी पमे कल्पनां करते हो तो भेद भी प्रत्यक्षस्ने सीधा जाना 
जाकर फिर श्रन्यकी श्रयेक्षा रसकर विकत्पज्ञानसे व्याृत्तिरूपमे परिज्ञात करे । जते 
क्रि जो एक रावम रहता है वह एकं ब्रह्यस्वसू्प रै ठेसी कपना करके तुम॒एकंत्व 
मानते हो ओर्‌ धटुगतप्रत्यय याने सवमे रहने वाला है एेमा ज्ञान करते हो एसे ही यहं 
गर्वे एयक्‌ है यह इतये पृयक्‌ है यो निरखकर व्याटृत्त प्रत्यय मान लो, प्रथम तो 
व्रिना ही कल्पनाके ये सेव पदार्थं प्रतिव्यक्ति एक-एक जुदा जुदा जाने गये 1 भ्रव हेटने 
कणे कत्पना हम वना ने । पड भ्राता उसपे हया हमरा है यह भ्रात्मा इससे न्यारादहै 
एमे दटावकी जुदाई देखनेमे चन्यकी श्रे होती है पर भ्रस्तित्वमे अन्यकी श्रपेभा 
नटीद्धैजेसेये सौ मनुष्य वैठे है, प्रत्येक मनुप्म 7 भ्रस्तित्व किसी दसरेकी अपेक्षा 
नही है । ये ६६ ह तरय एकदै रेसानहीहै। ६९ चने जये तो क्या एक भ्रादमी 
फाभीप्रधा द्री जायगा ? तो जसे वै भरत्येक मनुष्य श्रपना-मपना भ्रस्तित्व रखते 
दै, उममे कल्पनाकी बात नही है, पर जथ यो देश्वने लगे कि हमे ये न्यारे ई, यह 
चीजयोजुदादहैवहयोर्दाहै यो तो भ्रन्यङी प्रपेक्षा व्यवहार क्या है, षर पदाथ 
ता भस्तित्य भ्न्यकी भ्रपेज नहीं रखता है! तो इस करण यह्‌ कना अगुक्तहैकि 
प्न्य री श्रपेक्नासे कपनासे हमने नानापने देखा । - 


भेदकी कल्पनके स्वह्पमे छं विकल्प भव यह भी वतावो कि कल्पना 
का श्रयं कया ह ? जि कल्पनामे तुम पदार्थका मेद वताते हो भे पटाथं॑जुदे-नुदे ह 
दसा कत्पनासे ही श्चात होता है तो उस कत्पनाका स्वरूप कया है ? कंथा कल्पना इस 
कानाम्‌ है कि स्मरएके वादमे ज्ञान हुश्रा ? क्या कल्पना इसका नाभ है कि शब्दोके 
भराफारमे क्नान भरनूवदध है ? जैसे जव हेम कल्पना उठते है तो भीतरमे शब्दे श्रौर 
वाक्भोके भरथं यनते है । चया कल्पना इसका नाम है किः वंह शब्दोके ारा गचित है ? 
प्रथवा कया जाति भ्रादिकपा उत्तेख कर देनेका काम कत्थना दै? अथवा जो सत्‌ 
पदाथ है, ह ही नही उनका विषय करना क्या उसका नाम कल्पन! है " जमेकि माता 
प्रपने वच्वेङो इररेके लिए हौवा-हौवा कहौ करमी है तो उम हौत्राको श्या किसीने 
देखा है ? उसके किनने दाथपैर होते है कमा मुत होता है ? प्रगे हौवा कोई चीज 
टी नहीदै, वहतो पक कम्पनाकौी वन हेतो चीज कुछ मी नही है प्रौर उसका विषय 
भ्रमेः जाने सका साम कल्पना है प्या ? भ्रयवा श्रन्य पदार्वको श्रपक्षाति पदां के स्व- 
रूपका निय करना इसा नाम कल्पना ३ क्या चमे हुत ही मटेषटपमे धीध्रतासे 
लोग यो क्ते है किजो चने फिरे साथे पिवै उसका नाम जवहै तो क्या जीद 
गही स्यष्प है ? हेतो नही, तेकिन एक शरीरकौ श्रपेशा रखा जोवके स्वष्पका 
निश्रमं फरया भया 8 ! जो चलता फिरता है, जो वाता पीताहै ब्रह जीव है। नौ 
धन्यो पपेकषा रपकार श्रत्ययेः रदरपमय निय करना कया नकषा न पि कल्पना हैर 
मनय भेदने उरनार मावत नाम कः्मन्‌। हे ?योक्ल्मनात म्रन्र ६ विननन्मोमे 
१९ गया 
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ज्ञानका स्मरणके भ्रनन्तर होनेखूप कल्पनाकी मीमासा--उनमेते प्रथमं 
विकल्प है कि स्मरणके वाद ज्ञानके ह्‌,नेका नाम कल्पना है यह्‌ तो युक्त नही है व्या 
कि स्मरणके {द भ्रमेदज्ञान भी हृभ्रा करता है ! जसे स्मरणके वाद ये नाना पदां 
ज्ञात हृरा करते हैँ इी प्रकर स्मरणके वाद भ्रमेद भो ज्ञात होता है । वल्कि नाना 
नाना पदाथकि श्नान करनेमे स्मरणकी भावदयकता नही पडती । जसा सामने है तंसा 
जान लिथा, लो उन समस्त गायोका गोत्व जाति एक है दसप्रकारके एकत्वका जाने 
करनेके लिए स्मरणा जरूरत पडती है । तो स्मरणके अनन्तर ज्ञानके होनेका ताम 
कल्पना नदी कहू सफते । अन्यथा तुम्हारा यह्‌ भेद भी कल्पनार्का विपय वेन जायगा । 


दाब्दाकारानुविद्धतारूप कत्पनाको मीमासा--यह भी नही कह सकते 
किंजो ज्ञाने शन्दकी रचनाग्रोसे स्वांगयाहो उसका नाम कल्पना है क्योकि ज्ञानं 
जुदी चीज है । ज्ञान शब्दो द्वारा रचा गया नही है । जब कमी भी किसी पदार्थका 
ज्ञान करना हो तो शब्दं रचना मी नही करते रौर सामान्यरूपसे ज्ञान हा जता है । 
सा भी नही है किं यह सारा भेद प्रनिभास शन्दपुर्वकं होता हो, क्योकि शब्दके 
भ्भावमे भी भेद प्रतिभास होता है । जैसे बहत रग विरगे फुलोका बाग है भौर एसे 
फुल है किं एकं ही पुनमे ७-७ तर्के रद्ध पाये जाते है श्रौर यो नाना प्रकारके पत 
है उनपर-दृष्ठि डालते ही हमे रान तो सब हो जाता 8 मगर जितना ज्ञान होता ह 
जिस-जिस पदार्थका क्ञान होता है उस-उष पदार्थके सम्बन्बमे शब्द रचना नही 
बनती । यो अनेक बा< पसा होत्रा है रौर जो भ्रनुभवाप्मक ज्ञान है उसमे तो चन्द 
रचनाका सवाल ही नही है । यो शछन्दर्चनाके भरमावमे भी.भेद प्रतिभास होता है। 
स कारेण यदि शब्दानु विद्धताके कारण कत्पना भानेगे तो अभेदका जव हम ज्ञान 
करते है तो वहाँ भी शब्दरचना होती है । सो यो भअरभेद, एकत्व भी कल्पनाका विपय 
हो जायगा ! जसे हम जुदे जुदे मनुष्योको जान रहे हो तो उस ज्ञानमे हमारे भ्रन्तरमे 
दाव्द उठते है तो इन मनृष्योमे एक मनुष्यप्व है एेसा हम अभेद जानेगे तो उसं जानने 
के साथ भी शब्द उठ सकते हैँ रौर प्राय उठाकरतेहैतो वह्‌. भी एक कत्पनाका 


विषय बन जायगा । = 





"म 


~ - पदाथोकि भ्रस्तित्वकी व्यवस्था--मैया । नं तौ चेद प्रतिमासरमे स्मरणा- 
न्तरभावित्वका नियम है श्रौर न शब्दानूविदताका नियम है, इससे इस भिदं प्रतिभा 
को फल्पनाकी चीज न माने । थे सवके घव जुदै है, भ्रपनी कटनी करते है, भरनी 

गते है सबका अस्तित्व न्थारा-न्यारा है, सवसे मेरा स्वरूप 'न्यारा है इन सवे 
कपनेको न्यारा निर लँ । भ्रपनेमे जितनी 'भी परिणति्यां होती ह उनमे भरी न्यारा 
श्रपने सहज क्ञाश्चत चै नन्यस्पत्पको निर ले । इस प्रकार इय चित्स्वलपम भ्रनिपर 
तो सर्वविविक्त एकत्वके ज्ञानमे तो कल्याण है, किन्तु समस्त पदार्थोकरा एकत्व निरव ^ 
कर एक कल्पना करे उसमे हमारा कल्याणा नदी है । 
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, ज्ञानकी.सब्दाकारानुविद्धताकें कारण कल्पना म्रङ्खीकार करनेपर सदा 
केत्पनाकी उदुमूतिका प्रसद्ख ~ शरदरैतवादने यह क्हाथाकिं जो कु ये सव चुदे- 
पदाथे प्रतीत होते है बे सब कल्पनासे मानूम हृते है, परमार्थेसे तो तत्व एक ब्रह्म ही 
है, श्रात्मस्वखूप ही है । उसे उत्तरमे यह्‌ धृद्धा गया धा कि कल्पनाको अर्थं कया है? 
क्था कल्पनाका स्वरूप यह्‌ है कि कब्दसे रचा. टेप्ना जान होना । किसी भी चनम शव्द 
रवेटी जत्ने ही ठे्ना नियम तो नही है । यदि यह्‌ कहो किं जितने भी सवं भेद॑परति- 
भास. होति है वे दीन्दपूवफ हेते है । मरन्तरमे ये शब्द उरते है भीट, दरी, घडी भ्रादि 
तो ये भिन्न-भिन मालूम होने लगते ह । यो शब्दय उस्पप्त हु कर मेदप्रततिमास होनेका 
नाम कत्पना है अर्यात्‌ जितने भी ये विकन्व होते है वे दान्दपूर्वक होते है 1 शब्द उनके 
कारण ह श्रौर जुदे-जुदे पदां माम्‌ हना यह कायं है । यह्‌ ब्त यो यृक्त नही ह 
किं यदि समस्त विकंत्पोका कारण शब्द होता तौ श्चन्द तो नित्य है“ सदा ही रहता है 
इस श्रद्रतवादके सिद्धान्तमे तो सदेव विकल्प होते रहना चाहिए ! किन्तु, कही-कहीं 
ज्ञानतो हौ जाता है किन्तु शब्दं नटी उठा करते .इस कारणा शग्दपूर्वक भेदप्रतिमासं 
हेतादहौ यह बात युक्त नहीदहै। 





द भ्रोर सेदप्रतिभासकी कार्यकारणताका दो विकलत्योमे प्रबन - 
प्रशवा मने मी ली कि शब्दस भेद प्रतिभासं हुमा है ्रथवा शेठ्दका भ्रौर चिकत्थका 


कायकारण भावदहैतो क्या उसका-यह्‌ म्रथं है कि शब्दसे भेदभ्रमास हृश्रा या भेद- 
प्रतिमाससे शब्द बना 1 य्ह दो पभ्रनयोपूल्लैजा रहै है किं भीतमे भीट चौकी 
ग्रादिक्र न्द उठे तत्र ये पदा्यं भि्न-भिन्न जाने गते या पदार्थं भित-भिन्न जानै जाते 
ह तब म्न्तरमे उस प्रकारके भिन्नभित्र शब्दे उत्ते ।येदो पर्न किये मए । यदि 
यह कहो कि -दब्दसे भेदका प्रतिभास होता है तो क्या इसका यह तान्प्य है किं शब्द 

से ही भिन्न-भिन्न बात-माश्ुम होती है या यह'तासपय है कि शब्दे भिन्न -भिन्न वात 
मालुग्रहोतीही है नियम कर्हो लगा है ? शन्दङे साथ नियम हैया भेदप्रतिभासके 
सोथ एकाकार -है ? यदि कहो कि शब्दसे ही भेदप्रतिभास होना ह त्रो प्रथम ही भ्रथम 
श्रि लोलनेके "वाद जम कभी चित्र विचित्र, नेका या फुनोका न्‌ होता है तो वहां 


फिर. मेदप्रतिमास ने होना चाहिए, किन्तु होता! तो है, उससमय -जो- वाना _ चिधित 
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नही मादूम होता, एक उमफी वुमन लगने रण पिन्तु पदार्था श्चन करनेके बाद 
फिर होता टै सफेतका स्मरणा, उमफे याद होती है कहुनेकौ दथ्ा, उसके वाद दना 
है भयत्न भ्रौर उगके वाद तानु भरो जिल्ला श्रादिए टन स्थका होना है हलनं चलन 
तव जाकर शन्द उत्पन्न होते द । ती पदा्यके जनके वाद शब्द हृभ्रा करते ह। सोगौ 
को एक फत्पना "7 ~न भ्रीर भ्रम्थास्ष वेनाये रहूनेके कारणा यह्‌ भ्रन्तर शीघ्र विदित 
नही होता फिर) गृक्तिपूर्वक समर लो, जान करनेके वाद जव तक उस पदार्थके सकेत 
का स्मरण ने होगा श्रीर्‌ फिर कट्नेकी इच्छा न जगेगी तो प्रवल श्रीर तालु भ्रादिक 
के व्यापारन बनेगे दैस लो, सोर्च लो ज्ञानकी उदृभूतिके वाद इतने विलम्बते तो 


एन्दोप्पत्ति हत्ती है रीर नुम कते हो कि दाव्दसे ही यह्‌ मेदप्रतिमास्र होत्ताहै इय 
कारण यह्‌ कहन। ठीक नही है कि शन्दसे ही ये खमस्त पदाय जुदे-गुदे मातरम होते । 





शान्दसे भेदप्रति मगसकी श्रसिद्धि--परसङ्घ यहचल रहा है कि ये सव 
जुदी-जुदी चीजे शात होती हये श्यो श्नाते होती है ? यदिएकही ब्रह्म माना जाय 
तो ये सवे षदाधं न्यारे-न्यारे भ्रपने ज्ञानमे क्यो प्रते ह । इसके उत्तरम शद्भाकारने 
यह कहा था कि शन्द उस्ते हैं भरन्दरभे ये भीट, चटाई, दरी भादि ये श्षब्दे भीतर 
जगनेके कारण भिन्न~-भिन्न ज्ञात होते है । तो भता सचोतो सही कि ज्ञान पिके 
होत्रा है या छन्द पिते उठते ह † सव विचार केरनेपर यह उत्तर मिलेगा कि जान 
पहिले जगता टै, फिर उसके सकेतका श्याल होता, उस प्रकारके वोलनेका भाव होता 


तब ये शाब्द उठते ह । इस करणा यहे कहना भुक्त टै कि णन्दसे ही यह भेद 
प्रतिभास होतताहै । 


जब्दसे भेदप्रतिभासकी भ्रनिवार्यताकी भ्रसिद्धि- यदि यहं कहो कि हम 
तो यह्‌ भानते है कि दान्दसे भेदप्रतिमास होताहीहै तौ देसिये इन दो विकल्पो 


क्रितना श्रन्तर है । पष्टिले विकल्ममे तो सन्द पदिले हृभरा भीर ज्ञान पी हृभां यहं 
सिद्ध किया था शद्धाकारने । इन विकल्पोमि पहि पीेको बात कुद नेही रखनाह । ` 
यहाँ शब्दं श्राते ह तो भेदप्रतिभास होता ही है भौर विना शब्दके वह्‌ भतिमास होता 
ही है, पर विना शब्दके जो प्रतिभास होता है बह एक स्वरूप होता है एसा भभिभ्राय 
रखकर इस विकल्पने यह्‌ कटा कि शब्दस भिन्न-मिन्न चीज क्ञात्त होती ही है। हम 
दरी, चौकी एर न्यारे-ज्यारे शन्द मीतरमे ७खर्ये तो उनके कारण ये भिन्न-मित्न 
जवचते ही £ ¡ इस विकल्पमे उसके उत्तरमे यह कहा जा रहा है किं शब्दस्तं यदि भेद- 
प्रतिभाच होता ही हैष तुम जो यह बोल रहैषो किएक ही ब्रह्मस्वरूप हैतो इन 
शब्दोसे भी भिन्न-भित्न शान होता किं नही, भेदप्रतिभास होता या नही ? होता है, 
क्योकि दाब्दसे तुम भेदप्रतिभास होनेका नियम मानते ही हो तब तुम्हारे भागमसं 
एकल्वका ज्ञान नही हृश्रा । नानापनका शान हो गया, नही तो गूमसुम बडे । भ्रगर 
कुद वोलोगे तो भेद सिद्ध हो जायगा । तुम भरपने शाखकी बात वतावोगे तो चब्दही 
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तो बोलेभे भ्रथवा उन अक्षरोके रूपमे शब्द ही तो भाये । श्रौर क्षब्दसे तुमने भेद प्रति- 
भासक नियम कर लियातो फिर भ्रागमसे मी एक ब्रह्मस्वरूपकी सिदि नही होनी है। 


यदि यह्‌ कहो क्रि शन्दसे भेदग्रतिभास नही होता, किन भेदश्तिभासमे शब्द 
होता है, भिश्न-मिमे जुदे-जुदे पदाथंका ज्ञान होता है तो उदे शब्दकी उत्पत्ति होती 
दे तो इसमे अरन्थोत्याश्रय दोष हो गया । शब्द उडे तो भेदप्रतिमाक्च जगे, भेद गतिभास 


वने तो शब्द उत्यत्न हो ! इसकारण शब्दके भ्राकारसे यह ज्ञाने बीघा हृश्रा है एेसा 
कस्पनाका तक्षखु करना ठीक नही है। 


। जात्यादिके उल्लेखसरूपं कल्पनाकी मीमांसा - क्या कल्यनाका यह लक्षश 
दे कि जिसमे जाति भ्रादिकका उल्लेख दो सो कत्पना है ? जैसे यह घडा है, यह ची 
रै, यह्‌ चौको है इस प्रकारकी जातिका उल्लेख करके जो श्ञान वनता है उका नाम 
कल्पना ह क्या तुम्हारा यह मन्तश्य है ? यदि जाति भ्रादिकके उ लेखका नाम्‌ कल्पना 
रख लिया अवि भोर उस कल्य से भेदक! प्रतिभास होता है यो माना जायतो भ्रमेद 
ज्ञानमे भी कल्पना ही बनेगी । जसे घट पट श्रादिकं इन भ्रवान्तर्‌ जात्तिथोका उल्तेख 
करनेसे कल्पना मन वी है तो समस्त पदा्थोमि एक सत्‌ शह भी तो जाति हुभा । उस 
जातिखे कल्पना बन वदी । तो भभेदज्ञान भी कहयनाका विषय हो गया इस कारण 





विषय किया ,। इस प्रकारे ओ यहां भि्त-भिनन चीज जानते है क्या ह भी भत्‌ रथं 
का विषय करता है। 


सर्वथा भ्रसत्‌ भथ व्यवहारका भी प्रभाव--जो भ्रस्त भर्थ होता है 
उससे कामि नही बनतता है । यवेकी सीग, धूर्वांकी छाल भ्रादिरै कोई काम भी वनवा 
हैकेया? भरेजो चीज हि नही उसका नाम मी चही रखा जा सकता ¦ यहातो नाम 
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ो इमलिए रत रहै ह किद्याल उुटहोतीहीतोरहै, ध्वा कुहोताहीतो रै, द्वा 
के छाल नही हषर न्यारे-न्यारेदो पदाथंतोर्है, सत्‌ है तव उसका नाम भी रै। 
्रटषट कोई नाम जोड दे यह हुई भूल । तो सर्वथा जो श्रसत्‌ श्र्थं है उसकातो नाम 
तके मी नही होत्ता । मर्थं कार्यं होनेको वात्त तो दूर रहो । तो जिससे काम' हेःतादहै, 
भर्यक्ी क्रिया होती है, परिणामन वनता है उसे तुम भ्रसत्‌ भ्र्थं कहते हो यह ता श्रत्य- 
स अटूक्त है 1 वस्तुमत तत्तव प्रथं ही लोगोको प्र्तिभासमे भाता है इस कारणा, यह 
विकल्प शी ठीकं नही कि भ्रसत्‌ श्र्थको विपयकरी है कल्पना श्रौर उस कल्पनासे 
जाने जाते ह ये समस्त भिन्न-मिन्न पदार्थं । भ्रनएव यह्‌ "सवे मिथ्यो है भौर एक ब्रह 
ही सत्थ है, प्सा-फहना.सिद्ध नही हता) 


,. भअरन्यापेक्षासे स्वरूपके अवधारण करने रूप कल्पलाकी मीमासा श्रव 
कत्पना$ स्वरूपके वारेमे यहु ५ वा विकंत्प पुच्वाजा रहा हि । क्या कल्पनाका यह्‌ भ्र्थं 
है कि अन्यक) अपेक्षा रखकर पदाथके स्वरूपका निरय वना । यद्‌ वात भी युक्त नही 
है क्योकि श्रन्यकी श्र्पेक्षा रसकर व्यवहार तों किया जाता, पर स्वरूपका अवधारणा 
नही किया जाता । जसे यहा वहत मनुष्य वषे हृएे है तो' प्रत्येकं मचूष्यके स्वरूपका 
भ्रवघारण किसी दूसरे मनुष्यकी श्रपेक्षा रखकर नहीं हो रहा । हाँ वहां यह द्धोटा ह 
यह बडा है यह समभदार है भरादिक ग्यवहारकी कल्पना तो श्रपेक्षा रस्रकृर हो सया 
पर स्वड्पका म्रवधारण मन्य पदाथकी ्पेा रखकर नही होना । जके एकं वार 
कवर वादगःहने एक मकि लेकर ल गोपे कहा एक इस सीकको ˆ चिना तोऽ" छरी 
वना तो ।-भौर लोग तो सुनकर धरण मे.प> किं विना तोडे यह्‌ स्रीक छोटी कंसे 
जायगी), धर्‌ वीरवलने दूसरी वडी सीकको उमके सद्धमे, षर करके कहा , देखो मरा- 
राज? श्रय यट सीक् छोरी हो गई } भ्रमी अपन लोग यहां बठेहं किसीसे कहा जाय 
कि अपनी किनारे वाली श्र }लीको छोटी. करदोतो क्या वह उसे काटकर छष्टी 
करेगा ? यदि वह सुम्द(र है तो वगजल्लकी दूसरी वडी श्रगुली लगाकर कंहदेगालो 
यहु किनारे वाली शगुली छोटी हो गयी । तो यह छोटा"वडापनका >-वहारतो श्र. 
की श्रेक्षासे हं. जायगा, मगर किसी भी व. तुके स्वरूपका. निय अन्यकी' .श्रपेक्षासं 
नही हम्ता | प्रतएव कटपृनाका -यह्‌ मर्थ.मी नही है कि श्रन्यकौी भ्रपेक्षासं पदार्थका 


निर्णय करना.कल्पना है |. - ~ ~~ ~ 


। मेदप्रतिभायके ऽपचारकी कल्पनीकी ्रमिद्धि ~ मव कल्पनाके स्वरूपके 
वारेमे भ्रन्तिम निकल्प श्रा ष्ट है 1 जरदतवादीकी"यह कहना था कि धपचारैसरं भह 
सव भेदपरतिभाम हो रहा है निश्चयसे नही । उपचारका नाम है कल्पना ।उस कपना 
मे ये सत्र स्प्िगिन्न-पदार्थं जाननेमे-धा रहै हँ तो स्प्नायह नो वतलाबो कि उप- 
चार नीःज्ि नत्ति हन्तो क्रो पदार्गं यत्य हो तभी-तो किया जाता है। जसे किरी 
वालकको यह कं 0 यह तो निह है यह उपचार किया गथा ना । कोई वालक दर 





#। 
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तो नही, परकटहाज.य उनेजेरतो कपा उपने एकदम सट वात कटी? या यदू 
नर्लिगया ? यदि हयो ष्यातो फिर लोग उसे कट पकटकर सरकसमे कथो नही 
भेजदतै? तोखसे जौशचेर ङा गपा वद उयचारषे है वास्तवमे नैर्न्हीरै। तो 
पेमा उचा करनातो तव सम्भव हज दूर्नियामे कटी निह्‌हुन्रा कलते ह) यदि 
मिददी फणे उपचार कथा किया जाय ? भुख्यद्ो तव उपचार वन 1है। 
तो रेया य्हाजोदुदछमभीदहैषडीरईै, दरी हि श्रादिके जो भिन्न भिन्न न्नुन तिवये जा 

रदे उष्चारते किये जरह ह उपचन्यमे किमे जारदैहै? तो इनकाकोरई्‌ मुश्पदै कि 
वही ? ग्रभदवानने तो विवाय एक ह्यद तस्वश्पके च्नीर ' कद्यं कहना षी नही, तो 
मुध्य नेही ट्र सो मूश्यक श्रभावमे उपचार मी नही दन सकता है। यदि भुर कुर्य 
मनिल्ेतौ सिदढन्नदहीवुम्हगन्ुपहो जायगा इस कारश कल्पनामेश्रारहैह ये 
भये चु जुदे पदार्थ एस कारणय जुदे बरदह यह्‌ वात करैना तुम्हारी सगत नदीहै। 


प्रतिभासमाने हेतुत श्रद्रं त सिद्ध करनेके प्रनुमानकी मीमासा-त्रह्मा 
हत सिडन्तने एक ही भनस्प पिष्वको ब्र स्वह्यह्य माना है, ध्न्य कु नही है रौर 
मी भिदि उन्दने एफ प्रु कीत फ मिरगेजो जोक प्रतिभाषमन 
होता दे वह्‌ सच प्रतिमात्तफे अरन्वत ह, मौर प्रतिनाम दही चाम ब्रह्य है, प्रति स्व- 
स्पहै।तानोनोमी प्रत्िभानमनंदहोना दै तहं भिमासके भरत. प्रविष्ठुहै। मे 
लि रान ज्ानतर्िमास्षमे घ्रार्हा ना, तो वह प्रतिभासे भ्रन्तर्भतहै श्पी प्रकारये 
धट पट श्राददिक पदाय प्रतिभामत्तनदहो ररह) प्रतिभामना भ्र्थंदहै जानकारी । जो 
जो आना जानां द चह्‌ सबं जानेके श्रन्तमत है! तोये चट पटभ्रादिकमभीजनिजा 
दे तो गद्‌ मौ जनके श्रन्त्गन ३ । ये पदां स्वय श्रपना कोई स्वत्तच भ्रस्नित्व 
नही रणते ! यो भ्रम दं तकी सिदिमे जो ्ररमाने दनाता था भ्रीर उसमे प्रतिभास- 
मनि हन्ते ध्तना रतु ष्दिपा गयाया उस हेतुके बरमि यहषश्छाजा रहादहैकिक्या 
र्यत" पनिभानमानं दनिमे यह्‌ तुम हेतुरा मतततव फते हो या परमे प्रततिभासमान 
हिमे थद्‌ तालये गहन डरो 1 जो यह्‌कहादै कि यह्‌ पदाय प्रतिभायने समाया टरा 
ए पृयोदिः भ्तिायम्नन दोनिम, तो चेवा स्वत्तः प्रतिभाममान टतु दिया हैया किसी 
धर्मी प्रतिभानपनि हनु खि? स्यत तो प्रतिभान है नदी क्योकि यह्‌ दादी 
धु नह घोर परमे यटि वतिभागमानक्सते नेतो एनमे वो भेद मिद द्य यवा ब्योकि 
पवी गता हप्र भार माना वहा निरन्ने भिन्नचानटीत्तौ च्रानी है! 
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पदाथ करो जाने वह है विपयी । तो इसका ज, ज्ञान धमं है उसका उपच।र पदार्थमे 
किया है प्रर उपचारक्रा भी कारर यह दै कि ज्ञानका विषयभूत है वह) कदं सम्ब 
है तव उपचार हूभरा करता ह । जसे किती वालकंको कह दिया किं यहु तहि हैतो 
क्या कोई एसे बालको सिंह वोल देता है फि ।जसकी ह्वी तो निकली हई ही, नाक 
भी वह रही हो । मर्विखि्यां भी नाकपर भिनक रही हो, भ्रौर उन मकि्योते घवडा 
कर वह रोने भी लगे क्रा देसे वालको कोई देर केगा ? भ्ररे जो स्वय कुद थोडा 
ताकतवर हो, किसी भी कामको भ्रपने वलसे वहत ही शीघ्र कर लेता हो ठेने वालक 
को सिहं कहा करते हैँ लोग । तो कुञं थोडा वहूत सटरशताका, भाधारका, प्रयोजनका 
किसी भी प्रकारक्रा सम्बन्ध हो तो उपचारकी 71त चलती दहै। ये घट पट रादिकं 
पदां प्रतिभासमन होर है ेसा जो उपचार किया जा रहा है इतका कारण यह 
है किं ज्ञानके ये भ्रधिकरणा हं, विषय है, आधार ह । इतनाजानाजारहा हैतोयो 
यह कह देते किं ये प्रतिभासमान हो रहे है । 


स्वपरप्रतिमासनको स्पष्ट प्रतीति भया! जंसेकि म पदार्थको नानता 
ह यह एक ज्ञान हरा मै चौकीक्ो जानता हँ तो एेसा जानने प्रहको मी निखेय हृभ्रा 
कि नही भीतर 1 मै चौक्रोको जानता हं एे्रा कटनेमे भ का भो प्रतिमासहुभ्रा श्रौर 
चौकीका की प्रतिभास ह्रां । अदंतवाद यह कहता है कि एक सर्वव्यापक मैका तो 
प्रतिभासा हृश्रा किन्तु चौकीका प्रतिभास न्ही हमा, लेकिनि म षपदार्थको जनता है 
ठेसा ज्ञान वननेमे भन्तरङ्खमे प्रकाङमय भनन्त पययिःत्मक जसे चेतन द्रव्यका प्रति 
भास हृभ्रा, ज्ञान हृश्रा उस ही प्रकार बाहरमे प्रकाणमान भरन्त पर्याया मक श्रचेतन 
द्रव्यका भी भ्रतिमास मानना चाहिए । सव कछ, ¶मभीहंभ्रीरमेरी तरहये सब 
द्मनन्त जीव मी है रौर ये सब जाननहार है! जो-जो कुदं मी पदायं प्रतिभमासमे भरा 
रहै ह व्रेसव भी है! इन पदार्थोको मना करके फिर रागदरेष भिटानेकी तरकीव 
बनाना यह तो टेढा काम बनेगा । सीधा कार्यतो यदह कि हम सबको मानर्ले किं 
मैभीह भ्रौरये सव पदाथं भी हैँ । लेकिन, स्वरूपनिरणंय कर लं वह उस्र ही स्वरूप 
है, ये सव पदां श्रपने-भ्रपने स्वरूप है श्रौर प्स प्रकार श्रगने स्वरूपरूप सबके हनेपर 
ष्हनिर्रायदहौ जाता किम इन सव पदा्थसि न्यारा एक भात्मतत्त्व हं । एक भ्रपने 
निधिकल्प ज्ञानस्वरूपपर भ्रानैके लिए जो इतना कटि प्रयत कियाजा रहाहै सो 
भैया 1 जगे यथार्थं नही है उसका प्रतिषेध करके जो कुछ वारतवमे है ही नहीं उसकी 
कल्पना करके रागद्रेषको मिटानेका उपाय ठीक न वेठेगा, किन्तु जो पदार्थं उनके स्व- 
रूपका भरवधारणा करके फिर उनसे श्रपनेको न्यारा समभले, शरीर वेतसवं मेरे लिषए 
हितरूप नहीं है एसा निशंय करके उनकी उपेकीा करदे श्रार एक ज्ञानस्वरूप निज 
श्तस्ततत्वके दर्वनमे ही रहे, यही होमा कन्याणाक्रा उपाय । कल्याणार्था परुषको सभी 
पदाय वसे ही मानना बाददिए जसे किं के भ्रपने-प्रपने म्दरूसेषहं। 

सर्वथा श्रद्रौ तमे निर्णय, सर्जन, प्रलय श्रादिकी भ्रसिद्धि जोये भागम 





नहो, भरतिपादक श्नौर प्रतिपाद्यका भी मेद नही । यह समाने वाला है श्रोर यह सम- 
मने वाला है कया ठेसां प्रतिपाद्य पतिपादकका भेद है ? गुर शिष्य मी नही है मदेत- 
वादमे । जब भेद ही सम्भव नदी है तब फिर भ्रागमसे भी भ्रभेद कंसे सिद्ध सिद्ध होता 
है भ्रौर फिर यह्‌ भी कहा क्रि आत्मा ही सम्नस्त विश्वकी रक्षा करता है, प्रलय करता 
है प्नौर स्थिति बनाये रहता है यह भी भ्रमेदवादमे सर व नही है ककि रहत एका- 
न्त, केव न एक ही तत्त्वं जहा माना गया है वरहा कारण कार्यका भेद नही हौ सक्ता । 
भला वतलावो उस एकं श्रदैतन्रहासे यदि जगतकी उत्पत्ति हो गई तो काय क्या बना 
भ्नौर कारण क्या हृभा ? है ना कुच कायं कारण । तो लो यह देत हो गया। दो 
चीजे तोषो गथी। एक का्यंदहै भ्रौर एक कारणा है, कायं कारणाकी सिद्धि द्तसे 
हरा करती है । हत्त चिना कार्यं कारण भेद वन्ता ही नही है श्रौर फिर नित्य एक 
किसी भी ततत्वमे उसे भा.मा कटो, ब्रह्य कहो जो भ्रपरिणामी नित्य तत्त्व है उससे कुखं 
कायं वन ही नही सकता है । कोई परिरमन रील टीतो उसमेतो कायं सम्भवदहैः 
पर नित्य एक ब्रहममे कायं कारणा सिद्ध नही हो सकता भ्रतएव यह कहना भो सद्धत 
नही होता कि वही एक परमत्मस्वरूप समस्त विश्वकी रचवनाका भ्रौर विश्वको 
स्थित्तिका कारण दहै । 





वास्तविकता यहं है कि ये समस्त पदार्थं ई श्रौर स्वभावेसे परिणामनकहील है, 
भ्रतएव प्रतिसतमय श्रपनी यःग्यताके भनुमार वह्यका निमित्तं पाकर निरन्तर परिणमते 
रहते हैँ ! यह तो टै सर्जनका स्षरूप, पर कोई एक श्रह्रत जह्य ह श्रौर बही सत्‌ है, 
वही सकी रचनाका कारण हे यह्‌ वात युक्त नही होती । यह गीयो कहा जा रहा 
है कि प्रमाणका जो स्वरूप बनाया कि स्व श्रौर भ्रपूर्वे अर्का निर्णय करना सो 


परमार दै वह्‌ सिद्ध बुद्ध स्वष्प है, समस्त पदार्थ है भ्रौर उनका चिधिवतु निय 
करना सो प्रमाण है। 


सप्टत्वके प्रयोजनको पु, छना- ्रद्ैतवादमे एक श्रह्क, जगतकी चृष्टिका 
- कारण कदा दै । इस भ्रसद्धमे यह ¶छाजा रहा हैकि ब्रह्य या ब्रह्मा भयदा परमास्म- 
स्वरूप या कोई प्रभु जगतकी विचिवताको किसलिए बनाता है भ्रथवा नानारूपोमे जो 
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प्रथोजनके चिना ही प्रदत्तिमे तो मूखताका प्रसद्धु होता है । जित्ती वुदटिमानी सहित 
्रटृत्तियां हती ह वे सव प्रयोजनसे व्याघ्र हं। प्रयोजन बिना वृद्धिमानोती भ्रृत्ति नहीं 
होती भ्रतएव केवल ग्यसनवक्च जगतकी पृ कोई कर देता हो यह्‌ वाततोकदध णोभा 
धृक्त नही है ओरन एेसा सम्मवदहै। 


क्रपावश सर्जनकी श्रसिद्धि - यदि कटा जाय कि कृपावय होर परके उप- 
कारके लिए ब्रह्य सूएिको वनातादहैता मता वतावो उस ब्रह्मके ्रतिरिक्त परतो कूद 
त्रीज थी ही नही । फिसके उपकारफे लिए सृष्टि वनायी गर्ई। कृपातो तव सम्भव है 
जव कोई कृपा किये जानेके लिये हो तो सहो । जव कृपायोम्य पुश्प हो तो उनका 
प्रश्रय करके कुपाका भावे वन्ता है । जव केवलं एक ब्रह्य ही तत्व है तो परक अभाव 
होनेसे कषा करिसषपर करेगा अ्रथवा मन लोकि परथा जिसरपरङकेपाकी तो कपाका 
तो भ्रं यह्‌ है कि उनपर दथा करें, उन्हे सुखी करे । दुखनत होने दे फिर नरक 
भ्रादिकके दू खोकरा पुरुपोके लिए विषान क्यो बनाया, फिरतोकोर्द दुखी न रहना 
चाहिए था प्र्थात्‌ यदि प्रभ कृपाके वश होकर सृष्टि करता हैत्तव ततो जगतमे को 
दू स्वी न रहना चहिए । सारा जगत एकान्तस्े नियमत सुली होना चाहिए था । वह 
यदि कृपालु है तौ सव जीवको सुखी ही बनाये । श्रीर्‌, वात यह है कि सृष्टिसे पिले 
कमनुकम्पा किये जाने योग्य याने जिनपर दया की जानी चाहिए रेरे पुरुषोका जव 
प्रभाव है तो किश्षका भ्रलम्बन करके उस ब्रहमके भनुकम्पा जगी जिक्तके कृफाके वश इमे 

लघ्वा मान लिय। जाय ?वदि भ्रनुकम्प्य जीव ये देव मनूष्यादि भ्रम्युदयवाद विभूतिवान 








से भ्रनन्तकाल तक अपना सत्व लिए हृएहै। जो है उसकां परिरामन होता है, जो 
नही है उसके परिणामनका भवकाशक्या ¡ हही नही तो उसकी क्या दशा ? भौर, 
जो है केवल परिणमनशील है ! भ्रव जसे करि भत्यक्ष भी विदित होता है, एक पदार्थं 
दूसरे पदार्थका निभित्त पाकर भ्रपनी योग्यताके भ्रनुसार भ्रपना परिणमन बनाने लगता 
है तो दसीप्रकार निमित्त नैमित्तिक योगसे यह समस्त जगत बना हृश्रा है । कोई भरलग 
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सुष्टिमे ्रहष्टापेक्षता होनेपर स्वतन्नताका घात ~ यदि यह का जाय 
किं करता तो है वह पाके वसे ही जगतके जीवोकी सृष्टि लेकिन प्रारियोका जसा 


उनका भाग्य है, जैसी उनकी करनी है उसकी श्पेक्षा रखकर ही यह परभु इस जगतको 
सूल भ्नौर दू खसे युक्त वना देता है । यह्‌ भी वात सद्खतं नही है वयोकि भ्रटषटको 
भ्रपेक्षा रखकर याने जिसका जैसा भाग्य है उसके श्रनुकरूल जीवोको सुखी श्रथवा दुखी 


वनानेमे तो प्रभकी स्वतत्रताका घात्त हो गया, फिर स्वतन्त्रता क्या रही 1 जो नित्य 
एकरूप वस्तु होती है जसा किं ब्रह्य एक विराट्‌ काल्पनिक स्वेव्यापक कोई सत्वे या 


हाक्ति यानी एेसा कोई कृ यदि नित्य होकर दरुसरेकी भ्रपेक्षा रखने लगे तो फिर 
सत्ता ही केया रही ? जो नित्य एकरूप वस्व है तो चढ़ै समर्थं स्वमाव हो चाहे भ्रस- 
मर्थं स्वभाव हो पर दूसरेकी श्रपेक्षा उसमे सम्भव नही है । 





पदाथकि श्रस्तित्व श्रौर वतेनामे अनन्यपेक्षताका अ्रमाव-- वास्तविकता 
तो यह है कि कोई भी सत्‌ श्रपने सत्त्वके लिए भ्रपनी परिणतिके लिए दुसरेको अपेक्षा 
नही रखतो । यहां तक किं जो ्रौयाधिक है, परका मित्त पाकर विकरारह्मं परिणशमन 
करता है, तो सन्निधान तो जरूर है उसका, जिसका निमित्त पाकर उपादानमे विकार 
जगा है, पर्‌ यह्‌ उपादान भ्रपते परिणमनको जगनेमे स्वतन्त्र है, विकारल्प प्रिणमनं 


मे भी परिणामन दृष्िसे परतन्त्र नदी है, केयोकिं परिणामतेमे परक! केता, न परिणमते 
को पर करेगा क्या ? 


भ्रथवा यो सम लीजिए किं भ्पेक्षा हृभ्रा करती हि जीवोमे) जीव ही तो 
किंसीकी श्रपेक्षा रखेगा 1 जो भ्रचेतन है वह श्रपेक्षाका परिणाम तो रत नही सकता । 
तो जसे भ्रग्निका सनिघान हए श्ुल्देपर पानी भरी बटलोही चढी है, सन्निधान तो है 
श्रग्निका भ्रव वहा एेसा ही निमित्त नमित्तिक योग है कि वह जल उष्णतास्प परि- 
रम जाता । तो जलका जौ उष्एतारूप परिणाम है उमकी जलवस्तूमे ही निगरानी 
करे वह जल उष्णतारूप परिएमनेमे किसीकी श्रपेक्षा नही रख रहा है । मोटेरूपमे 
नस्तुको स्थूल देश्चिमे तो यह जच रहा है कि जलके गर्म होनेमे भ्रग्निकी प्रपेक्षा है) 
है, फिर भी जल जो श्रपने ही प्रदेदमे म्न्य गो-जो उष्णाताल्प परिणएमता रहता है 
उस परिरामनमात्रमे भन्यकी श्रपेक्ष। नही पडती । 





पदाथेकि वंतनामे भ्न्यापेक्षताके श्रभावका एक दष्टा - इसे एक 
हष्ान्तसे रौर समभि । जसे जहाँ पदा जाता है किं भगवातकी दिव्यघ्वतिको कौन 
बनाता है, तौ उत्तर यह देते हँ करि जसे मेधोकी यजंना स्वभावत होती है रसे ही 
प्रमुको दिव्यध्वनि स्वभावत होती है } जसे मेधो गरजनेमे किसीकी श्रपेक्षा नही 


रहती है एसे ही प्रमुकी दिव्यघ्वनिमे भ्नन्यकी ध्रयेक्षा नही रहती श्रौर उसके लिए 
दष्टान्त दिया है कि जसे शद ङ्गं बजीने वाला पुरुष उम श्दङ्गपर हाय मारता है उस 
परे हाथ मारा ऊेकिन एदद्ख जो एक भ्रावाज श्रपनी उत्पन्न करता है उसे उए्पन्न करने 
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मे वह श्रदङ्खं किसकी श्रपेला नही रसता । इसको एक वहूुन मूदम प्रज्ञाके साथ 


विचारा होगा । भ्रपक्षा रवकर भी परिणति कालमे परिणमनके सिममिेमे परि. 
एमनके लिए भ्रपेक्षा नदी होती ह। 


सण्टाको भ्रहष्टपिक्षतामे विडम्बना- वस्तुक श्रान्तरिक निरपेशता सम- 
भनेकी एक सूक्ष्म वात है भ्रौर फिर यहाँ तो बहून मोटी बातक्हीजारही8। जो 
पदार्थं नित्य है, एक स्वस्प है एसे उस्र ब्रह्म वस्तुके भराणियोःः श्रदध्रकी श्रपेक्षा नही 
वन सकती है । यदि वह रचना दहैत्तो यवैश्च रता चला जाथ, श्रौर यदि भाशियोके 
भाग्यके कारण प्राणियोको विचिश्र-विचित्र रचना होती है, तो यह क्या एक अ्नन्त- 
गड लगा दिया जसे कहते है नाकि यह्‌ केया ीचमे एक लाटी श्रडा दी, बीचमे क्या 
निपोर कर दिया । जवे प्राखियोत सूद खसवक्ृदछ प्राशियोके भाग्ये हो रहा 
है । उसके खिलाफ ब्रह्म भ्रयवा प्रभु कुढनी करणपा रहाहै। तव फिर सीधा गटणएके 
कारण दही भ्राशियोरा सुखद मान लीजिए । बवीचमे एक शल्य वनाने वाला,विवाद 
उत्पन्न करने वाल्ला, पीडाकारी यह्‌ भ्रन्तरगे{क्योमानाना रहा है! 


्रहष्टापेक्षतामे सरष्टाको अवधीरणा श्रौर फिर भला बत्तलावो कोई 
भभ भपना कायं करनेमे किसी प्रारीके भाग्यकी भ्रपेक्षा करने लगे तो इसमे अ्रभुका 


सम्मान हृभ्मा कि तिरम्कार ? तिरस्कार भ्रा । जसे भ्रापको कोई छोटा कराम करना 
है, भाप मालिक है भ्रौर किसी एक छोटे नौकरकी वाट जोहते हुए बेरे रहे तो इसमे 
भ्रापका वडप्पन बना कि तिरस्कार ? यह तो तिरस्कारहृभा। तोयो ही कोईन्रह्य 
ग्रथवा प्रभु यदि जगतकी विचित्र सु बनानेमे किसीको सुली किंसीको दू ली वनानेमे 
प्राशियोके भाग्यकी भ्रपेक्षा रखे तौ इसमे तो प्रभुका श्रपमान हुभ्रा । भ्रौर, भ्रपेक्षा रख 
र ह तो दयालुता नही रदी । जो समयं भरणी है" जिसे सुखी कर सक्ते हँ ्रौर उसे 
सुखी करनेके लिए किसीकी विवशता बन जाय तो दयालुता कहा रही । समथं होकर 
भरी यदि दया नही रख सक्ते है तो कृपा कुं नही रही । कृपालु पुरुष किसीको इ ख 
देनेकी चाह नही करता है । उसकी चाहं यही रहती है कि किसी तरहसे दूसरोका 
दुखदुरहो। तो यह भी कहना किं जगतमे एक ब्रह्मतत्त्व है भौर वहं जगतकी सुषि 
का कारणं है तो शृष्ठिका कारणभूत यह ब्रह्य सिद्ध नदी होता । 


स्जनके उदाहरणमे मकडीके हष्टन्तको विरूढता- यदि यह कहा जाय 
कि जसे मकड़ी जालेके पूरनेमे स्वमावसे ही परिरति कर लेती है इसप्रकार यहं 
मात्मा यह ब्रह्म इख जकतके रचनेमे स्वत ही परिणति करने लगता है । देखा दी 


होमा सवने कि मकडी कंसा स्वतन्त्र जालपूरणका काम करती रहती दै, यदि वहं 
तक जाल पूरती चली जाती है । तो जसे मकडी जालके वनानेमे स्वभाससै परिणति 


करती है इसप्रकार ब्रह्म भी नानाभ्रकारके जगतके विधान करनेमे स्वत ही परिणति 
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करता दहै, तो यह्‌ बात ठीक यो नही वैठती केयोकि मकड़ी स्वभावे परिणति नही 
करती । किन्तु प्ररियोके भक्षणएकी लम्पटत्ासे करती है श्रौर प्रतिनियत कारणस 
उत्पत्ति होनेके कारण वह्‌ भर इत्ति कादाचिन्ध है जो ब्रह्मको स्वभावत जगत सृष्टम 
कारको धिद्ध करनेके लिए भकडीका ष्नान्त दिया गया है । उसमे तो सभी बातें 
भ्रसिद्ध है । भरथम तो मकड़ी स्वभावत परिणति नही करती किन्तु उसे श्चुवा होती 
कि वेदनसि पीडित होकर वह जात पूरती है भ्रौर भारियोके भक्षरामे लम्पटता उ्के 
साथ लगी है तिस्तपर भी उसकी प्रहृतति कादाचित्कं है । जव उस्रके भ्रुखं लगी, प्राशि- 
भक्षणकी चाह जगी तो वहं एकं जाल परती है । 


मकडीके जालप्रणमे मायाचार- देखिये मकडी मायाचारसे राणियोको 
खात्ती हे । ये हिसक जीवोकी दलाय देधिपे । विल्ली बहुत मायाचारसे श्रुहौको परके- 
डती है, कवूतरोको एसे मायाचारसे पकडती कि उन्हे पता ही नही पडता कि यहा 
कोद हमारा भक्षक है । चुपचापं बेटी रहे, मरी सी पड जाय, जब दावं लगेतो कर 
पक्षड लेती है । उन सवते भी श्रधिके मायाचार इस भकडीमे पाया जारहादहै। यहं 
कसा विकट जाल परती है किं वंसा जाल कोई सूतकं पुरना चाहे तो कठिन पड 
जाय । उमे कोई मक्वी भ्रार्दिक फस जायपतोफसीदही रहे । भागहीन सके। जंघे 
लोग धरमे भ्रनान भर चेते हि भ्रौर जब चाहे निकाल-निकालकर खाते रहते है इसी 
प्र र वहु मकड़ी जब चहि तव उन मक्खियोको निकाल-निकालकर खाती रहती 


है । एसा दृष्टान्त हस ब्रह्मको भृष्ठिका कारण बनानेमे दिया है, इसमे पक्षकारको कुचं 
सकोच नही होता क्या † 








भरद तविरोधके निन्दावादकी श्रयुक्तता--भ्रदरैतके समथंनमे जो यह कहा 
था कि जो श्रेत नही मानतः, दैत देखतरा है, इस जगतको नानारूप निरखता है उस 


की अपने भ्रागममे निन्दाकी गर्हहे करि वह्‌ श्तुसे श्त्युको प्रा होता हैजो इस 
जगतगे इन पदार्थोको नानारूपोमे तकता है । तो यह्‌ निन्दावाद भी तुम्हारा ठीक नही 
है क्योकि वह तो पक्षकारकी भरपनी चीज है, भपने शाल है, कुछ भी लिख डालो 
लेकिन समस्त प्राशियोको जितने भी प्रमाण होते है वे सव भेदके ग्राहुकरूपसे होते 
है। हर एक कोई प्रत्यक्षसे निरखकर समस्त पदार्थोको भिन्न-भित्न निरखता है भौरः 
एसा भिक्त-भिन्न यो निरा जाता है किं जश्च पदायंसे जो परिणतियां बन सकती है 
उस प्रकारकी परिणति हृभ्रा करती है । गायको निरलकर गायका ` दूध दुह लेना, 
धोडेको देखकर उसपर सवारी करके यथे जगह्पर पहुच जाना ये सव भिन्न-भिन्न 
पदाथंस्चि नियत-नियत भिन्न-भिन्न तरहकी परिणतिर्या भी की जा रहीहैश्रौर फिर 
फर भी कहते हो कि यहं सव ठ है । भौर, जो सव पदायमि एक कल्पनाके दारा 


भना गया एकत्व है उस एकत्वकी ही पत्यतकी हठ बनाद्हे हयो त्रे तुम्हारा यहं 
निन्दावादं वित्ुल भ्रयुक्त है) 
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प्रत्यक्षके विघातृत्वके विकल्प सर्वहिते सम्नमे जो बह कहा ग्यां 
करि प्रतक्षे जो वहु केवल विधिरयरीही प्रहएकरना है, निपेवस्पते नही ग्रहण 
करता । निपेधरूप ग्रहणा करनेमे प्राये तो पदां नाना वनेगे । जसा यह पदार्थ हैमो 
यहं नही है, जो यह्‌ है यौश्रगुक नरी दै एमप्रकार यदि निचेघको ग्रह करे प्रत्मन 
तत्र तो नानापन वने, पर नियेव प्र यश ग्रहण ही नही ऋरता । प्रत्यक्ष ततो विधिका 
ग्रहण करता है, इसके पोपणमे यह भी कहा थाफि श्रां सुलनेके वाद सरवेभ्रयम 
कल्पनाये जगनेसे पिले जो कूद विदित होता है वह एफ प्रकाशरूपमे विदित हेता हं । 
वट्‌ हे प्रतक्षफा प्रसली कार्यं । वादमे माना जतिाहि फ्रि यहु त्रणुक चीज है यह भगूक 
चीज है इसप्रकार तुमने प्रत्यक्षको विधिपरक वत्ताया ह । तो वहां हम पृते कि 
प्रत्य विधिका माच है तो प्रत्ये इम विधातृत्वका नाम वयादहै? क्या विवा- 
तुत्वका ग्र इतना है कि सत्ता मात्रका जान ऊरने र्यात्‌ प्रत्यसे सत्‌मातका ज्ञान 
केर सेनेकरा नाम ही क्या विधिप्रत्तिपदन है धरथवा पदार्थे रने बाले साधारण वन्तु 
के स्वटपंका ज्ञानं फर लेनेका नाम विधावृत्व है, ध्र्यात्‌ प्रत्यक्षेष्टे को ग्रहण करता 
है न" को मही, तो वहं किस दै" को ग्रहृण करता ? क्या साधारण भ्रस्तित्व मावर है 
को ग्रहृण करता ? जिस किसी वस्तुका नाम न जुडेक्या इस प्रकारक दहैको ग्रहण 
करता है अथवा पदाथंमि पदार्थका जो भ्रसाधारणा स्वरूप वना हृश्रा है भर्यात्‌ विदो 
विनेष स्वल्पं जो दूसरे पदार्थमे न भिले क्या देसे भ्राधारणा स्वरूपक्रो ग्रहण करने 
का नाम है का जानना दहै, ये दो विकल्प किये गए । 


भत्यक्षमे सत्तामात्रके ्रववोधकी मान्यत्ताकी भ्रयुक्तता- उनमेसे प्रथम 
वि$ल्प तो यो प्रयुक्त दै श्र्यात्‌ सत्तामात्रफा ्रववोध करना भ्रत्यक्षका काम है । य 
वात इसलिए खण्डित है फि जो नित्य है व्यापी है विहेषमे निरपेक्ष है एेसी सत्ता 
भाच्की प्रतीति तो स्वप्नये भ नही होती । जो वात है ही नही उसका भी केया स्व- 
प्न दभ्रा करता है ? जैसे किसी स्वप्नमे क्या गधैका सीग भी दिखता है 7 कदाचित्‌ 
थद भी कहु सकते हो किं स्वप्नमे भी कभी एे्ा गधा दिख जायगा किं जिसके भेकी 
तर सूव लम्बे सीग दरो । तो स्वप्नमे ेसी भी बात तो दिल सकती है, लेकिन स्वप्न 
मे वही चीज दिखेगी जो सत्‌ हो कही न कही । मान लो स्वप्नमे एक भ्रन्छी सीग 
वाला गवा देख लिया तो दुनियामे कटी न कही गधे तो है ही भरौरप्तीगभीहै। नो 
पदां विरल न हो उस पदाथंका मूल भी स्वप्नमे नहीं देखा जा सकता । जो सवथा 
भ्रसत्‌ है, है ही नही उसकी ल्पना कौन कर सके । न जागृत भ्रवस्थामे भ्रसत्की 
कल्यना उठती भ्रौर न सोई हह भ्रवस्थामे कल्पना उठती 1 भ्रथवा सोई हुई भौर जागी 
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रखे । भला एेसी भी कोई चीज होती है जो सदा रहती है, उसमे कमी भी परिणमन 
नही होता भ्रौर फिर वह निरश है । उमे कोई हिग्री नही, कोई नप तौल नही भ्रोर 
फिर व्यापी हो तिस्षपर भौ विश्ेपकी श्रपेक्षा न रखता हो एेसी सत्ता स्वप्नमे भी 
प्रतीत नही होती 1 जैसे खरगोश्चका सीग श्रसत्‌ है इसीभ्रकार विशेष निरपेक्ष एकत्व, 


ब्रह्य, यह भी भ्रसत्‌ है । 


प्रपाधारणवस्तस्वरूपके भ्रववोधरूप विधातृत्वमे नाना पदार्थकि 
सिद्धि -यदि कटो कि हम सत्तामात्रका श्रववोघध नही करते किन्तु भ्रसाघारण वस्तु- 
स्वरूपका परिच्छेद करते है तो ठीक है, हमारा तुम्हारा फिर विवाद क्या रहा! हम 
भी पदार्थं नाना मान रहे भ्रौर पदार्थका यह्‌ नानापन तव बनता है जवं सब पदार्थो 
का अरपना-श्रपना विशेष-विशेष स्वरूप हो भौर प्रत्यक्षके द्वारा यदि भ्रसाघारण स्व- 
ङ्प जाना गया है तो उससे तो भेद सिद्ध हो गया, फिर तुम्हारा भ्रद्रेतका $तिपादन 
करमे वाला जो श्रागम है उसमे प्रत्यक्षसे वाघा हो शयी । देखो एसी कोई वात सिद्ध 
नही हो सकती जिसको भ्रागममे भी लिख दिया जाय लेकिन प्रत्यक्षसे बाधाश्रये तौ 
वह वात मानी नही जा सकती है । कर्द यो भनूमन बना ले कि पापकर्म सुख देता 
है क्योकि जो-जो कमं होते ह वे सुख दियः करते है जसे पुण्यकर्म । पुण्य भी कर्म है 
भौर वह सुख देता है यो पापभी कमं है वह भी सुख देगा, कोई एेसा भ्रनूमान कदा- 
चित्‌ वना ले कई किताबें भी एसी लिख डाले लेकिन देसी रचना कर देनेसे सिद्धि तो 
न हौ जायगी बात, क्योकि वह्‌ भरनुमवसे वाधितहै, या कोई णेसा ही भ्रचूमान करेगे 
लगे किं अग्नि ठडी होती है क्योकि पदाथं होनेसे । जो-जो पदार्थं होते है वे खण्डे होते 
है। तो भ्रम्नि भी पदाथं दै इसलिए भ्रगिनि भी ण्डी होनी चाहिए । एेचा कोई अनुमान 


करे तो उसको यह बात निम नही सकती । यदि वह्‌ हठ करे तो उसके हाथमे चमीटे 
से भाग उठाकर घर दो तो उसे पता पड जायगा किश्नाग ग्म होतीदहै या टण्डी। 








भरोर, फिर यह देख लीजिये करि जितने भी प्रत्यक्षं ज्ञान होते है वे सब भिन्न-भित्तरूपसे 





है । यहा पदाथ सिन्न-मिन्न है, भ्रनन्त है, इस बातको प्रत्यक्ष ही सिद्ध कर रहा ह 
भरत यहं तात मानना भ्रसद्धत है कि जगरतमे एक ब्रह्मस्वरूप है मौर पदार्थं श्रन्य 


कुद चीज नही है । 


भरपूर भरथोकि न्यवसायक ज्ञानमे प्रमाणत्वकी युक्तत्ता--जव निविशेष 


एकत्व कु चीज नही रहा तो निविशेष एकत्वको, ब्रह्मको मानने वाला ज्ञान भ्रमा 
है यह बात ठीक नही वैठती । पदां हैँ मोर उनका सशय, विपर्यय, भ्रनध्यवसाय- 





चतुर्थभाग [ ३३७ 


कल्पना करना व्यथं है । जितने शब्दोमे तुमने ६न तीन विकल्पोसे पदार्थोकी भिन्नता 
का निराकरण किया था उतने ही प्रतिपक्षी शब्दोसे पदाथकि अभेदका निराकरण 
होता है । इसी प्रकार कालके अरभेदसे यदि पदाथोकि भ्रभेद मानते हो तो भ्रतीतकाल 
भ्रौर भ्रनागतकाल इनका तो अ्रभेदं हो ही नही सकता । श्राकारके भ्रभेदसे भी भ्रमेद 
मानना भत्यक्ष विरुद्धदहै) 


सामान्यविशेषात्मकताके निर्णंयसे मेद व भ्रभेदकेणे सिद्धि--भंया 1 

यह ही युक्तिसे सिद्ध है कि सर्वत्र पदाथमि सामान्य धर्मभीदहै, विक्षेषकधर्मं भीदहै। 
जेव हम सामान्य चर्मकी भुरुयनासे देखते हैँ तो भ्रमेद नजर आत्ता है आर विशेषकी 
भख्यतासे देखते है तो भेद भरतीत होता है भ्रौर यह सामान्य श्रौर विेष पदाथसि भिन्न 
है अथवा भ्र्भित्न है? एेसा भ्रदन यदिकररो तो उसका उत्तर यह दहै किः भिष्भीरहै, 
भभिन्न भी है यह्‌ । केवल एक सममनेके लिए प्रतिपाद्य भ्रतिपादकका भेद डालकर 
सज्नाविद्येष नामके भेदसे भेद दहै, किन्नु वस्नूमे सामान्य श्रभेदरूपसे रह रहा है श्रौर 
 विदोष भी अरभेदरूपसे रहता है । मत समरत पदाथ है, भ्रपने-प्रपने स्वरूपसे है, उने 
जातिकी कल्पना करके एकत्व स्थापित क्रिया जातां है, पर पदाथं तो सभी श्रपने 
भ्रपने प्रदेदयोमे भ्रपने स्वरूपसे स्वतन्त्र स्वतन्त्रे सत्‌ है । प्रतिव्यक्ति वस्तुश्रोका भेद 
कारपनिक नही है" किन्तु भ्रभेद कःल्पनिके ई । 





भ्रभेदवादमे अ्रविद्याकी निवृत्तिकी भ्रसभवता - जो यह कहा था कि यह 
स भविद्यासे नजर भ्राता है श्रौर रविद्या को वास्तविक चीज नही है क्योकि वह 


बरह्यसे अर्थान्तरभूत वास्तविक कोई सत्‌ नही है, इसी कारण इस प्रविद्याका हटाव 





२३५ | परीक्षामुवसूत्रभवचन 


भ्रात्मामे जो भ्रद्चान रागद्वेष विकर उत्पन्न हए है वे विक।रनतो सवथा सत्‌ है श्रौर 
न सर्वथा भ्रसत्‌ है, किन्तु इस दष्टिसि तो वे विकार सत्तदैकिवेभ्राखिर भ्रात्मकेही 
परिणमन है, वस्तुमे पाये जाते ह । प्रिणमन न हो वस्तुमे एेसी बात होती ही नही 
है । भौर भ्रसत्‌ यो कहा जता! हैकिवे कोई शाश्वत चीजनहीर्हैः जो शश्वत हौ 
बही परमां सत्‌ होता है । तो भ्रविद्या सदुभूत भी है भसदुमूत भी है। यदि सर्वथा 
सत्‌ हो तो नही हैट सकता, मवेथा भ्रसतृहो तो हटाया कैसे जय? यो भविद्याभी 
है, निद्या भी है, एकत्व भी है, नानात्व भी है, यह सव स्यद्रादसे सिद्ध हो जाताहै। 
यदि यहं कहो किं घट पट धर वायं भ्रादिकये सारे पदार्थं भ्रविद्यासे रचे गये है दय 
कार ये भी वास्तवमे सत्‌ नही है तो इसमे भ्रन्योन्याश्चथ दोप भाता है । भर्थात्‌ जव 
यह सिद्ध हो जाय कि घट प्रादिक पदार्थं भविद्यासे रचे गए है तव तो यह माना 
जायगा कि सका सत्त्व नही है भौर जब यह सममे भाया कि इसका सत्त्व वस्तवे 

नही है तब यह चिदधक्रिाजासक्ताहैकि ग सव भ्रविद्यसि रचेगएहैश्रौरयोतो 

इनके प्रतिपक्षमे यो इनसे पृ वंठे कोई किं क्या भ्रभेद विद्यसे रचा गया है। यदि 

प्रभेद विद्यसे रचा गया है तो उसमे भी यही भरन्योन्याश्चय दोष है! जब विद्यासे रचा 


गया यह ब्रह्म है यह षिद्ध हो तब तो ब्रह्यकी सत्ता बने भ्रौर जेव ब्रह्म परमार्थं चत्‌ है 
यह सममे भ्राये तव यह्‌ सिद्ध कर सकंगे कि ब्रह्म विदासे. रचा गया है । 








भरविद्याके विनारामे प्रागरभावके हेष्टान्तकी भ्रसद्खतता- जितनी मी 
भक्तिर्या श्रहैतके समर्थनमे दी थी उनकी क्रमश मीमासा की जा रही है। भननादि 
अविद्यक विनादाकी सिद्धि करनेमे एक भ्रागमावका दष्रान्त दिया था । भसे यह चडी 
वनी तो जब भी अनी उससे पदिक तो| घडी न थी श्रौर उससे परहिते कव तक घडी न 
थी ? भ्रनन्तकाल तक । तो भ्रनादिकालसे व चठ वडीका प्रागभाव चल रहा था । जब 
भ्रनादिकालसे चलं रहे हुए प्रागभावका भी हो सक्ता है अर्धात्‌ षडी बेन गयी 
तो घडीका भरमावतं, नघ्रुहो गयाना तो इसीतरह अनादिकालतसे भरविद्या चल रही 
थी उसका भी विनाश हो जाता है रसा प्रागमोवका दृष्ान्त देना यो ठीक नही वैठतः 
कि प्रागभाव वस्तुको छोडकर भन्य कु नही है । घडीका प्रागभाव धीक भवस्थासे 
पहिले जो जो भवस्थार्ये रही हैँ उन स्कधोसे बना है भवा घडी भवस्थासे प्राक्‌ जो 
जो भी भ्रवस्थाएं हैं उनका नाम है धडीका प्रगिभाव, तुच्छं स्वभाव वाला प्रभेद नही 
माना गया है, पर यहाँ म्रविद्या तो तुम तुच्छं स्वभाववाला मानते हो, उसका उच्छेद 
कौसे सम्मवब है इस कारण यह मानो किं पदायं सव ह, जीव सवे है, उनं सव लीवाका 
कभी विकारषूपं ररिरामन चलता है भौर उपाधिका सम्बन्ध मिटनेपर उनका स्वर्मव 


ख्प परिणमन हो जाता हे । 








भरसेदवादमे भ्रविद्याको विद्याका प्रागभाव माननेकी भ्रषङ्गतता--श्ी 
सिलसिलेमे जो यह मी कहा था र भ्रविदया प्नौर कु चीज नही है, तत््वज्ञानका बो 


दतुर्थमाग । | ३३६ 


प्रागभाव दै -उमका ही नाम च्रतिया हे श्र्थाति चिद्याका एगभाव ब्रविद्या कहूलत्ता है 
यह भो कथनो है । भ्रविद्ाको यदि तत्त्वन्नानका प्रागभावत्प मान लोये तो भ्राग- 
भवि नेदत्रिनानस्पर कार्यको नही कर मक्ता । दैसिये वडे कामी एक स्थिति समभ 
म श्रत्तीदटै कि ्ी गी पदार्थका प्रागभाव पदार्थफो उत्पन्न नही करता 1 इतनातोौ 
कहा जा भकना कि प्रागभावेके चिना विना कार्यं नही होता यह तो वताया ज! 
रचना, तर प्रागभावकी एयेकी उत्पत्तिमे सामर्ध्यं नही है । क्या घटका प्रागभावे धट 
फो वना देत्ता दै? हां घटके भागभावके विनागके चिना घटे नही चन सका यह्‌ वातत 
तो व्हा द्‌, पर पटका प्रागभाव धटको यनां दे यह्‌ सम्भव वही दहै) 


कायम प्रागभावके कारणत्वकी श्रसिद्धि- कायंकी श्रयर सदम दृष्ठ लेना 

चास्ति द्य तो ऋजुमूत्रनयपर दघ्न दीजिये ऋलुसूत्रनय वर्तमान पर्याथको ग्रहण करता 
" । यह्‌ नयं उस पर्यायरे एक भी समय पिमे श्रनीत पर्यायक। निरखता ही नही है 
भ्र)र न भविष्यकी श्रतिनिकटवर्तीं पर्ययको भी निर्पता। केवलं एक वतमान 
पर्यायको देपता ह । वह वर्तमान पर्याय कया पूरं पर्याये उत्पन्न हई है ? वैसा कार्यं 
फारएके भरकरणमे चताया तो यह जरूरी है केया फ वर्तमान पर्थायका उपादान पूर्व 
पयायनक्त द्रग्य है तेरिनि ऋजुमूधनयकी रष्टिये जव हम देखने चतते ह तो भ्रतीत 
पर्याय वतमान पर्यायका कारण नही है 1 तो फिर कया कारणा है ? यदि यह पृा 
जाय तो ऋनुमूध्ननयकी दृष्टि यह्‌ उत्तर मिलेगा कि ब्रदजुसूनयमे जगतमे कही कार्य 
मरार वियान नरी है। च कोई पदां कर्य हैश्रौरन कारण है) प्रत्येक पर्याय 
पने ह्री समयमे अपने काररमे उत्पन्न होता है यह एक ऋजुूसू्रःयका विपय है। 
सका एकान्त फरवेः कही भ्रध्याप्मे भ्नन्य धनी यना गेना तो युक्त नही बैठना, वह 
टद णो जविगा । भीर, एकमे ही नवे त्ररहका निश्चय एश्नान निकाला गया है। तो 
समे गरा प्रागभान चटका्दष्यं उत्पन्न नही करना, उभये नाम्यं दरी नही हे कि कर्यं 
पमा दे ! यह वात श्रवदय दै कि चरर प्रागभावे यिनाशक्त धिना वह॒ धट कार्थं 
उ शद्ध शपाना | तत्ते विपाक प्रागभाव जो गमिदया है तत्वलानका प्रागनाव 
दप भरित कानन्मग्े उत्पन्न ~रनेगे समर्थं नही टै । हा इननी वात है फि 
गस्यनतरे प्रस्यभोपर्प भरिया पिनाकः {दता सम्यनानस्‌ष वार्यं न. चन सनां | 


३४० । 





परो्ामूतसूयप्रवचने 


चह भेदज्ञान स्व मावस्प ही ह । पसा मदि अदं तवादी मारने त्रो उसके मायने यह हमा 
कर तज्वज्ञानेके प्रागभावरूप भ्रविद्यामे भदजानवा स्वमावल्प हो गया} इमे ता 


प्रहत सिद्धान्तकायो भी निराकरण है कि दस सिदान्तमे भअमेद कितनी भन्य स्वभाव 
रूप नयी माना गया किन्तु कृ न होना हव प्रकार तुच्छ स्वमावरूप भागा गय! है | 


भ्रमेद या भेदके ग्रहण विद्या याश्रविद्याकी उत्पत्तिकी असिद्धि 
चात्त यो ह कि पदायसे चेद प्रहएा करे तो अ्रविद्या वन जाय भ्रीर श्रभेद ग्रहण करे ती 
विद्या वन जाय यह्‌ न्यवस्या नही ह । श्रदतवादी त्तौ यो कते हं कि वरमह यदि एक- 
त्व समभमे भ्राया तो समभो कि हम चिद्यामे श्रा गए मौर पदाथ नाना समभे श्राय 
क्रि यहं जब है यह पुद्गल है इत्यादि तो समलो फि तुम श्रविद्यामेभ्रा गए)! तो 
भेद ग्रहण करनेसे भवदा बनं जाय भ्रौर भ्रभेद ग्रहण करनेसे विद्या वन जाय देसी 
व्यवस्था नही है । किन्तु, जिसमे सभ्बाद हो वहतो सत्य है श्रौर जिसमे विचम्वाद 
हो बह भ्रसत्य है । विखम्बादको तो घव लो जानते है । जिसमे विवाद खडा हो 
जाय, दूसरा वाधक प्रमाणभूत ज्ञान वने समको कि वह्‌ विसम्बाद है! जहां विस- 
म्वाददहैवहक्ान भ्रसत्यदहेव जहा सनाद है। बह जान सत्य है। सही वौस्वे एक 
दम निदोप निखंय हो, जहा विवाद न उठ सके वेह सम्बाद है भौर सम्बादे सत्थ 
ज्ञान माना जाता है! अव देखिये सम्बाद ही वस्तुमे भ्रभेद वताता है। इसलिए 
भेदकी वातकी वात कहना भी सत्य है भ्रौर श्रभेदकी वात कहमाभी सत्य है प्रर 
सद्भरूुत क्या है । प्रत्येक पदार्थं न्यारे न्यारे स्वतत्र स्तक अपने ्रापभे सद्मूत है। 


इन पदार्थोका अपह्नव करना युक्त वही है। 








भ्रविद्याकी अवस्तुभूतत्ताको मौमासा-श्रौर भी देखिये । जो वात कटौ 
गयी थी कि जवं थह श्रदततवादीसे पुद्ा था कि भ्रविद्या ब्रह्यसे भिन्न चीजदहै या भर्भिन्न 
चीज है ? तव शदैतव.दीने यह उत्तर वोलाथा कि भिय भ्रौर भमित्नका विचारं 
वस्तुमे किया जता है, भवियातो चस्तुदही नही है उसमे भिन्त भभिन्न भ्रादिकका 
दिचार नही नता । तो इममे यह्‌ पृद्ा जा रहा है किं क्या भविद्या विचारके भ्रमोषर 
है, विचारणीय नही है ? क्या इत्रलिषएु भ्रविद्या ्रवस्तु है ? भ्रथवा भविद्या भ्रवस्तुहै 
श्रत. विचारके भगोचर है ? यहाँ दो विकल्प करिए गए । देखिये 1 यह तो कोद नियम 
नही 8 किं जो-जो प्रवस्तु होता है उसका विचार नही करिया जा सक्ता । जेते 
इतरेतराभाव प्रवस्तु है फिर भी उसका विचार तकं-वितके चलता है । जसे घडीरमे 
चीकी नही है, यह लो परस्परमे एकं हूसरेका भ्रभाव है यह रभाव भवस्तु हैया 
वस्तु ? भवस्तु है, प्र विचार तो हर एक कोद उसका कर सकता दहै। तो यही 
एकान्त नही है किं जो-नो जितने भवस्तु ह वे विचार नही कयि जा सक्तेहै। 
तरेत राभाव भादिक भनेक भवस्तु ट फिर भी यह पेखा है, यह सा है यो उनके 
सम्बन्थमे भनक तरहके विचार बनाये ज सकते है । क्ञाब्दिके भौर प्रतिभाव भाने 
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वाके विचार वनते है इस कारण यह नही कह सकते करि श्वस्तु होनेसे भ्रविद्याके 
सम्बन्धे भिन्न है यां श्र्भिन्न है यहं विचार नही उठाया जा सकता । 





विचारागोचर होनेसे भ्रवस्तुभताकौ सिद्धिका प्रतिषेध-यह भी नही 
कट्‌ सक्ते फि विद्या विचारके विपयभूत नही है इसलिए भवस्तु है । श्रनेक पदां 
एेसे होते है जिनका विचार तो नही किया जा सक्ता ग्रौर है वस्तु । विचारमेनभ्रा 
सकनेसे कोई म्रवस्तु बन ही जाय यह ठीक तही है। जसे गुडकी भिटठाई निध्ीकी 
मिठाई, गन्नेकी मिठाई इनमे कु तारतम्य हे किं नदी ? गुडकी मधुराई भौर किस्म 
की है श्रौर गन्तेकी मवुराई प्रर किस्मकी है, सभी लोग प्राय बोल देगे कि इनकी 
मधुरा्दमे भरन्तर है । उन सवकी मधुरार्रके विषयमे यो शब्द तो समी बोल देगे, पर 
रीर विक्षेप बात वेया कर सक्ते है ? तो मधरा सवकी भ्रलग श्रलग है लेकिन तार- 
तम्य है भरवश्य भौर उप तारतम्यका प्रतिपादन भी नही कियाजा सक्ता! तो यह 
भी नही कहा जा सकता कि विचारक भ्रगोचर होनेसे श्रविद्या श्रवस्तु वन जाय प्रौर 
इन पदायकि खाने-पीनेसे उत्पन्न हृए जो सुख है उनमे भी तारतम्य है । मिश्री चखं 
करे जो मौज माना है उसमे भी तारतम्य है मगर उन तारतम्योको कोई दूसरे पुरुष 
के लिए बना भी सकताटहैयहतोदेसाहैभ्रौर यह्‌ एेसाहैतो यह जैसे तारतम्य 
दूसरेको नही बताया जा सकता {$र सी वस्तुस्वरूप है, तारतम्य है, स्वमावभेद है, 


इसी प्रकार चाहे श्रविद्या भी चिचारके भ्रगोचर हो फिर भी वह एक भाव दहै, विचार 
कै श्रगोचर टोनेसे विद्या भ्रवस्तुक वन जाती, यह्‌ कहना युक्त नही है । 








प्रवस्तुभूतके प्रभाव श्रौर भ्रभावकी चिचारासहता-भ्रौर, फिर यह 
भी तानो कि भिन्न है या श्रभिन्न है, एेसा विचार बनाना यह्‌ प्रमाणभूत हैया 


नही ? पहिजे तो यह निणं्-वता दो । किसी भी पदार्थमे हम एेसा चिच।र यदि कर 
ले क्रिये भिन्न हया ्र्भिन्न ह ? भ्रथवा इस प्रसद्धर्मे भो यह्‌ प्रदन उठायागयाथा 
कि यहं भ्रविद्या ब्रह्यसे भिन्न है या भ्रभिन्न ? जंसे ब्रह्मको तो सदूभूत माना था भ्रहैत- 
वादने श्रौर सब हरयमान पदार्थोको मिथ्या माना, तो यह पृद्धा गया कि यष माया 
ब्रह्मसे भिन्न है या भिन्न ? तो भिन्न गौर श्रमिक्तका विचार करना प्रमारभूत 
होता है या नही " यदि प्रमाणभूत है" एेसा मानते हो तो भ्रमाणके जो विषयमे श्राता 
दै उस्र भ्रविद्याक्रा श्रसतत्व कंसे रहा ? रौर जब भविद्या सतूही नहीटहै तो मोक्षकी 
च्छा करने वाते साधु सतोका' उस भ्रवि्याके विनादके लिए प्रयास करना सफल कँसे 
है? क्या कोई भ्राकाश्षमे भी लाठी भरारा करता है ? श्राकाच्च यद्यपि त्‌ है पर मूतं 
है, उपर कोई नाटी मारेणा क्या 7 जो भ्रवस्तु है, सवंथा भ्रसत्‌ है उसके उनच्छेदके 


लिए प्रथसि केरा फलवनि नही है)। यदि कहो कि भिन्न भ्रसिन्न भदिकका विचारं 
करना भग्रमाण है तो फिर वह्‌ वस्तुका विषय कंसे वन सका जिससे कि फिर तुम्हारा 
यह्‌ कहना वने कि भिन्त भ्रौर भरभिन्नका विचार चस्तुमे होता है । न्तो यह वात 








प्रथक्रियाकारी पदाथकिी श्रप्रतिषेष्यता--पदाथं सव श्रपने भाप भ्रपने 
ही स्वरूपसे हे, श्रपने द्र-थ, केच, काल, भावको लिए हए ई । सवका परिरमने उनका 
प्रपते श्रपने प्रदेशोमे हीहोर्हाहै भौन ईसी कारश यह्‌ सवं जगत संल रहा है। 
किसी एक जगहसे कोद काम नही निकला करता, काम तौ पदाथ बनत्ताहै) ये 
समस्त पदाथं न्यारे न्यारे है । भ्रनन्तानन्त तो जीव है रौर इससे भी श्रनन्तानन्त गुने 
पुद्गल परमार दे, एक धमद्रव्य, एकं अवमद्रव्य, एक भाकाष द्रव्य भीर भरसल्यातं 
कालेद्रव्य है मौर लोकाकाङके एक एक प्रदेदापर कालारु भवस्थित है । यो भरसस्यात 
कालद्रव्य दै + ये सब भ्रपने ्रपने प्रिणमनर्मे स्वतच्र है । कोई किती दूसरे पदार्थंकी 
परिणति लेकर नही परिशमता । इन समस्त पदाथमि चिकाल एक दरूसरेका अमाव 
है । कोई एकं पददाथं किसी दूसरे पदायसूप नही बनं सकेता । सभी पदार्थं अपने श्रपने 
स्वशू्पमे न्धारे न्यारे है, उनके श्रस्तित्वका कभी निषेव नही किया जा सकता } 


भविद्यासे भ्रविद्याको बान्तिको भरसगतता--भअद्रंतवादने यह कहा था 
कि जैसे कीचडसे मलिन अलको शान्त (स्वच्छ) करनेके लिये कं ई विशेप श्ुशं डाला 
जता हैतो वह धरणं उस्र धूलकोमीदवादेताहैभ्रौर ुंदभी दव जाता है । उमके 
दृहरे काम होते है, इसी पभरकार शास्त्रान्ययन मनन ससय ये भी सव यद्यपिदहै तौ 
विया क्योकि एक अभेद ब्रह्मस्वरूपको छं डकर दोष इवं अविद्या है तकिन भ्रविधां 
याने भेद जानना करि भरविद्यासे पदार्थोको नाना माना यहं श्रमस्य भ्रविद्याको दान्त 
कर देती है भ्रौर यदह शास्त श्रवर भाविक ङ्प श्रविद्या मी दुद श्षन्तहो जातीहै यह 
कहना भी टीक नही है । इसका कारण यह दै कि धूल तौ मदुभरूत वस्तुहै शौर उतत 
को शान्त करये वाला ब्रुं भी सद्भूतहैतो जो सरदुभरूत होते है उनमे ततौ वाधक 
बन जाता है। ब्रर्णं डाला तो वाधक वन मया श्रौर पविनेका कोचड वाध्य हः गथा 
तोजोशत्‌ है उन्मत्तो बाध्य वाघकं भाव बनतादहै परो सदृभरतदही नहींहैता 


भ्रसत्‌क्ा सतुके घ्ाथ वाश्यवाधक भाव नही चल सक्ता । दोनो ही सनू हो तौ उनम 
वाच्यवबाघकपना चलं सकेगा } जैसे साप प्रौर नेवला इनमे परस्पर बेरहौतोयेषद्‌ 


है वमी ना । कही खरगोशके सीग भ्रौर धोडाके सीगमेत्तो विरो नही वन जाता । 


,, 








स तरहसे यह श्रूं उत कीचडका वाघके वन गप्रा } 
विष द्रव्यके दष्टान्तसे श्रविद्या दारष्टान्तकी विपमता--भयवा त्रिप 
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रव्य दूसरे विषका मारनेके लिये डाला जाता है । एक विषमे दूसरा विष डालनेसै 
विप समाघ्ठ हौ जाता है । तो वह्‌ "विष द्रल्य थोभ्यविष द्रन्यके सामथ्यसे हट सकता 
है पर किसी शन्य कार्यको न करेगा, मौर ये सदृभूत है दोनो । यह विष भी जो विष 
मारनेके लिए किया गया है भरौर वह विष भी दोनो सत्‌हैतो बाध्य बाधके भाव 
वनता है पर श्रविद्यमे भ्रौर भेदवादके उन्छेदमे बोष्य बाधक भाव नही बन सकता, 
सारे पदार्थं ये भिन-भिन्न स्पघ्र नजर श्राति है । जसे भ्रमेद वस्तुका स्वभाव है, उसे 
कोर भिटान सकेगाएेसे ही भेद भी वस्तुका स्वभाव है। भ्रनेकं पदाथि भ्रभेद करना 
यह वस्तुका स्वभाव नही । यहं तो कत्पनाकी चीज है पर प्रत्येक वस्तुमे उनके ही 
गश पर्यायका भ्रमेद जो ज्ञात होता है यह वस्तुका स्वभाव है । तो जसे श्रभेद वस्तुका 
स्वभाव होनेसे इर नही फिया जा सकता इसी प्रकार भेद भी प्रतिव्यक्ति स्वरूप रहना 


यह भी भिटाया नही जा सकता । 


समस्त पदार्थोकौ स्वतन्त्र स्वतन्त्रं सत्तासे लोकव्यवस्था--मैया । 
समस्त पदाथं भिन्न-भिन्न भपने-भ्रपने स्वरूपको लिए हुए है । सारा विश्व एक ब्रह्य 
स्वरूप हो भ्रोर उसकी परिणतिं हो, उसका बगीचा हो रेसा नही है किन्तु सभी 
पदां है भ्रौर वे अ्रपनी-भ्रपनी योग्यतानुसार परिणमते रहते ह । तभी विश्वकी व्य 
वस्थामे भ्रन्तर नही भाता । कोई एकं बनने वाला हो विश्वको तो भ्राज कही काम 
चल रहा है, कल कही चल रहा है तो कोई पदार्थं परिणमन करनेषे रक भी जाय 
लेकिन जितने पदार्थे हँ वे सव सत्‌ है भ्रौर उनका निरन्तर परिणमनेका स्वभाव है । 
एक समय भी भ्रन्यरूप न परिणम सके, स्वत. ही जसी योग्यता है उसके अनुसार वह्‌ 
परका निमित्त पाकर भरथवा भ्रसाघारण पर्को निमित्त न किए विना परिणमता 


रहता है \ बस्तु है भौर वह्‌ परिणमन्ील है इस कारण जगतकी ग्यनस्था बनी है । 


समस्त पदार्थोमि भ्रस्तित्व भ्रौर वस्तुत्वं गणका भाव- नैया !{ पदार्थं 
ठ्यतस्था यो यथाथं रूपमे मान लीलिए इस तरह दै कि प्रत्येक पदार्थं है तो जरूर । 
यदिन होते तो फिर चर्चा किसकी की जाती । सवका प्रस्तित्वे है भ्रव इसके पश्चात्‌ 
यह भी वात देखी जाती है किं किसी पदार्थका अस्तित्व किसी दूसरे पदा्थर्पं नही है 
तभी तो हम करेगे कि घडी लावो तो घडी ही उठाकर लावोगे, चौकी साथमे न उठा 
लावोगे । तो प्रत्येक पदार्थका स्वरूप श्रपना~श्रपना न्यारा है इसीका नाम है नस्तुत्व 
गुण । जेषे दै" को मान लिमा @ सर्वेत है पर है" यदि स्वच्छंदं बन जाय, एक 
पदाथका है" दूसरे पदाथके दै" रूप बन जाय तो पदाय भी नत रहेगा । यदि चौकी 
घडी वन जायतोन चौकी रहीन घडी रही । घडी चौकी वन वटी 1 तो प्रत्येक 


पदार्थं है, श्रपने स्वखूपते है परके स्वरूपसे नही है । यह हृभ्रा यह हृन्रा वस्ुत्व गुण । 
रवे य्ह तक दो वातंतोभ्रागथीदहै भौर श्रपने ही स्वरूपसे है इूषरेके स्वरूपसे नही हैँ 


समस्त पदार्थोमि द्रव्यत्व भ्रौर भ्रगुरुलघूत्व गुणका भाव--कोई भी वस्तु 
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हो, पर हद्दी है निरन्तर एकं समान वना रै यह बात कल्पनामे नही श्राती । कर्द 
भी पदार्थं है तो उसमे भ्रवस्थाएं वदलती रहती है । श्रवस्था कछ न वने गौर है" हो 
जाय यह्‌ ही ही नही सकता । चाहे कोई भरवस्थाएे समान भरी हो, पर प्रतिस्तभयमे 
परिणखमन जरूर होया तव है रह्‌ सकता है तवं उसकी सत्ता वनं सकती है । तो निर- 
तर श्रवस्थाएं बनाते रहना यह्‌ भी गर प्रत्येक पदार्थमे है, इसका नाम है द्रव्यत्व 
गु । मव यहां तर तीन वातं मान ली गर्द, भ्रसिनित्व भ्र्थात्‌ पदाथं है वप्तुत्व भ्र्थातू 
यह पदार्थं भ्रपने स्वरूपसे है दरसरेके पिण्डसे नही है, चौकीका पिण्ड चौकीमे ही ह 
घडीका पिण्ट घडीमरे ही है । यहं भी गू भत्येक पदार्थमे वना हृम्ना है कि वह अपने 
ही सपमे रहेगा, दूसरेके र्प न वन जायगा । फिर चौथी वात यहुभीदहै कि प्रत्येक 
वस्तु प्रति समय परिणमती रहती है । भ्रव यहाँ दव्यत्व गुण एेसी स्वच्छन्दता करने 
लये कि हमको तो एेसा हूुकेम मिला है ? परिणमता रह । चाहे जिस र्प॒परिणम 
जायतोयो न वन सकेगा । परिणमेगा भरत्येक पदार्थं पर श्रपने ही स्वरूपमे भरदेदामे 
पिण्डमे परिणमेगा । यह्‌ हृग्रा श्रृरुलघुत्व गण । तो कई पदां न वजनदार भौर न 
हल्का घन जायगा । इसका श्रयं यह लेना कि कोई पद।थं किसी दरसरेके गुरको तेते 
तो वजनदार हो जायया । किसी पदा्थ॑का गुरा पर्याय निकलकर दरूसरेमे चला जाय 
तो हल्का हो गया । ब्रगुख्लधूत्व शन्दका यह भ्र्थं करना है फं कोई पदाथ किसी दूसरे 
के गुरं पर्यायको नही लेता । प्रत्येक पदाथं भ्रयने द्री गुण पर्यायरूपमे परिणमता ह । 
ये चार बाते प्रत्येक पदाथमे मिलती ह । 





समस्त पदाथेमि प्रदेडान्व भ्रौर प्रमेयत्वं गणका. भाव-- भ्रव यह 
सोच्िये कि पदार्थका कोरईश्राकारदहीनहो, प्रदेश्हीनदहोतो यह्‌ है पना मौर परि- 
एमन किसमे बोला जायगा । प्रत्येक पदायथका श्रपना-श्रपना प्रदेश है, भ्रपना रुदका 
एरिया है कच न कुच । तो यही हमरा प्रदेदात्व गुण भ्नौर एक बात प्रमेयत्वकी भी 
पायी जाती है, जो पदार्थं है वहु किसीन किसी ज्ञानके द्वारा पमेय है। मानलो पदार्थं 
हो सभी भौर वे किसीके जाननेमे नभ्रये तो हम क्या समे, क्या न्यवस्था वनाय 
श्रौर फिर भ्रात्मा जब निदोपि हो जाता है तो उसका ज्ञान इतना विशाल वनता है कि 


जो भी सत्‌ हो बह नियमसे उसके ज्ञानमे ज्ञात होता है 1 यो पदार्थमे ये-६ साधारण 
गुण है । 


समस्त पदाथमि भ्रसाधारण गुणका भाव -साघारण गुणोसे मी भ्रमी 
पदार्थ व्यवस्था नही वनी 1 पदार्थमे कोई गुर विरे होना चाहिए ताकि यह्‌ जान 
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निभित्त कारण है ब्रवमदरव्य । श्राकाश् दरन्यका गृण है भ्रवगाहनहैतुत्व जहां सभी पदार्थं 
ठहर्‌ जाये । श्रौर, कराल द्रव्यका सावारण लक्षण दै द्रन्यके परिणमन होनेका काररा 
थौ विभेव लक्षणा भी है । बम्तुव्यवस्था इस तरह है श्रौर इस शिते ज्ञात कर लीजिये 
कि श्रनन्तानन्त जीव रै, श्रनन्तानन्त पुद्गल दै । एक घर्मद्रव्य एक श्रघमद्रव्य एक 
प्रावाशषद्रभ्य श्नौर असश्यात कानद्रव्य दै । ये सभी पदार्थं श्रपने भ्रपते प्रदेशमे है भ्रौर 
निरन्तर परिणमते रहते ई । 


स्वरूपास्तित्वके विज्ञानमे कल्याण लाभ--समस्त पदा्थमि साधारणचमं 
देवकर उसकी जाति वनी तो यह एक कर्पनाकी चीज हो गयी मगर यह्‌ प्रमाणीक 
यत्पना है 1 यो समस्त पदाथ श्रनन्त है । कोई एक पदार्थं सत्‌ ब्रह्म हो भ्रौर सभी 
पदां मिथ्या हो पेसी वात नही है । एेसा ज्ञान करनैसे लामक्याहोता दहि? जवम 
यह जान जा्येगे कि प्रत्येक पदार्थं श्रपना भरपना ही स्वस्य लिए हए है परिणमन 
लिएहृएदै तो यह स्पघ्र विदित हो जायगाक्रिमेरा कामर्भेही केर सकताहू भ्रौर 
टव्यमान इन सभी पदाथकि कामयेही सवं कर पायेगे । भ्रतएवमेरां किसी पर 
भ्रधिक्रार नही है प्रत्येक पदाथं श्रपने पने स्वरूपके स्वामी है एसा ज्ञान होनेसे मोहं 
टलता है । मोहक दूर होनेसे कल्याणका मागं मिलेगा 1 जीका वैरी केवल एक मोहं 
भशावही है) इस जीवकां किसी पदाथंसे करदं लेना देना नही है कुद्धं सम्बन्ध भी नही 
है सदा सयोग भी नही रहता भ्रौर जव तक सयोग है तव तक भो सभी भरपने भ्रपने 
मे परिणमन रहे है किसीका कोई दूसरा सहयोगी नही चम रहा दै फिर भी जीव 
पर पदाथि मोह बनाये तो सम लीजिये कि कित्तनी यह्‌ अयथार्थ दत्तिडै भ्रौर 
विपदा है 1 यह मोहकी विषदा तत्त्वन्नानसे समा हेम्तीहै। योकहौ कि सारे सकट 
ज्ञानसे दूर होते है! खव सकट विनाशी तो एक ज्ञान प्रज्ञाही है) 





भेदकी पारमाथिकता-- भरदैतवादीने ग्रह भी कटा था कि से स्वप्न भ्रव- 

रयामे पदार्थं भिन्नं भिन्न नजर भ्रात्ते ह श्रौर अचस्थाभेद टै नही म्र्थात्‌ कृचं वरतु है 
नही भ्रौर फिर भी भेदप्र तिभास होता दै, इसने मालूम पडता है कि भेद पारमार्थिक 
नही है प्रथधया भिन्ने भिन्न प्रतिभास होना कोई पारमाथिकर नहीहै 1 जसे स्वप्न 
प्राया, तो स्वप्नमे जद्भुल, शेर, हाथी, हिरण भ्रादि समी दीक्षते षहै। यो दह्र जेगतमे 
सभो श्रता अलग ज्ञान वननाहितो ष्या यहु सही दहै? सो भराचार्यदेव कहते है कि 
पसा परिरमन भमेदवादमे भी लाया जा सक्ता ह । तो जसे विक्तेषका भ्रभाव है 
स्पप्न इता पेसे ही श्रमेदका भीतो श्रमाचदटै 1 विशेपका व्यापक मामन्यभीत्त 
नसो इहा । जच विगेप नही रहा तो फिर सामान्य फन र्टा ? यदि चिनेपके विना 
सामान्य रो जाय, भनृष्यं मामान्यत्तो हेता नही कोह श्रौर मनुष्यत्व वहाँ वैठा रहे इच 
तट यहि विमेषदे प्रमएवमे भी नामन्य चन जायतो कद्देकेरोमतो ह नही भ्रौर 
उसमे र।भषतेक, यत्त्व घने भय, देता त्ते होता नही ई । कोई क्तु है नही अरर उमे 
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है मान लिया जाय यहं तो एक सामान्य बात हो ययी । कहीं १०-२० भ्रादभी डे 
है भ्रोर उ न्ह मन लिथाकिये तो १०--२० वम्मे खंडे हए है, सो यदि विशेव के 
जिना सामान्य मनलेंतो उन खम्मोमे भी मनुष्यत्व हो जाय दस्रा होता नही है। 
दस कारण यह कहना कि स्वप्न दक्षामे भेद नही है भौर भेद प्रतिभास होता है इम 


लिए भेद प्रतिभ भरुठटैतो यो भ्रमेदभीनहीदहै भौर भमेद प्रतिभास भो न हो 
सकेगा । जब स्वप्नपे सिह, ्र।दमी, खम्भा भ्रादिके दिक रहेहेतो कमीरेसा भी 


स्वप्नमे स्याल हो जाता कि यह तो स्वप्न है मै जायकर तो दै, स्वप्ने ही भगकर 
देखता है तो वहौ सिह, खम्भा, भरादमी भ्रादिक कुञ्च नही है, इतनी यकं बात स्वप्नमे 
हो जाती है तो जहां स्वप्नमे विदेप भ्रौर भेद ज्ञान हुः सकता है वहां सामान्यं भी 
जाद हो सकता है । जं से जगते हए मे पूजन, प्रवचन, तपश्चरण आदिक किए जाते ह 
एसे ही स्वप्नमे भी त किए जाते हँ । त। स्वप्नमे विशेष नही है रौर सामान्य ज्ञानदो 
जाता है तो विरेषके भ्रभावमे घामान्यका मी भ्रसतत्व है । 





स्वरूप हृष्टिसे ही सत्यासत्यका नि्गेय--भ्रच्छा यह बात बतलावो कि 
स्वप्नकी दमि भेद कंसे नही है, भिक्त भिन्न पदार्थं कसे नही है । सायद कहो कि 
जग जानेपर बहु सव शूठ लगता ह इसमे मालुम होता कि स्वप्नकी बात भरुठ है । 
स्वप्नमे जो पदाथं भिन्न भिन्न दिख गए वे भूठ है एेसा भद्रं तवादीने कह डाला । वस 
बातपर उन्हे यह जवाब दिया जा सक्ता हैकिं स्वप्नमेजो भिन्न भित्र पदार्थं दिख 
रहे है वे जगनेपर नही दिखते श्रतं सव अठ है तो जगनेपर भी तो जो सब पदां भिन्न 
भिंत्न दिखते है । वे सोनेपर नही दिखते तो जाग्रत दशामे नानाख्पसे देचे गये सो वै 





वात यह है कि कोई भी बाते एक जगह भसत्य हो जाय तो दूसरी जगह भी वह्‌ बात 
भ्रसत्य ही हो जाय रूसातो नही होता । यदि एक जगह शुःठ हो जानेपर सव जगह 
तुम मूठ मान लोगे तो देखो प्रात काल धरुमनेके समय सढकपर किसी जगह कोई टु 
दिखा भ्रौर उसको पुरुष सम लिया । कुछ भषेरां उजेला था इस कारण, जने उसके 
पास परहेव गए तो सम लिया प्रोह जो पिते हमने ज्ञान करिया था वह्‌ करट था, यह 


हुड पूरय नही है, यह तो हठ है । तो यदि एक द्ठ है 1 तो यदि एक टुठमे पुरुषका 
श्रम हो गया भ्रौर पुरुषका ज्ञान अूडहो गया तो इसके मायने क्या यह है कि भरपने 
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जसे धूमते हृएमे टूठको मद्ष्य जान लिया । उस ज्ञानके वाद फिर यह ज्ञान वना किं 
यह मनुष्य नही है यह त। दढ ही है । तो यह्‌ भूठा ज्ञान कंसे हु्ा ? यह्‌ तो सत्य 
ज्ञान हृभा । तो जिस ज्ञानमे दूसरे ज्ञानसे वाघा न भ्राये, वह तो सत्यज्ञान है भौर 
जिस ज्ञानम दूसरे ज्ञानसे वाधा श्राये वह भ्रसत्य ज्ञान है । यह सिद्धान्त भ्राचायदेवने 
रखा है । ` 

पूर्वपक्षकार द्वारा बाधकप्रत्ययके निराकरणका उपहास ~ भब वाधक 
ज्ञानकी मान्यताके प्रतिपक्षमे ्षद्धाकार द्वारा कुछ युक्तियां चलेगी उन्हे घ्यानसे मुननां 
किं वहु कैसी युक्ति देकर सही बातको भी भढ साबित करना चादता है । सिद्धान्त 
यह रखा गया है करि जिस ज्ञानके पश्चात्‌ बाधक ज्ञान नही बनता.बहतोसत्यहैश्रौर 
जिस ज्ञानके पञ्चात्‌ बाधकं ज्ञान बनता है वह भ्रसत्य है। बद्धाकारपुचरहा हकि 
टस वाघकं ज्ञानने हर क्या लिया ? जसे एकर दृष्टान्त रख लो किसी हृठको चु 
भ्रधेरे उजेलेमे मभूष्य समभ लिया भौर वादमे कुद उसके निकट जानेपर यह ज्ञानं 
वना करं यह्‌ मनुष्य नही है, यह तो 5 है, तो यह जो दूसरा बाधक ज्ञान देना ईसने 
वहाँ हर क्या लिया ? ईस वाधक ज्ञानने ज्ञानकरा अपहरण तो किया नही क्योकि वहु 
ज्ञान तो प्रतिभात हो धुका । वह तो जव जाननेमे-माया थातव भ्रागया था रवं 
यह्‌ दूसरा ज्ञान है । भ्रपहरण तो तब हो जब कृच हो! वह त्तौ एर्व ज्ञान थां, यहं 
उत्तर ज्ञान वना । तो वाघकञ्चानने ज्ञानका भ्रपहरणा नही किया । फिर एक चुटकुलेमे 
दाद्धुाकार कहता है किं विषयापहार करना तो राजावोका धर्मद श्रौर फिर भस्तं 
ज्ञान विषयोका कंसे श्रपहार करे । तो चिषयका मी इस वाधक ज्ञानेने श्रपहरण नही 
किया, श्रौर फलका भी ज्ञानने भ्रपहरण नही किया 1 जंसे मरस्थलमे दूर चमकती 
हई रेतमे जलका ्रम॒हो गया श्रौर कुछ उसके निकट जानेपर यह्‌ ख्याल वना कि 


यह जल नही है यह तो रेतीली जमीन है तो इस वाधक ज्ञानने फलका भ्रपहरण 
कयां किया ? 





पूवेपक्षकार द्वारा पदाथ या ज्ञानकी वाघकताका विकल्प शकाकार 
ही बाधक प्रत्ययके निराकरणमे एक दूसरी वात यह पु रहा ह कि भ्रष्छा भ्रव यह 
वतलावो किं बाधकं भी जो वना वहं ज्ञान वना कि पदाथं बना ? जो-पहिले भटा 
ज्ञान बना था दुर्म कि यह्‌ पुरुष है तो वहं वाघक ज्ञान नना किं पदार्थं वाधक वना ? 
वह्‌ ज्ञान वाधक होता होगा, क्यो जी पदायं तो बाघकं होनेमे समर्थं नही हृभ्रा करता 
है 1 जसे पहिले जाना कि यह्‌ चट है भौर वादमे जाना कि यह कषडा है तो चहु कपडा 
पदोथं वाघक हुमा या ज्ञान वाघक हुभ्रा ? पदार्थं बाधक नटी हृश्रा, वाधक हृभ्रा ज्ञान 
यदि पदाण्को बाधकं मानोगे तो कोई व्यचस्याहीन चन पायेगी । हाँ यदि पदार्थ 
प्रतिभासमे भरा गया तो वाधक हुमा भ्रौर सत्यता उसने कायम करदी | तो प्रतिभात 
र्भ तो भप्ने ज्ञानको सत्यताही वनाता हि। यदिकहोकििंविनाही रतिभासमे 
भ्राये हए पदार्थं बाधक वनं जातात्तो यहतो परसरमे वडा चतिरेधहै) व्यानो 


३४८ 1 परोक्षामखसूत्रप्रवचन 


पदार्थानही है वहनी करिमीका त्राचक होता दहै? जो प्रसत दै, ग्रप्रतिभाव दैवहतो 
किसीफा वाधक बनना टी नही । एस कारण बाधक ज्ञानि कुष्टं चीज नदी 1 


दशकाकार हारा शेत्र काल व जीवोके श्राश्रय वाघ्यवाधक भावका 
विकल्प भ्रव फिर प्रौर पृषाजा रहा है ण्द्धाकारहाराही जरा कि वहु तो बतवो 
किं किसी समय किक्षी जगहे किसी श्रादमीफा वाघ्यवाधक भाव वननेने न्नकी 
सत्यासत्यतांकी व्यवस्था वनत्ी हि या सव जगह सव जीवोमे बाध्यवाचक भाव वननेसे 
व्यवस्था बनती है । इसमे दो विकल्प र्खे यदि कहो कि कभी कटी किसीके बाघ्य- 
वाधक ज्ञानसे सह्थःसत्यताका परिचय हो जायगा तो यह च्यभिचारी भ्रौर वात है। 
किंसीको कभी कही बाच्य बाघकताका ज्ञानं हो भ्रीर किसीको सत्यासत्यताका निर्य 


हो या उसे दी भ्न्यत्र ्रन्यदा निरय हो यह तो पोची वातै दस हेतुसे तो भिध्या- 
ज्ञानम भी प्रमाणता हो चैडेगी । यदि कहो कि सर्वेदा सर्वत सको वाध्यवाघकृ भावं 


का भ्रव वोध होनेपर सध्यासत्यताका निरय होता है तो यह तो विल्करल ही कठिन 
बत है 1 यह तो होता भी नही किं सर्वदा सर्वत्र सबको वाच्यवाघक्‌ भावका निर्य 


हो कदाचित्‌ मानभीलोकिरेसाहोभीगयातो हम माप कोई छद्वस्या तो निर्णय 
कर ही नही सकता किं सर्वत्र सवदा सचको वाण्यवाधक ज्ञानका निश्चय हो गया है। 


कोई जान ले तो वह्‌ वीतराग सर्चक्न होगा उसे निरायका विकल्प करनेकी भ्रावद्यकेता 
क्या है । यथाथ वात तो यह है किं ज्ञानमे प्रमाणता भ्रपने स्वपश्यवसायित्व स्वरूपके 


कारण है। 





न्रानकी वान्यवाधकताको भसिद्धिका शद्धाकार हारा भ्रयल- 
यह सिद्धान्त रखा गया था किं जिस ज्ञानपर वाधक जान वने वहुज्ञान तो भ्रसत्य ह 
मौर जिस ज्ञानपर वाघकं ज्ञान न भ्रये उस ज्ञानको सत्य ज्ञान कहते है । जसे सीषको 
वादी जाना, सके वाद परीक्षा करनेसे ओ कुद भौर विष्ठेप निर्णयरूपसे ज्ञान होता 
है कि यहतो सीपदै, चांदी नदहीहै। तो पहिलेजो ज्ञान हृभ्रा थां उस ज्ञानमे वावा 
भ्रा गयी भ्रव । द्वितीय ज्ञान बाधक वना श्रौरं प्रथम ज्ञान वाघ्य हृभ्ना । वह ज्ञानं 
सत्य हभ 1 जो बाधक ज्ञान बना वह्‌ सत्य है । छसे जितने मनुष्योको निरते ह 
उनमेसै किसको पिते जाना 1क यह फलाने हैँ भ्रौर वादमे जाना कि यह फलाने नही 
ह तो यह सत्य ज्ञान है । इसपर शद्धाकारने कु विकल्प बनाकर उसको विगाडनेका 
प्रयास किया किं वाधक ज्ञान के दारा हरा क्यां जाता है? ज्ञान विषय घरथवा फल ग 
पनीर इसके परतिरिक्त यह बात रख रहा है किं सब जगह सब पुरुषोको बाधक शान 
बने तव पूर्वं शान सत्थ कंहलायेगा या किसी पुरुषको किसी समय बाधकं जान बनेतो 
तत्य कलया । जैसे सीपको चांदी जाना तो एक वो परषोका ही बावक ञान बः 
कि यह बादीनही है सीपदही हि । क्या इतने मात्रसे सत्यको व्यवस्था होगी या उस 
रेमे सव देके लोग सव समय सभी लोग उसे जान जाये कि यह चाँदी नही है, ९१ 








तव लोग जान जाये कि यह चाँदी नदी है सीप है जब हमारा ज्ञान मिथ्या कहलाया 
तो यह तोभ्र्म्भवदहै। भ्रौर जौ जान गया वह्‌ सर्व्न है, उसका यहां व्यवहार नही 


प्रतएव बाधक ज्ञानकी सिदध नही होती । 


ब्ाध्यवाधक ज्ञानकी भ्रसिद्धिके पक्षके समाधानमे विषयको एकता व 
भिनच्नत्ताका विवरण - शद्धाकारने बाध्य बाधक ज्ञानकी भ्रसिद्धिके लिये मपना पक 
रखा था । उसके उत्तरभे श्राचार्यदेव कहते हँ कि इतने विकड उठाये बह सव॒ गहन 





एेसा वना जो पूर्वमे जाना है उसके विपरीत भ्र्थको वतावे तो विपरीतसे विपरीततको 
वतादे उसीके मायने है वाधक ज्ञान । कू पदे जाना था उल्टा भ्रव उससे भी उल्टा 
जान ले ठेसा ज्ञान वने तो उसे कहते ह वाघऱ ज्ञान भ्रौर धूवंज्ञानमे जो इस बातका 
प्रतिप दन वना कि यह्‌ थां श्रसत्‌ था इसीके मायने हुभा वाघ्यज्ञान । तो यो भेद है, 
सब पदाथं न्यारे-न्यारे है । एेसा नही है कि जगतमे कोई एक ही ब्रह्मतत्त्व है भ्रौरये 
पदार्थं कदं भी नही ह यह बात कूच नहो है । सवं पदाथं उन सव पदाथमि हम एक 
साधारण धमं देखकर भ्रमेदका ज्ञान कर लेते है भ्रौर जवे स्वरूपका भ्रवधारण करते, 
सवके स्वरूपका निश्चय वनाते तो सव भिन्न-भित्न चान होते ही ई! 


बाच्यबाघकपनेकी समवतता व प्रयोजन--प्रव श्धाकार यह कह रहा है 
ि जो पिते सीपको चादी जाना था भौर उसके वादं यह ज्ञान वेना करि यह चाँदी 


नही है, यह्‌ तो सीप हैतो यां जो पहिले च.दीका ज्ञानहो गयाथा वह तौ उत्पन्न 
हौ गया । जो उत्पन्न होकर भ्रषना काम कर गया, नघ्र हो गया, भ्रव जो ज्ञानं उत्पन्न 
होकर नष्ट ह्ये गया उमके वारेमे फिर वाघक वाघ्य ज्ञान कहना यह तो एसा है कि 
जसे सापि निकल गया भौर लकीर पीट रहे है । जो ज्ञान पहिले हो गया थां वह ौकर 
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न गवा | पय दुन श्ान नमस्यत तो भरद अनिति उन आके बाया 
समना एते गपि पटरी वन्द प्य ठो राम मुत्र गथा उमे पिच्य भह 
देना एतम क्वा कागद? दमनाद्‌ अर मेने हु कायदा पया, ज शनि 
गगरे गया उसे मिथ्या जनतन मिथ्या पता दता यतु वोध्पपने ? तौर प्रान्ननाम पह 
निः फिर यायं प्रेति येनो, पिम्दप्रदनिन केम । भीतौ नाही डान निया 
पाप्रीर पवनजान गद मोपनो यहां भरना नौ म पा, दौद्तामौो न प्या, ते 
फायदा भी दै । स्ण््यिाज्ञानं पिद्पा ह यहतेमा कोहो चानैमे ताभ हे श्रौ" यह्‌ वान्य- 
पना दै पिः उमको पिष्यानान कट्‌ दिषा | 


ताध्यव्राधकता को श्रसिद्धिमे श्रनिद्या भ्रोर विचाकी सिद्धिकरी अरस 
भवता - णद्भाफारका यद्‌ प्रयोजनयाकरिजो आनं गुजर गेया प्रवे चम आनमे 
वाध्यपराको यत धयो वताते 7 तो उत्तरे यह्‌ फह्‌ रहै कि वाच्यपना दनना नीतौ 
है कि उम निने यद साचित कर दिया कि यह्‌ भाट) कों नारी मारनेकी वापा 
क्ञानरो न्दीदेग्दादै भीर फिर जय तम बाम ज्ञानकास्यरूप ही नहो वनने देत 
तो तुम भ्रपनी रविद्या प्रर विद्यमि बाध्यवाघकपना कमे तिद्ध कृरीभे ? तसरजान बन 
गया तो श्म न होया | भ्रमज्ञान बाध्य है भौर तत्वज्ञान चाधक है । तो बाध्य बाधकं 
कास्यर्पतो कुमी मानते दी वहां मी ये सब विक्त्य लग जायगे किं वाधक 
द्वारा ज्नानका या विपयङा या फलका भषह्रणा ह्र । तत्त्वज्ञान वाधक है प्रौर भ्रविद्या 
ज्ञान वाध्यं है, उनकी कंसे ज्यचन्या बनेगी ? इतसमे वाधक ज्ञानं होता ह, उममे पिते 
ज्ञातमे दाधा उन ली जाती है, तमे सत्य भरसत्यका निर्णय होता है, भ्रौर यह्‌ बातत 
भिन्न-भित्न पदाथि माननेपर ही वन सकती है! केवल एक श्रदरेतमात्रमे कारका 
वाध्य श्रीर्‌ किक! वाघकत्रा ” 


भेदसमारोपमे भी मौलिक तथ्य--शद्भूाकारने जो यह कहा था कि तत्त्व 
तो वाम्नवे एक प्रभेद ब्रह्म है पभ्रौरकफिरयेजोभेदजानेजारदेह पे वैषे ही कल्प 
नाएे कर डालनेसे भेद घन गए ह । जसे गोटोमे सव काठकी गोट होती है, उसमे यदि 
यह कल्पना करे कि यह हाथी है, यह ऊट है, यह वजीर है तो ये कल्पनाए तो समा- 
रोपित है ! कोर है भी कया ? तो रेसा तत्तव भभेदरूप है भौर उसमें जो भेद वेनाया 
चे सव बत्पनाएं है । यह जो सुमने कहा बह श्रु क्त है क्योकि सभारोपित भी भेदं तब 
ही वन सकता है जव पदार्थं न्यारे-त्यारे जुदा-जुरा हो । निरंश आत्मा ही भ्यव 
प्रत्य बाहरमे कोर्ट षस्नु सी प्रमिद्ध नही है तो उममे भेद कल्पना भी नही बनती इस 
कारण भ्रारमाके शरैतके सिद्धान्तको त्जकर तुम यह भान तो किं भअन्तरद्खमे भी यहं 
म त्मा ह ्रौर याहरमभे भी ये सव पदार्थं ह । यह प्रमाणा भरसिढ वात है । यहं 
गह वात सिद्धकी गरं फिश्रात्मा भी सब है श्नौर वे नन्त है प्रोर इसके अतिरि 
अजीव पदार्थं भौये तवहं भौर वे भी भनन्त हं ) केवल एक ही भ्रात्मततत्व ह, ब्रह 
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माव्रहु प्रीर मे भत्र ्रमत्यहौ यद्‌ वात सिदड वदी हती 1 इसी कारण भमरका 
ओ स्यम्प द्ागणादकिनोग्व श्रौर भुवं प्रका निय करे वह ज्ञान ,प्रमाख 
रोना { यद म्वरपगुक्त दै । शपुर भरं दवियामे अनेक है श्रौर जव हम किसी नवीन 
मर्मक्ा परिचय कष्ठे दनो हमाय वहु विश्ान श्रमण गरुत हं । यहं सव वातत स्यद्राद 
भे निद्धदटोरी ह) 


निणंथफा साधन श्याद्राद-्जन सिद्धान्ते सवते भ्रधिक प्रमु वत्त ततो 
भष नि सथा मद्टोते द्रुटकर यृक्तिमे पहंचनेका सही मागं बताना श्रौर इसकी 
प्यवम्ध) यनती है ग्यादादमे ! जेव त्क वस्मका यथायं स्वल्प ज्ञानमे न भ्राये तब तक 
टमि भन्तोपमे, धान्तिपे निय किए हृएकी स्थितिमे जो सत्य विधाम भिता है उस 
टदुमे पयनी त्ति नही कर सकते } सत्य श्रानसे ही गृक्तिकरा भागं भितता है भौर बह 
साव दना ह स्यद्वादसे । देविये । कु भी वातं कहो उसमे स्यादाद पडा हृभ्रा है 
प्रीर कदे भी षष्टो उममे ७ भग रहा करते ह) बाहे कोई उन्हे समभे या विकत्पमे 
भीन ताये मगर उसमे ७ भङ्ग तक हो सक्ते है) 


३५२ । परीक्षागुमनूत्रप्रवेचन 


मगोका करणवीज रेमे ही यदि मान नो चार पदाय ह स्वतत्र तो उनके 
१४ स्याद वनेगे । भ्रीर, एसा नियम यह दहै कि चित्ते स्वत प्रदाय हुए उतने वार्‌ 
दोदोरपदो। ४ स्वत्तत्रचीजरहतोचारवारदोदो रप दो उनका परम्पयमे गगा 
करलोतो २५२०९२९२ १६ छीर ममेमे १चटादो।यो १५ य्वाद चनेे। 
तुम्हे 5 का स्वाद जाननादहै, पषदार्येहै! ठ वारदीदो रवव दो, उनका परच्परमे 
गृणा करके जो कुछ श्राये उनमेसे एक घटा दो यो उतनी प्रकारक भय हो ज्येये } 
जव यहां मूलमे तीन भगर्हैतोतीन वारदोदोकागृश्ाहभ्रा २०८२८२८ भ्रौर 
एनमेते एक कमदहोगयातो ७ रह गए । कुद्धभी श्राप शब्द वेःतोक्टी भी र्निक 
पारमार्थिकः वोलमेके साथी उसमे ७भयभ्रा जति । सप्रुभयी स्याद्द एमे श्रत्येक 
वो्मेके साय जडे होते ह । यहं समोज जन सिदान्तमे मिलती ट । फिर इस स्यादराद 
कै सहारे वस्तूवोका निशंय वनाति जादये । पदाय है हैके सायदही उसमे ७ मग 


होते है । 


नित्यत्वके कथनमे सात भग - पदार्थं सवा रहते हैयाक्षस कशरमे नष 
होते है एमे विकल्पोके वीच फिसीने एफ कोई तत्तव रण्व दिया । पदार्थं नित्य हैतो 
उसके साथ भ्रनित्यपना भी जृडादहै। पदार्थं यदि द्रव्यते नित्यहै तो परिणमन 
टश्चिमे श्रनित्य है यह जीव खदा रहता है तो क्या यह जीव मिट जाय टसा नही 
होता ? पर्यायमे होत्रा है । आजे जो मनूप्य है, मिटकर दैव वने शया तो तव वह्‌ जीव 
नही र्हा पेसालोगनी कहते ह । भौर लोगतोषएक दी जीवनमे कह लते है 1 
जिससे भ्रापकी कल तक भिधा रही अराज भ्रभी थोडी देर पिते कोई विसम्बादं डा 
हो गया, विवाद बढ शया, बरुज कपट मी जर भ्राने लगा तो श्राप ही यह्‌ कह देते 
कि भरव वह्‌ नही रहा जो पिचे था! लो पेपी बदल तो जीवनमे भी लोग समते 
रहते ह । तो पर्यायद्टिसि पदार्थं भ्रनित्य है, ्व्यदृ्चिसे पदार्थं नित्य है । स एकं साथ 
नही कहा जा सवत्ता बस कारण भरवक्तश्य ह । यो तीन स्वतच्र भग होनेपरचार 


सयोग भग भ्रौर भा जाते है) 











स्याद्रष्दसे विसवादका भी समाधनं भभौ ततो भगोकी धात कटी । भवं 
जोव जीवमे विसम्बादोमे निरखंयकी बात देये ! स्यादटादी कैसा भट सही निर्णय कर 
देता है । यह पा किंसीने कि इस धोठका रग सपेदह ता, तो यह सफेद रग बोडेते 
 भिनहैकिश्रभिन्न है ? चिक पेसी चीज है कि यथार्भभाननदहो तो सकवी वर्त 
य भ उलभन वना देता ह! घोटिका यह सपेद रग धोठेसे जुदा है कि एकमेक है ¦ 
यदि जुदा है तो फिर वह्‌ घोडा रगरदित रह गया, फिर उस धोडेका क्या स्वरू र 
यह एकमेक है तो चाहे सफेद कट दो चाहे धोढा कह दो दोनोका एक भर्थं हीना 
चाहिए ! श्रव इसका निशंय बनायें । स्याद्वादी नि शंय बनाता है कि यह घोढेका सपद 
रग घोडे कवित्‌ रि है कणचित्‌ भरभिन्न है । अभिन्न तो यो है किं सफेद रगं ष 


चतुर्थमाग ॥ ३५३ 


उप्र धोटेका व्यक्त लक्षण है । लक्षण भावसे तो श्रभिन्रतादटै प्रौर घोडा पिण्ड चिर- 
काल तक रहेगा परर यहं सफेदी म्राज है कलं कहो नं रहे इस कार वह सफेदी घोडे 
से {भिन्न है! किन्तु, सूपदूल्य कोई पुद्गलं होता नही ! श्रोर, जिष्ष कालमे घोडामे सफेद 
ख्य है उस कालमे यहं रूपं घोडेसे श्रभिन्न है | 


विकन्पोके उल्भ्स्त्फो जिज्ञासा श्रौर समाधान -यो विकल्प करके तो 
कु मी गडबडी डाल सक्ते है । किसीते पूखा जप --हो पिता पुत्र दोनो भ्रौर उनसे 
केहा जाय किं क्या यह्‌ तुम्हारा पितताहीदहै? भ्रगर कहे किहं यह्‌ हमारा पिताही 
दै, तो यह्‌ विकस्प करने लगे कि भूतकालमे मी सदासे पिता दही रहा, भविष्यकालमे 





भाये तो यई उसका जवाब क्या गलत है ? वहतो सही है 1 वह इस हष्टिसे केह रहा 
दैकिन जाने पिले हम किस गतिमे थे, मनुष्यथे कि पदु पक्षी थे किं कडा मकोडां 
ये, क्या पता कसि श्राये । दष्टा तो सब न्यारी न्यारी होती ह ! श्रौर व्यवहार 
भा चलता रहे तव दष्टियोके ेदसे निशंय वनना यह वात तो युक्ति सद्खत है ! तौ 
सवं पदाथोकरि स्वरूममे स्याद्वादसे निणंय सही वनता है 


स्या्रादसे पारगत पारमाधिक तत्त्व --परमार्थकी बात इससे भी श्नौर 
उची है स्याद्वाद हारा निरय कर दिया जनेसे भी ऊेचौ ह, किन्तु भावका ज्ञान वं 
भ्रादर्‌ किये बिना उमका लाभ नही भिलत। 1 जसे किसी कहा भाई - इस चोडेको 
पानी दिखा तेना, वह्‌ घोडेको पानीफ निकर ते जाय श्नौरं कठ किटेषमोडै । देवने 









५४ | परीक्षामुवमूत्रप्रवयन 


परमार्थो श्रनैकाल्नता टमी भिनिगे श्राप चनेदान्तक्रा श्रा कर 
लीतिएु 1 मनेक गन्त । प्रन ममम > पर्मफा । पदां भनेर उमेनिकर ङक, वित्यभी है, 
प्रतित्य भो एहरे, श्रनेक द ¶ प्रन पत्सि परार्थं है देता निर्णय केका 
नाम हृश्रा अनेकान्त नान । श्रीर्‌ उनके कमम क्था पितिणा 7? उस फदषो जानने 
तिप्‌ श्रनेकान्तिभा दूनरा चर्यं कर भीजिषएु। न एक श्रनन । न एक शब्दसे श्रनेकर 
थनता दै। उनका भर्मं कीजिए कजं एक नी षम नहीदै देमा भनुमव। जित्त 
निविक-प ज्ानानुगवफी स्थितित एक भी विवत्प सही रहते उते कटने & भ्रने7ान्तका 
प्मतुमय । तो यद्‌ नम नदजमनष्मलर्‌ दह कि सवार प्री व्रनादिकतिते भ्रविद्या 
के कारण अमय पर्यायवुद्धि दोर जन। मरणां करते जारहैडै'दुषखीहो रहे &। 
यह म कथाह वास्तवने इसका तो ¶रिचय करते नही प्रर शरीरं भ्रादिकि जो कृद 
भिलाहै ईस ही पययमं श्रपणे पात्मद्रुद्धि तयाया तो ठउपक्ा यह्‌ स्त निकलना, 
निमित्त नेमित्ति$ भविस यह्‌ वनता कि कर्मधन्व होता फिर एस भवक्ता मर्ण होता, 
दुसरे भवमे उत्साद होता । भौर, जव शरीर है तो चरीरके गाश्रयसे शुषा, तृष्णा, 
सम्मान भ्रपमान भ्रनेक~ग्रनेक प्रकारके कवेश तगं जाया करतेटै। इनं सव केतो 
छरुटनेका काम हम प्राप सवर परख पडा है । केवलं इस नयक ग्यवस्या वनेत काम 
न चलेगा । श्रच्छा मकान, ग्रच्छी दूकान, अच्छा परिवार भ्रादि वना ल्लिंया, चार 
भ्रादभी भादर कले लगे, इतनेने ही कम न वनेगा । ये सवे स्वप्नवत्‌ वाते दहै। मर 
गये, भरणि क्या बीतेगी । जो ज्र परिणाम किया भ्रौर उस परिणापके भ्रनुफूल जसे 
कद्ध कम येवे दा उनका फन तजर ्रायगा । यदि इम जीवनके सुम सातामे ही चन 
मान लियातो यद्‌ याते ठीकंनेही ई। 








भ्रात्मनि्णंयमे भलाई - भ्रपने आपका निरय करना वहत भ्रावदयक ३ । 
यदि चने इस न्रानस्वल्प सहजम गमे यद्‌ महू एेती प्रतीति वने श्रौर इसके ही निकट 
भ्रपने ज्ञानको विठलभ्ये रहे तो उक्षमे केम॑वन्धं सकेगा, विकल्पजाल समा होगा, श्रौर 
जन्म मरणकी परम्परा भद्ध हो जायगी, तो हस समारत {\टनेका काम सषत्ते वडा 
पडा हभ्रा है । जरा-जरासे विषय कपायरी भावनाभ्रोषे प्ररत होकर यहाँके इनं 
टदयमान पदाथि कुं पके हठ बनाना यह तो नि सारे बातहै। हां एकं जीवनं 
निर्वाहक सिये कु न कड फर वहु तो वात टीक्‌ है, पर व्यथने पर १दाथकि पीले 
दौढ गाना यह तो कोई बुद्धिपानीक्ो बति नी है) एकं भ्राठन्यानं ही करना योष् 
है । इस भ्रतमिध्यनके द्वारा दी सष्ठारे प्रावागमनसे छुटकारा भिल सकेगा । इस ही 
प्रयोजनके लिश दानि कोने श्रपने-श्रषने मत्य स्यौ है भौर उन सव मतव्योका इत्र 
कारण विचार चल रहा ३ कि मेरा सस्य माय क्या यनना चाहिए जिससे हम इव 


ससारके सकटोसे दीघर छुटकारा पा सकफ । 


मात्र श्रद्धे तरी श्रसाध्यता -लोकमे तत्व क्या है जिसका किं ञान प्रमाण 


चतु भाग [ ३५५ 


गाना जाय, इम प्रसमे मिद्रान्त नो यह्‌ ग्वा भया था ए लोकमे तत्व रथा पदार्थं 
ध्रनन्ते है श्रौर्‌ उमम णकसव है श्रौर मरननपरर्ह।जोभी जानने वाला दै उसके 
जपनम पतिन पदार्थं भ्रा मवतेद्ट रमे डन दो चिशगोमे वाट लेना चाहिए स्वं श्रौर 
पर । म्वने' सवके निए एक एक ही होता है श्मैर ५२ प्रनन्तानन्त होते ह) उन 

दवत निपतय करने काली चान प्रपारए 2। टय प्रयगम श्रमी ब्रह्मादेतका चिडान्त 
प्राया था फ नत्त्वेतो केयव धक्‌ ब्रह्मा मतर र भ्नीर्‌ उक्षकी मीमासतामे यह विचार 
प्रणिति क्रियावाकिके्वन एकी न्दत कृद्धहो, पेखा नही है किन्तु भ्रनन्तानिन्तं 
पदां ह उस श्रपूवं भ्र्थवा निश्चय कराने वाला ज्ञान प्रमा है। 


ज्ञाना तवादका एक मन्तव्य - ब्रह्मारैठवादीके पश्चात्‌ ज्ञानाहैतवादी कहं 
रद कि बुद्धिकै सिवाय जिनमे कुदं जाननेवाते हैव कष जाने गते है इस प्रकारका 
भी चिभाग न होमेमे केष बृद्धि ही प्रसीत होती है, वृद्धिसे भ्रत्तिरिक्त श्रन्य पदां ह 
ठी नही । भरन, कयन एक विक्ञानमत्रे तच्व मानना चाहिए । ओर, उस विज्ञानमात्र 
का ग्रहृ ऊरने वाला नान प्रमाण होना चाहिए । रेनां यहाँ भरद्रैतवादने भ्रपना पक्ष 
रपा 1 स प्रसद्धमे इतना श्रीर जान लें किं ब्रह्मवाद भ्रौरं त्षानवादमे अनमर क्या दहै? 
रह्मा्तमादमे तो कोर वस्तु भाना, प्रतिभास तत्व माना, भात्मा माना है श्रौर उसे 
शदव्परापकः श्रौर एक ही माना है । यहा ज्ञानाद्रैतवादमे श्रात्मा माना रिन्त एक ज्ञान- 
मप्र भानभव जनेकासेमाच्र श्रीर्‌ फिर उसका शैतं किया गया 1 यद्यपि यह्‌ 
विनानवाद धरि फवादषन ही भेद है, किन्तु इतना ब्रन्तर है यहा किं भशिकवाढके 
पठ प्रमुणभे दमे तो पदाय नाना मने जति है नौर यहां तफ नाना माने जते कि ख्य, 
रम, गध, स्यतं गवे फु न्यन्ो-न्यारी चीजे श्रीर्‌ वे लणमात्रका ठहन्डी ह । 
गजान तवाद शकपनातो माना है ए प्रप्येषा ज्ञ नमाच्र तन्तव क्षणभरभे भ्राता 
£ पश्चान्‌ च्रनन्‌ हः जाता दै, लेकिन कनके मिवाय प्नन्य पदार्थोको नहो माना । ता 
नायानसने प्म ग्रेन करिया श्रीर ब्रह्मदत्ते पमी शरदैव किया \! यो न्तर 
समि, सने कि सामा स्नौर्‌ ज्ञान । भ्रात्मा तो गृणपयपया-मक ए चन्न है धर्मद 
पौर भानिदतेन प्रादिक नुगोक्तौ भानि पष धर्मं ड) तो नान प्मङा छैन क्रिया गया 
भोर तम शालयो भी क्षण पना) नो सानाहैतयादमे यद्र चतायां जा न्हाफि 
गश योर पार मेदे विना सी प्ोनन्यर्प तो प्रतीतं होन है, उमे शोषक्र श्रौग 
पदाय ग्व नरी + प्म कारश एक्‌ पिसप्रिमाच्र ही सत्य । 


२५६ | परीक्षामृखसूशप्रवचन 


कारण पुम ज्ञानमात्रं तत्त्वं मानते हो । यदि यहकरोगे किं नितविमाग ज्ञान स्वहषकी 
सिद्ध करने वाला प्रमाण है इस कारणा विज्ञरिमात्र तत्व है, तो पृषते है कि निवि- 
भागं जानकारीको बताने वाता जो विजञष्ठिमात्र तच्व है उखका ग्रहण करने वाचा 
प्रत्यक्ष प्रमाण हैया भ्रनूमान । भ्र्थात्‌ क्या तुम प्रत्यक्षसे जान लेते हो किं केवलं ज्ञान 
माच तत्त्व है भ्रणवा तुम भ्रनुमानसे जानते हो किं केवल ज्ञानमात्र तत्त्व है । दो भमाशा 
के श्रतिरिक्त भौर कोई प्रमाण ज्ञानाद्रं तवादमे, क्षरिकवादमे नही माना गया है । 








विज्ञप्तिमाच्रकी प्रत्यक्षे श्रसिद्धि - क्या पभ्रप्यक्षसे स्वख्य सिद्ध करोगे कि 
केवल ज्ञानमात्र तत्त्वं है } यदि भरत्यक्षसे सिद्ध करना चाहो तो यह बातत त्तो विल्करुल 
भरयुक्त है क्योकि बाहरी पदार्थकी कुल कलक ही नही भ्रायी , उसका रच भी सस्प्ं 
नही हुभ्रा, केवल विक्ष्चिमाच है तचत्व एसा जन जाय प्रत्यक्ष एेपा किसीको नही होता 


समी लोम प्रत्यक्षसे उदाथकि सद्‌भाव ज्ञात किया करते ह । फिर द्सरी बात यह है 
कि पदाथकिा भराव है, भ्रन्य कोई भी पदाथ चही है पेता निदचय किए विना ज्ञानं 


मात्र तततव है यह निणंप नदी वनाया जा सकता । तुम्हे यह सिद्ध करना होगा कि 
पदार्थोका भ्रमाव क्या प्रत्यक्षसे जाना जायगा भ्रथवा भ्रनुमानसे जाना जायगा । प्रत्यक्ष 
से तो जाना नही जाता । प्रत्यक्ष पदाथोकि भ्रभावको नही जानता बल्कि पदाथेकि सद्‌- 
भावको जानता है! प्र यक्षके वाह्य भर्थकी भ्रकादयकरूपसे ही परिणति होती है। 
प्रत्यक्ष कान बाहरी पदाधको बरावर जानता है भरौर प्रत्यक्षमे जो बात भरायी है, जिष 
पदार्थका प्रतिभास हुमा है उस पवार्थका तुम भभाव नही कहू सकते, केयोकिं प्रत्यक्षमे 
श्रये हृए दस्र पदार्थका भी यदि भ्रमाव माने लिया जाय तो ज्ञानमात्र ततत्वका भी 
मभाव भानलो। भले दही ज्ञानमेभ्रा जाय पर न्नानमे भरायी हई चीजका भी भमाव 
माना जाने लगा तो ज्ञानमात्र तत्तवका भी भ्रमाव ही जायगा । यहाँ वं पक्ष तो यह 
है कि केवल ज्ञान ही तत्त्व है भ्रौर {द्गल है जीव दहै, भौर भोर पदार्थं दहै, ये कु नही 
हि एेसा शकाकारका पक्ष है । भौर, उत्तरम यह तिदधक्याजारहाहैकिं नहीं ज्ञान 
तो एक गुण दै, ज्ञाचवान ्रात्मा है ग्रौर ज्ञानरदित्त मी भ्रनन्य पदार्थ है, भ्रौर उनं 

उन कानी भौर ज्ञानरदहित समस्त पदार्थका जो भी ज्ञान होता है यदि उसमे सभ्वाद 

है उसमे बाघकज्ञाने नही वनता, सक्षय, विपयंय, भ्रौर भ्रनष्यवसाय नहीहोतो वह 

ज्ञान प्रमाणभूत है । तो भर्भका भरभाव प्रत्यक्षसे तो नही जना । 


विज्ञप्तिमात्रकी सिद्धिमे दिये गये दष्टान्त व साधनोसे दं तकी मिद्धि- 
यदि यह कहो किं जँसे भ्राखमे कोई दोष काच कमल भ्रादिकहो तो खसे दो चन्द्रमा 
ज्ञानमे भाते है। तो जैसे चन्द्रदोतो नही है, पर प्रतिभासमे भ्रनेपर त्तो प्रतिभासमे 
भ्ातेपर भी ये सव पदार्थं ऽह दो चन्द्रनहीर्है, इसी तरह निर्मल भी मनो 
उससे भी जो प्रतिभास होगा वहु भी असत्‌ हो जायगा, यह बात तो नही बनती । 
दोषीक इन्द्रियां है, तो उनसे मिथ्याज्ञान बनेगा 1 निर्दोष इद्द्ियां है, निरोप मन ह 








सत्य प्रतिमासमे कोई वाधक ज्ञान भी दसरा नही भराता म्रतएवं इसका तो सत्त्व है। 
इस कारण भ्र्थका प्रभाव प्रत्यक्षसे जाना जाता, यह कथन तुम्हारा युक्त नही है जिससे 
कि तुम ज्ञानमात्र ही तत्त्व है लोकमे यह्‌ सिद्ध करना चाहते । 


ग्रनूमानसे भी पदाथकि भभावकी म्रसिद्धि- भ्र्थका भ्रमाव भ्रनुमानसे 
भी नही वनता केयोकिं जिस ॒तत्त्वमे प्रत्यक्षसे विरोध श्रा गया उस भ्रचूमान ज्ञानमे 
फिर प्रमाराता नही बन सकती । जसे भ्राग यर्म है यह प्रत्यक्षसे जनाजा रहार 
भ्रौर फिर भी हम उसमे भ्रनुमान बने कि भ्रागटडी होती है पदार्थ होनेसे, तोजो 
प्रत्तक्ष बाधित बात है उसमे श्रनुमान नही चला करते । सायद यह कष्टो कि बाह्य 
पदार्थोका मत लाने वाला ज्ञान तो च्नान्तिपूं है, उसमे भरनूुमानमे वाधा न म्रायगी 





भरथाभावक भ्रनुमापकं हैतुवोकी श्रसिद्धि ~ पदार्थोका भ्रमाव सिद्ध करने 
वाने भ्रनुमानके भ्रस्तावमे श्रीर्‌ भी दुसरी वात सूनिये । भ्रनूमान जिस हेतुसे किया 


जाता वे देतु तीन भकारे होते हं - एक स्वभाव हतु, एक कायंेतु श्रौर एक अनूप- 
सव्व हतु । कासे कारणका ज्ञान कण्ना, जैसे धुवाँ कार्ये है, अग्नि कारण है क्योकि 


प्रिने ध्वा होता है । नव घृर्वां देखकर यह निर्णय किया जाता कि यह्‌ अमति है, 
पयि देकर कारणका श्रनुमाने किया जाता दै । भ्रनुमान भी एक ठोस प्रमाणं । 


सोकभ्यवश्ारमे लोग भरनुमान पएब्दकी महत्ता नही रवते } उसे यो ममः लो 
मानकी वात रै, उसमे कोई सवाई नही, षर श्रनुमानका यह्‌ अथं नही । ठीक युक्तियो 
घ ्रणर्पं भमारम उत्तरो हरे वात भ्ननुमान कही जाती है । तो कायं देखकर ' 





३५८ | परीक्षागुवयूतेभ्रनेचनं 


कारणका जन होना, यहं अनुमान ह । स्वभाव देखकर म्बभोववानंका ज्ञान हना यदह 
धनमान है 1 अथवाकोरर चीज नही है उमे देखकर किमी वाक्का भ्रनुमान दोना यहं 
मी प्रमा दहै। तो यहा पदायेकि श्रभावको जोतुम सिद्धकरेरहैषहोतोौ क्रिम रिवम 
कर रहै टो 1 कार्यहेतुमे तो कर नही सकते क्योकि काययहनुभे विधिक्ना मनुमान होगा । 
निपेधका श्रनूमान नही होता । इीप्रकार स्वमाकमे भमी स्वभाववानका श्रवुमान 
हगा, पदार्धके श्रमावकरा नही । श्रौर, कृच्छं है नही एमे इतुगे श्रनुमान किया जाय तौ 
भरनूपगग्ि त्त" प्रसिद्ध दहै । वाह्य पदाय रत्यक्त मौयूदह फिर भी फैन सिदद्ुभ्रा कि 
न्य पद्ाथ{का भ्रमाव हे) 





प्रतिभासस्वरूपतासे भी श्रथक्रि भ्रमविक्री सिद्धि -्नानादहैतवादी दार्ग- 
निक यह्‌ मान रहा है फि लाकमे केवल ज्ञान ही क्तागस्वख्प है । ये पदाय कृच नदी 
हैँ । इम सम्बन्वमे ये युक्तिथांमीदेने रि ये पदां जानेस्वस्पं ही है क्योकि ये भरति- 
भासमेभ्रारहेहै। जो ऽतिभानमे प्राता है वह नानस्वरूपहै। जैवे सुव भ्रादिकेदहू। 
रहै ह श्रत्मामेत्तो वे ज्ञानस्वख्य द श्रीर फिर मोटेत्पमे यो सिद्ध करते ह किं हमारे 
ज्ञानमे जानभ्रायातोवहक्याहै? सरत्‌ नही है, भ्रसतु है। हमारे जानमे ध्राया तव 
कुठ दहै यो कल्पना होती सौ यह षही रूपते यो नही है किन्नु ज्ञानका यह आकारं 
खडा हो गथा है) हकयमान जो पदां हदये प्रदाथंयेहीकेयेही सहीनही है किन्तु 
हमारे ज्ञानक्ा यह्‌ सव भ्राार खडादहो ग्या है एसा भानाहतमे माना है! तो उसं 
्ञानाद्रैतकी सिद्धि तो तव हो जव अन्य पदार्थका प्रभाव सिद्रष्टौ जाय । ततो षदार्थका 


रभाव प्रत्यक्षसे तो सिद्ध होता नही, श्रनुमानेकी यह्‌ बाते चल रही है) 


भ्रनूपलब्धि हेतुकी भर्थामावकी सिद्धिमे भ्रक्षमता---यदि तुम भ्नुपलन्वि 
हैत॒से पदार्थका अभाव सिद्ध करोगे भर्थात्‌ यो कहोभे कि ज्ञानातिरिक्त भ्रन्य कु > पदार्थं 
नहीं है तो पह भनुग्तब्वि म्रहर्य भरनुपलन्थि हं पा दृश्य अनुण्लेखिव है ? भ्र्थात्‌ एक 
तो एसा कि पदाथं दिखता नही उसकी भ्रचूपलज्वि मानी यह है श्रदक्ष्यानुपलन्धि श्रौर 
एक पदार्थं तो है पर इस सम नदीं है । जैसे यहा षडानहीहैतो घडाष्द्य तोह 
प्र इम जगह नहीं है । यह दै टद्यानुपलस्वि यदि अश्न्यानुपनंब्धिसे तुम पदीर्वका 
द्मभाव सिद्धे फरोगे तौ पिच्चाच श्रादिक भरनेके चीजे भ्रट्य है, उन्न सभीका अभावहो 
न यगा । दश्यानूपलन्धि दहेतुसे पदार्थोरा अभाव सिद्धकरते हो तव फिर सवे जगहं 
सवे समय सर्वभरकार मर्थके भ्रमावकी प्रसिद्धि है! क्योकि, प्रतिनियत वेदा आदकमे ही 
६दयानूपलटिष श्रमावको सिद्ध करने वाली है । श्य पदार्थक्गा प्रहण नही हो रहा 
इसलिए पदार्थका भ्रमाव है ठता यदि कहोभे तो इतमी ही तो वत्त आयी कि भ्रभुक 
देशमे श्रक जगहमे घडा नही है, पर इससे यह तो न मिद्धो जायगा कि विश्वमे 
खी जगह सभी समय वडा नदी है 1 जो ठयपदार्थं है उसका यदि भभाव दै तो बह 
किसी जगह तो है ही 1 दृश्यपदार्थका सर्वत भ्रमाव नही हता तौ भरनूमानसे मी भय 








४६० 1 १रोक्षामुगमूत्रप्रणयन 


जोष्टटियाद यमेष दावदहो सानम वार्थे भमन्‌ णक न्द्री नो दौ र्पनि प्रह 
गेप्रान्दादे।यत्ययभनो तरां भी र मरमर दद्दिपप दापते उल द्रा भान भ, 
उगम यापक जान य्नना 2 पीर। ध्रतण्व ठा चन््रका ताने लेना च्र्ट द परन्तु ये 
स्ने घ्रार्दिकि जितनपद्रायररयेनो प्रपना काय करर्हेॐ। केशाय गम्मा महार 
गह शरदे? "रि द्ख्न्तास्नकमीफीगिरगर्टल्नी हम भाप मव रिस क्षुद्र 
पुम ट द ५९२ पतति । जो पदाय ये नजर श्रत्ते है उन शतको यद्वि क्ठ भनने हो 
१, दनम जो एफनिनिनित कायदा ह फः फन हा र 3 7 भ्रननयन, मापाने, 
फत्पिनने नो (ोरनियम नही चत्ता) रम्भा प्रलन 2 कामको सम्ट्नि ग्हना । 

मनूप्यता काम जोर पहुन्तारजो वो-ताद, ॐ कच्नाहै वहु करतां हतौ यह 
नियत नियन षदायोम जा नियत नियतं भ्र्धनियादहो रही है उमसेतो इयौ भत्यता 
माघूम होती किह नीजदहै यह्‌, तभीतो यहकामकरग्हाहै) 





पदाथ प्रर सानके सहोपलम्भकी पेकान्तिर्ता अभाव पदार्थका जान 
वा परे साय गहण होता ३ इम कारण हम पदायये प्रौर नमे भ्रश्द गरे एकमेक 
वेयि पदार्थोका भ्रमाव सिद्ध करे भ्रौर एकं ज्ञानमात्र त्यी सिद्धक्रना चाहे तो 
यहां एकं साव उपलि भी तो सिद्ध नही है । पदार्यकी श्रीर श्ानकी एक साथ उप- 
चलनि होती द पेना ज्ञाना तवादियोने यो तके दियां वह्‌ सिद्ध नही होता है, क्योकि 
कनी केनी पदायके बिना ही किमी ज्नकी भी उपलन्धि होती है 1 पदा्धंप्मौर ज्ञान 
की एके साथ उपलन्पि हो यह्‌ नियम नेही वनता । जसे पदार्थके ग्रहणके विनादही 
जवं किं ६न्दरियका ज्यापार विश्रान्त हो गया उस श्रतीचिय स्थितिमे जो एक भरलौकिकं 
सुका श्रनुभव होता है वत्तातो वहां पद्ध केयाहै ? बाह्य पदाथंकि विनाहीतो एक 
सुका ज्ञान वन गया 1 तो पदायकी श्रौर ज्ञानको एक साथ उपलन्धि भी नही होती । 





निर तकी मान्यतापर भणिकवादका जन्म - इसे प्रकरणामे एकं 
वात यह्‌ भी जानना किं क्शिकवादमे पदार्थं जंसा कि भनक दा्ानिक मानते ह 
पिण्डल्प, श्रधिकरणल्प, भ्राधारत्प रेसरा पदार्थ नही माना गयादहै किन्तु जते यद 
नीला दिख रहा तो यस नीला पदार्भ दहै, भीट कुनदी भौर इसका यदि रग--रय 
उत्तारा जाय, भ्रत्यन्त सूक्ष्म कण उतारे जये तो वहाँ कुद चोज नही है । नील पत 
भ्रादिभमे जो भी दिला वह्‌ श्रतिरिक्त पदार्थं नदी है, पिण्डभूत पदार्थ नहीदहै । बादमे 
केवल समयका ही टुकडा नही किया गया है, दरव्यका, कषेत्रका, कालका, भावका, सन 
फा भ्रह्य भ्र् करके एक-एक भ्रनको पदार्भं माना है । जसे प्रसिद्ध यहदहैना ङि एक 
समयवर्ती गो पर्याय है वही क्षशिकवादियोके यहा पुरा तत्त्व माना है । यह तो हई 
काली श्रपेक्षा प्रक्षकी वात । एसे ही वैनङी अपेक्षा भी वे केवल एक एक रदेशषको 
ही एणा तत्व मानते है । श्रक्ण्ड भ्राकादाहै। कोई साधारण दो चार हाथका ग 

श्राकाश्च है यह एक नही मान। गया, किन्तु क्षेभका जौ मी एक मरविभागी भशर है बह 
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ही नही । तो नुम्हारे मानेन माच्रमे चया हति है ? ममम्त नोककोजोजशति होरा 
है एसा यड्‌ भानान्नर पने श्रनेर जान पह भवतो केवल मनिनि मात्रमे श्राव 
नही होना प्रौर फिर जानादितवादियोके वरहा भो मजकेो स्तुदिकी गई टै श्रीर्‌ भनक 
प्रन्योमे भद्ु्ताचररम भी प्रमाणोभृत्त स्थने विष्‌ नपन्कर्‌ करनेके बति कटी गई 
है एम कारण सव कृ है, एक माय पदि भीर, सवेज्ञनमभीहोरटाहै पर एक 
माय होनेसे ज्ञान भ्रौर पदाय एफ न भन जायने । 


सहोपलम्भ होने भात्र विजप्तिके ही रहनेका भ्रकारण - यदि भानव 
पदायका सहोपलम्भ होनेने एक्‌ जनो ही पनतेष्टोतो्ानप्रौर पदार्थएक प्रायं . 
होनेषे मिफक्नानहीवगोरर दमरहकिसिफंपदार्थदहीग्टे। तोक्षवर्है. सर्व 
मी है, भ्रन्य जन मभी दै, प्रनेक पदाषं भी, यदियेसथकुषठु नहो तो नके सतक 
केत्पनमि बद्ध नही लग सकती । ये मउ ६, दमपर जानरिनवादी कत्ता है कि भाई 
मका विचार चनाते रहो ।य षदं ई, मर्व ह, अन्यज्ञननभीर्हैः इतने ठो तित्रार 
क्यिजादै र फरिमलिए्‌ कि विवार रके इन्हे त्याग देवे इस कारणं भ्रदोप नहीं 
द। तो उत्तरदिथाजताहैकिजो त्यागने योग्य चीजेहै, त्यागे भद्रै उनकातो 
पहितेमे ही स्वीकारन करनाहीषे्ठुहै ) सर्वज्ञङा पदार्था श्रवेक जओानेका विचारं 
करके फिर इन्हे त्यागने हो नो उमे तो अ्रच्छाहै कि पहिनेसे ही विवार मतत करं 
स्वीकार मत करे । यदि यह्‌ करेगे कि उन स्तवनोमे भी ब्रदैतकी ही श््रीकी गहै 
केवन एक ज्ञानमाग्र तत्त्वकी स्तुति की है तो जोर स्ति करने बाता हो, किषीको 
म्नुति की जाती हो भौर स्नुति करे प्रर स्तुति करनेका फन किसको ये चार र्ते त) 
हो गर्ई। भद्रेन कहां रहा 7? तोज्ञानमाय्ही एक तत्व है, पदां अन्य शष्ठ नही है 
यह्‌ बात युक्तं नेहीहै। 


सहोपलम्भके विकल्प भौर उनसे भी विज्ञत्तिमःधकी श्रधिदि- 
क्षशिकवादमे जो सदहोपनग् हतुसे केवल ज्ञानमाधर सिद किया जारहा है कि पदाय 
मीर ज्ञन एक साय पवि जति वस कारण भानिमात्रही एकत्व तो दस सही 
पनम्भका श्रयं क्या ? कृथा एकं साय पयि जनिका नाम सहोपलम्म है? या कमरे 
नही पापे जति है ज्ञान श्रौर पदार्थं इसका नाम सहोपलम्म है, या केवल एक ही ची 
भिल रही सकरा माम सहोपलम्म है 1 पदार्थं भौर ज्ञान एक साथ पये जति हं एष 
हेतु देकर तुम एक क्षानको ही तस्व मानना चाहते, पदार्शक्ञो उडाना चाहते तो ९ 
साथ उपलम्भ होता है इसका र्य क्या ? केया एक ही समयमे एक जगह एक $ 
उपलम्भ होते ह ? यह तुम्हारा यदि मत्य हतो इसमे तो ज्ञानारैते मतव्यप 
बात सिद्ध हई । एक साथ रहे इसमे भेद सिद्ध हो ही यया । जसे दिष्यके वाय ¶. 
राया तो दोनो एक साय श्राये ना । तो जो एक साथ पायी जायें वे सो अक चीन 
शा करती ई । ज्ञान प्रौरश्र्थं यदि एक सायपयेजारहै तो इसमे तो मिभ मित्र 
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वेति बिद्धः । कोपर मिल, दुवा अनाना पिः्मी रेह प्रौग गै मने 
चे पततनाण्पाये जारे ह प्म्चे क्यापे ष्फ गए ण भाप दमने पमि जे 
उर्नेपहीरैये तव । तो परार्ध चौर सनतत मा पाया साया रन करणि अनं 
द रह्‌ थया, पाप नमी ग्हा यदयात प्रनदक द) एक दनभ दो मति कट सम्भव 
ह! एष नाय्ाना यहनोभनेपरणहाकत्तक्टाना भ्या दै । कवन पकर ही 
चीकी र्यी > पीर ए- देत्यो एरमाप नौ करसे ¢ । भौर अनिका यनि 
टा नच एव सायकस्य वोन जा मरता । जने तरे, चौकी. पमं ये मव पः साच 
मिल गए ' नो एक सोप निन जनेने श्रनेकपन। सय ग केवरं शनी ‰ 
भन्य घुनी दै यह्‌ निदचरी होता! 
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छपे उपलम्भक प्रमणवने, सहोपतम्म भेदति श्रभेद मिद्धकररहे तो श्रमेद स्वभाष 
होनेसे यहापिर मी साध्य-साधन रु सम्बन्व नही वनता शरीर फिर भनिघ्र ही सिदे 
होगा । तव भेदका प्रतिपेध होनेपर भी ज्ञानमात यहु तत्वह यह वत्तितो नही वन 
सकती, क्योकि तुम भेदका श्रमावमव्र सिद्ध कर रहै हो, क्ञान कहीं सिद्ध ग्रा । यहं 
क्रमसे उपलम्मका भ्रमावस्प हेतु तो केवम भ्रमावेक्तो मिद्ध करनैमे चरिनार्थ हीनता दै, 
यदि फिर भो उप्त सिद्धि मानोयेतो कमते कमयेदोवतितो प्रारही गईं किएक 
जानने नाता क्षान है भ्रौर एक जाननेम श्राया हुमा तत्व है, दो वा्तेतोहोना कमे 
कम । तुम केवल सारा विश्व ज्ञानमत्रहो है यहु मिद्धान्त रखरहैतौ यहतोषनदही 
न सकेगा । बाह्य पदाथोको सिद्धिकाभी सावक हि यह जन । सव पदार्थहै न्न 
भो है। जगते दो तत्व है -एक ्नानतत्व श्रौर एक ज्ञे पतत्व 1 जौ जानने वाला ह 
ध्रात्माजो जन रहाहै उपयोग वहतो है च्नत्तत्व भ्रौरश्रकि समस्त जितने भौ 
पदार्थ जाननेमे भ्राते है वे है जेयसट्व । 





भेदविल्ानसे ही कल्याणक श्रारन्भ - विज्ञानाद्रेनवादीका प्रयोजन तो यहं 
था कि हम जगत्तको केवल ज्ञानमात्र मारने । पदार्थका निषेव करदेतो रागद्वेष मोह 
न वतेगे । केवल हम ज्ञानमत्र ही तत्व निरते रै तो वहां विकल्प तं उठेषा श्रौर 
म॒क्ति प्रा हो जागमी । किन्तु लोय सत्य वातका लोप करके श्रपने मन-माशिकि किसी 
तत्वकी हठ वनाकर कल्याण चह तो यह्‌ कें हो ? यद्यपि यह मशात्री ठीकदहैकि 
हम जगतमे पदार्थं हीन कुच मानें, केवल एफ ज्ञान ज्ञान दही तत्वह यो स्ने 
इससे मोह न रहेगा ! लेकिन, यह तो केवलं कह्ने भ रकी वतं रह्‌ जती है । जहां 
मूलमे भ्रज्ञार छाया है, पदार्थ है रौर भांति, समते ह रौर भाति तो चहं एक ज्ञान 
मम्नता हो कसे सक्ती है ? वहं ज्ञनतो शकितं भ्रौर भ्रवीर्‌ रहेगा ¦ मोह राग-देष 
भिटानेके लिये भेदविज्ञानका सहारा लेना चाहिए न किं पदार््के भ्रस्तित्वका ही मना 
करके केवल ज्ञानमात्र ही तत्व है, रेभा एकान्त हठं करना चाहिए । पदार्थ ह वे सव 
भ्रपने स्वरूपमे है, वे सव मेरे ज्ञेयतत्व है. ज्ञानतत्व हृ, जेयतत्वसे जुदा ह, म्रनन्तानन्त 
वाकी सब जीव श्रौर जनन्तानन्त्त समस्त पुद्गल, धमं, भरषमे, भ्राकाड भ्रीर भसख्यात 
काल द्रव्य ये सव ज्ेयतत्व है, मुकसे भिन्न है भौर म स्वय क्ञानतत्व ह, इस प्रकार 
रवज्ञानतत्वको इय भेदतत्वसे न्यारा परल कर फिर श्चानतत्वमे ही द्चि रखना पह ती 
है करयाणका उपाय, पर पदार्थं ही कुच नही है, केवल ज्ञानमात्र ही तत्व है, इसमे 
घ्यवस्था ही मही वनं सकती । जो वात जसी नही है उसको वैसी सिद्ध करनेमे 
व्यवस्था नही वर्ना करती । 


विज्ञम्तिमात्रकी सिद्धिमे एकोपलम्भकी हैतुताका भरमाव--ज्ञानाद त- 


वादियोका ज्ञानमात्र ही तत्व है ठेखा समथंन करनेमे मुख्य युक्ति एक यह हो रही £ 
कि पदार्थं पभ्रौर श्चात एक साथ पयि जति है दष कारण ज्ञानमात्र ही तत्त्व है।तो 
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वहा पधा गयाथाकिएकसायषयि जाह ~पर पववक्यादै? च्य्रा वर्‌श्रन, 

हि इनमेते केवल एर ही पायाजा रहा ह र्मल्िये चर्भकुदं नरी 1 जा^मान्रघ्त 
तत्व है एेसा कहगेषर्‌ उने पूद्ाजा रहा है कि एरोपक्तम्नका शर्धं प्यारे † चपा 
यह मतलव है कि एकेरूपसे पाया जाता दै । पदार्थ भौर सान एक म्पे पाया जाता 
है यद एकोपलस्भका मतराव दै या एकके दारा ही पाया जात्ता ६ यद्‌ एफोपलम्ममा 
मत्तलव ह अ्रयवा एक तादात्म्यर्पसे पाया जाता टे यर एकोपनग्भका तातयहैया 
एककी ही प्राप्न हो रही है यह एकोपलम्भका मतलय है ? यो ४ चिकत्पोमे पएको- 
पलम्भका स्वरूप पदधा गया है । यदि कहो किं भन श्रौर पदार्थं एक रूपमे पये जने 
दै यह एकोपलम्भका! भ्र्थहैतोयह तो तुमने शका ही दृंहरादी, भ्रं कुचछछनतो 
निकला 1 जसे कोई कटे--शबव्द श्रनित्य है, श्ननित्य होनेसे तो यहनी को युक्तिहे। 
जिसे सिद्ध करना चाहते हौ उमोकाहितुदेरै दहो । तो जसे चन्द श्रनित्य रै भ्रनित्य 
होनेसे यह कथन विवेकपुणं नही है साघ्यसम है इसी प्रकार एक रूपसं प्रभ श्रोर ज्ञान 


पाये जाते है उसका नाम एकोपलम्म है । तो यदह तो प्रक्नके ही समान उत्तर हौ गया 
श्रौर फिर पेखा एकोपलम्भ द्‌ मीनही 


लोकमे मात्र एकोपलम्भका श्रभाव - हम पदार्थको जानते है तो बहि 
मुखे होकर जानते है भोर जव ज्ञानको जानते है तो भ्रन्तमरु ख होकर जानते है तो तव 
समे भेद तो भ्रत्यन्त सिद्धहैदी। ये खम्भ चौकी वर्गरह्‌ सवज्ञानमेश्रा रेट भ्रौर 
बाहर ही स्थित है इस तरह ज्ञानम भ्राता है 1 श्रौर ज्ञान उसका ही सही, पर यहाँ 
है प जानता हं श्रन्तमु ख होकर उस ज्ञानका ज्ञान करते है तो यो भ्रन्तमु ख श्रौर बहि- 
मुख णजो प्रतिमास दहो रहाटहै उसीकानामतो ज्ञान भ्रौर ज्ञेय है। इन पदार्थोको मनां 
करके ज्ञानभात्र तत्व सिद्ध नही किया जा सकता । श्रौर फिर जानना, जब कोई वाहुरी 
चीज ही नही है तो जाननेका स्वरूप क्या रहा † जाननेका भर्थं क्या है? जव कोई 
बाहरी वस्तु नही तो, जाना क्या गया ? जाननेमे श्रौर होता क्या ? वाह्य पदरथ हं 
तव ज्ञानका स्वज्प भौ बनता है, केवल ज्ञानमात्र ही तत्व है यह वात सिद्ध नही होती । 





एकके द्वारा उपलम्भरूप सहोपलर्म हैतुको श्रसिद्धि- यदि यह्‌ कहो कि 
एकौपलम्मका र्थं यहु हैकिएक्केद्भारा दही प्र्िहोतीहैतो यह बात तो तब सिद्ध 
हो जव श्नन्यका, पदार्भक्रा ज्ञान न वनता हो । परयहतो सिद्धनरी है। समस्त 
पदार्थं एकदम स्पष्ठ नजरभ्रा रहेर्हैकिये सव चीजे है । जिस समय कोई एक पदार्थं 
है उसी समय ये भनेकं भी मौजूद ह । फिर एकके दवारा ही उपलम्भ होनेका नाम 
एकोपलम्भ्‌ नही बनता । इसी प्रकार एकेमेक होकर भर्थका भ्रौर ज्ञानका ग्रहण होना 
इसका नाम एकोपलम्भ केट्ना सही नही वनता, वेयोकरि जो चित्र विचत्र चीजोका 
ज्ञान है उसमे तो एकं रूपमे उपलच्ि होती नही । रद्ध विरङ्गो भ्रनेक चीजोका जो 
ञान होता उनमे, उस क्ानक्रा विवेचन नही किया जा सकता यह तो बात यो श्रसिद्ध 
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दै किं ज्ञानमे तो वरावर भरारहा है, विवेकमे इन सवकी भिश्च भिन्न प्रतीतिद्दो र्हीदहै 
ये सवे चीजे ह प्रीर यह मै ्ञान हैकेवत ज्ञानमात्र है दुनियामे तत्व श्रौर यह पदायं कृ 
नही है । पैसा माननेमे तो प्रप्यक्षसे वाधा भ्रात्ती है! ये सत व्यवहारमे काम १ भ्रति 
हं । यदि मायारूप होते तो भ्राज तो चस्मा लाया कल चौकी लगाई जावे मायागा 
तो यही दाल है 1 चस्मा देलनेके हो काम भ्राता चौकी कुदं रखनेके ही काम श्राती । 
ये सव जो प्रतिनियत जुदे जुदे उपयोगं हये भी यहु सिद्धकरते हैकिटये सव 
पदार्थं भिन्न भिन्न । 


एकका ही उपलम्भ होने रूप सहोपलग्भ हितुकी भरसिद्धि यदि यह 
कहौ कि एकका ही उपलेम्भ होनेका नाम सहोपलम्भ है तौ ज्ञान श्रौर पदार्थं इनमेसे 
केवल एक्का ही ग्रहण हो रहा है यह कंसे मान लिया जायं । उनमे एकका ही कंसे 
ग्रहृण हो यदि एकका ही ग्रहण माना जाय तो वतावो क्या ज्ञानका ग्रहा हृभराया 
पदाथका ग्रडशं हृभ्रा " यदिकहोकिंज्ा-काग्रहराहृश्रातोच्सीपरहीत्तौ विवाद 
है वह तो भ्रसिद्धहेष है1 ज्ञानको ही उपलन्धि होती है यह हम कहां मानते है । भ्रं 
भीषायाजारहाहै। यदिकहोकरिच्वुकिश्र्थका भ्रमाव दै भ्रः भ्र्थकी अनुपलब्धि 
ह, तो रसा कहनेमे तो इतरेतराश्रय दोप भ्राता है! जव पदार्थोकिां भसव सिद्ध हो 
जायगा तवे यह्‌ माना जा सकेगा कि जानकी उपलचन्धि है । भ्रौर, जव ज्ञानकी उप- 
लब्धि होनी सिद्ध हो जायगा ततो यह माना जायगा कि पदा्थंका भ्रभावरै, भ्रौरयो 
तो ज्ञानका भी भ्रमाव हो जायगा । केवल भरथकी ही प्राह्धि मानी गयीतो ज्ञान रहा 
कहा ? वस्तुको व्यवस्था तो जानपूर्बेक हेती दहै। श्रौर स्वरूप तथा काररके भेदसे 
ज्ञान भ्रौर हेदार्थमि भेद ह पदाथं दूसरी चीज है ज्ञान दूसरी वस्तु है ' केवल ज्ञानही 
तत्त्व हो पदार्थन दहो यहनहीदहै। इनका वरावरभेदनजरभ्रा रहादहै। सवस्य भी 
न्यारा-न्यारा है । इन पदार्थोक्ा ग्वरूप मूतिकता जीवक चेतना, भ्रन्य पदा्थोकाभी 
स्वसर्प उन उनका भरसाधारण स्वरूप है मीर कारण भेदभीटहै। ज्ञानके कारश भ्रौर 
है इन पदार्थोके कारणाभ्रौरदहै। ज्ञान तो श्रपनी ज्ञान शक्तित प्रकट होताहैभ्रीर 
प्रतिबन्धकं काररके श्रमावमे प्रकटता है रौर ये पदाथ भ्रपनी शक्तियै भ्रपने १रि- 
शामनको प्रकट किया करते, सोकारणभेद भ।हैश्मौर फिरज्ञानतो रहै ग्राहक 
मर्थान्‌ जानने वाला श्रौर नील भरादिक पदार्थं है ग्राह्य । ये ग्रहणम भ्राते है । यदि इसे 
भी एक मान लोगे तौ इसमे यह भेद नही हो सकता । जानं तो ग्राहक है भरौर पदार्थ 
ग्राह्य है । हम यो केह हे किये पदार्थं तो जानने वाले हं रौर ज्ञान जाननेमे भराता 
है । जव इन दोनोको एकमेककर डाला पदार्थं श्रौर क्ञानको तौ जव एक हो गए तो 
जानने वाला पदाथ हो गया भ्रौर जाननेमे भ्राया ज्ञाने यो कह दो तो क्या अपत्ति 
फिर होमी ? जब एकहीरहैतोकृद्करो। तोयो ज्ञानका ही भरभावे बन जायगा) 
तो इसमे स्वरूपमेद भी है, कारण भेद भी ह ¦ ज्ञानके कारण इन्द्रिया है प्रौर ये नीले 
क्नादिक पदार्थं है रगे विशये, इनके कारण है श्रज्ञानमयये वरस्तु । इस कार्ण ये सव 





मनसे समक्तेः जा रहे ह सबके सवं प्रतिभात होते हतो बह मो चानरूपदहै एेसा अनु 
मान चनाकर ज्ञानमात्र तत्व सिद्ध क्रिया था । उसके उत्तरमे कहु रहे हं किं ये पदाथं 


प्रतिमा्मान होतेह दस कारणये सवक्ञनदहीरूपहं, एेसा कहनेमे इस हेतुक 
ग्रथ क्याहै? केया ये पदार्थं स्वत प्रतिभासमान होतेह ? 





मे चौकी को जानता हृं एसा कहनेमे प्रतिभास करने वाला तो मै हन्ना, चौकी 
तो नही हुई । फिर यह चौकी ज्ञानस्वरूप कंसे वन गई ? ज्ञानाद्रेतमे सारे चिरवको 
ज्ञानस्वरूप माना है 1 सव कख पाथं ज्ञान ही ज्ञान है । यहं खभ्भा नही है केवल ज्ञानं 
है रौर उसके लिये वे एेसा उदाहरण देगे कि स्वप्नमे जो कुछ देखा महल, वन, उप- 
वन, जानवर, मनुष्य तो वहा केवल ज्ञानक भ्राकार ही नजर भ्रात्रा है चीज व्हा 
कु नही हे । है ना एेसा । वह मब श्ञानका प्राकार वन रहा है तो जैसे स्वप्नमे ज्ञान 
का प्राकार ही दीला करता है पदाय कुचं चीज नही है इसी प्रकार जब तक भ्रम ह 
जीवोको भ्रजान है त्तम तक ये सव पदाथं सचसे मालुमरेतेहै। है सव ज्ञानकेही 
प्राकार । यो केवल समस्त पदार्थाकी ज्ञानमात्र मानते है । किन्तु जानने चाला कु है 
जाननेमे श्राया कुद्ध शसा तो सबको प्रतीत हो रहा है । 


पदाथकि स्वत प्रतिभासमानत्वको असिद्धि- ज्ञानाद्रैतवादीने यह भ्रनु- 
मान ज्ञान माण रसाकिनजोकु प्रतिभासितं होता है बह सव्नान। जसे कि सुखं 
दु च भ्रादिक प्रतिभासित होते है, तोये व्या कोई वस्तुहै। जनह है। इसी प्रकर 
बाहरमे भी जो नोल पीतं भ्रादिकं पदार्थ ्रतिमास होते है वे सव क्या कोई वस्तु है ? 


वे जी ज्ञान ही है, ठेमा श्रनुमान जानन्त प्रभाणा देकर ज्ञानादैतवादी समस्त विक्वकां 
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भाप्नमान है यहस्वन हैया नही ? नीन पीन भादिकं पदार्थं श्रपने माप ही प्रति- 
गासमन रोने हया किसीपर ज्ञान भ।दिकमे प्रतिभासमान ₹ोतेर्ह? यदि कहुगे 
ये समस्त पदां म्रपने श्रापके ही द्वारा भतिभायमान होति है त्तो यह वात नो भ्रसिद्ध 
है कथो ये पदाय ज्ञानकी भपेञा लिए चिना युद श्रपने शआ्रपमे पर्तिभाममान नही 
हृभ्रा करते दहै । भ्रौर, यह्‌तोमपगोही व्यान है कि जव पदाथा प्रतिभाष होता 
है ता इस णलीसे होता है कि दस नीव पदार्थको जानता हँ । चाहे बह एमे चव्य 
न वोर लेकिन जान होने तैका यदी हुमा करतादहै। ता इनं पदा्थेधि भिनत नो 
फुद-गी ह, दमके द्वारा ये पदायं प्रतिभासमान होनै है) कही एक ही तत्व नरी दहै कि 
यह पदार्थं ह ्रौर यह श्रपने श्राप प्रत्तिभासमान हृभ्रा करता है । ज्ञान निरपेज होकर 
ये पदाथ प्रतिभाप्तमान नही होते । भ नील श्रादिक पदार्थको जानना हु; इम तैलीमे 
्रह-अह रूपे प्रतिभासमान जो कुं ज्ञान है उस ज्ञानकेद्राराजो कि श्न पदाथमि 
भिन्न है यह्‌ स्षवशअतिभासहो रहा हं। ये पदार्थ स्वेत प्रनिभासमान नही ई । 


पदाथमे स्वत प्रतिभासमानत्वको विरुद्धता - वदि कदचित्‌ थोडी देर 
के माननो कि ज्ञानक श्रपेकषा न रलकर ये पदार्थं स्वत प्रतिम।ममान होते है तो 
स्वत प्रतिमासमान शूप हेतुसने तुम क्या सिद्धे करना चाहृते हो ? क्या यह्‌ सिदकरना 
चाटठतेहो किये पदाथ स्वय ज्ञास्वह्प है? इन पदानी जातना पिद्ध करना चाहते 
क्या ? तो पदार्थोक्री त्रातत्ता चीजदहैक्या? वेया ;तिभा्मात्र? यदि कहो हां 
प्रतिभाममचदहैतो इसीपरही तो यह वित्रादचल रहाहै। हेत्रुी सिद्धिमे ही यहं 
सिद्ध हयो गया भर्यात्‌ साध्य कु नही रहा । जो इसका हेतु का वही तुमने साध्य 
केहा कि ये सत्र पदाथ ज्ञानमात्र है उमीको ही सिद्धकर रहैदै। तो ज्ञातता सिद्ध 
नही होती । रौर, ज्ञातता सिद्ध नदहीदहष्तीहैतो भ्रसिद्रतो कहीका हेतु नही बनता) 
ये पदार्थं भ्रमते श्रापका प्रतिभास तौ करलं श्रौर इन पदार्थोमे ज्रतता न मानी जायतां 
परस्पर विरुद वात है इम कार श ये पदार्थं स्वत भरिभास नही है । जिससे कि तुप 
समस्त विश्वको ज्ञानमात्र सिद्ध कर सको । 





ज्ञानाद्रं तवादी द्वारा “श्रहुभरत्ययसे पदार्थग्राहकता” पर म्राठ विकल्पो 
का निर्दे 1- भ्रव इसके वाद ज्ञानाद्ैतवादी वहूत लम्बे समय तके भ्रणना पूर्वं पक्ष 
स्यापित करनेके लिए श्रं प्रत्ययमे वाधा उपस्वित्त कर रदैर्है। जो जेन लोग यह 
कहते ह कि नै नील भ्रादिक पदार्थोको जानता ह इसमे प्रहभत्ययवेय पदां शुदा है 
मौर ये नीलादिक पदार्थं जुदे है । तो स्समे यह वतावो कि प्रहण्त्ययके द्वारा जोरि 
नीलादि पदार्थका ग्राहक है सो उसमे यह श्रहपरत्यय भ्र्थात्‌ श्रह म ह मैहर एसा जो 
ज्ञानं है यह जाना हृभा ज्ञान दहैयान जाना हुमाज्ञानदहै > 1पाररहिन ज्ञानदटै या 
व्यापारसहित जान है ? भहभरत्यय करके जो कुचं गै के सम्वन्वमे ममा वह निराकार 
ज्ञान है भ्रयवा वह हका ज्ञान साकार है यवा भ्रहका ज्ञान पदार्थके कालसे भित 


चतुर्थं मास । ३६६ 





काले वाला है ? भ्रथवा पदा्थके समूहके समय वाला ज्ञने ह । मैके दारा जो पदार्थों 
को जाना वहे पदाथोकि कालमेदहीर्गैकाज्ञानवनाया्ै का ज्ञान पहिले पीले बना 
भ्रौर पदायं उससे भिज्ञ कालमे रहा या एक समान कालमे रहैणेसे ये ८ प्रन कयि 
ज्ञानाद्तवादीने जेनोके प्रति । श्रौर उन ८ विकल्पोका क्रमद्च ये खण्डनं कर रहे है। 





नीलादिकम्राहक अ्रहप्रत्ययको गृहीत माननेपर शकाकार द्वारा 
भ्रापत्ति -यह श्रह प्रत्यय ज्ञान “ ¡ जानता ई इसमे जो भ्रह शब्दसे पकडा गथा वह्‌ 
जान यदि गृहीतं दै भ्र्थातु ज्ञानसे जाना गयाटैतो क्या उस ही ज्ञानसे जाना गयायां 
किसी परसे जाना गया ? यदि उस ही ज्ञानसे जाना गथा, मै जानता हं इस चौकीको 
हस शलीसे उठी हई जो भीतर एक फलक है उसमे जो यै का ज्ञान हृभ्रा उसको ही 
मने नान लिया तो वह्‌ तो स्वरूप मात्रकं भ्रक.शक रहा । मै चौकीको जानता ह 
इमे जो ओ है उप्ते भ्रपने भ्रायके द्वारा श्रपनेको जन लिया तो वस यही काम खतम 
हो गया ।स्वङ्पमात्रका ही प्रकाल कर पाया । बाह्य भर्थका वहु प्रकादा नही कर 
सका । तो इससे यह सिद होगा कि वाह्यमे कु भी पदां नही है । यदि कहो कि 
उप ज्ञानका ज्ञाने दुसरे ज्ञानेके दारां जाना गया तो अननचस्थादषंहो गयां फिर उस 
इरे श्ञानकी भी दौली यह्‌ वनेगी कि मै उस ज्ञानको जानताहूं तो उसमे भी कुष 
जान जाङगा, वह्‌ दूसरे ज्ञानसे जान जायया तो वहाँ मी यह शैली बनेगी तव यो भ्रन- 
वस्था दं ष होगा । यह सब ज्ञानाद्वैत मानने वाले क्षशिक्वाप्री लोभं जंनोके प्रति 
दूषण देते जा रहे ह कि पदार्थ कहौ है, पदां सव कुड एक ज्लानमान्र है । तो 
भ्रह्‌ प्रत्ययसे जो पै जान गय। ह उस ज्ञानका ग्रहण करने वाला दूसरा ज्ञान माननेषर 
ग्र वस्थाका दोषे हन्ना । 





इस सम्बन्धमे यह भीन के्‌ सकेंगे, भ्रस्य लोग श्रर्यात्‌ जैन नैयायिक अआआदिक 
लोम जो किं केवल ज्ञानमात्र तत्त्व नदी मानते वे यह भीनही केह सकते कि 
दषे ज्ञानमे पूरव्ञानको तो ग्रहण नही किया किन्तु दरमरे ज्ञानने पद्रा्थैका ही सीषा 
ग्रहण किया । कंमो न कहू सकेगे ? यो किं दूसरे ज्ञानके निकट तौ पूवं ज्ञानटै भौर 
पूवज्ञानने ही उत्तरज्ञानको उत्पन्न किया है श्रत उत्तरज्ञानके द्र. रा पुतरप्राह्य हौ बनता 
है । ये ज्ञानाद्रेतवादी यह कह रहे है करं मै चौकी ो जानता हं इस शैलीते जानता ष 
कि ज्ञान दूसरे ज्ञानकेद्रारा ही तो भ्रनवस्था है यदि यह्‌ कहो करि दुसरे ज्ञानने पदार्थों 
को जाना तो भाई पुर्वज्ञानके जाननेको तो नया ज्ञान वनाया गया था श्रौरं वह जानने 
लगे सीधे पदाथक्रो तो यह तो नीतिविरुद्ध वात है । ग्राह्यताका तो हके इस पुरवज्ञान 
को है ) उस पूर्े्ञानको जाने विना यह ज्ञान पदा्थको कंसे जान तगा } तौ जानता 
ह इन चीकी भादिक पदार्थोको इसमे जाना क्या जाय ? यह मै किसी ज्ञान दारा 
गरहीत हो करके पदा्थंको जाने यह द्वैत सिद्ध होता नही ) 


भरगृहीत ग्राहककी सिदधिमे शद्धाक्रार द्वारा दोपापत्ति--यदि को कि 





३७० परीक्षागखसूत्रप्रवचन 


्समेर्मंका ्रहशाभीनहोगा किकी टु्तरेके दराश्रीर फिर मी पदा्थेको जनि तेगा 
तो इसमे तो वड, दोप भ्रत्ताहै। जपे करिविनाद्टी ग्रहण किर ही जानने ्षगा कोई 
तो भ्रापकी वतको म प्रहणतो नदी कर रहा, पर्य भी जानने लग्गा । इम कारणा 
म भ्रमुकको जनता ह यड व्यवस्था नही वन सफनी । यह चत्र पूर्वपक्षकरार कहते 


जा रहै हं। 


सव्यापार यां नि्यापार होकर ग्रह प्रत्ययकी ग्राहकताकी सिद्धिमे 
गङद्धाकार द्वारा दोपापत्ति - भ्रच्छा, भ्र प्रत्यय जो हा ई वह व्यापाररहित है या 
व्यापारसित है । म जानता ह समे वह र्मे ग्याप।रमरहितह या उ पपाररषित ह । 
व्यापार किए विना यदि जानपदा्थका ग्रहृण करने लगे तेयोक्यो लोप नही होता 
कि पदार्थं ज्ञानका ग्राहकं वन जाय । जसे कि ज्ञान पदा्थको जाता वना हशर है इसी 
प्रकार प्रकार पदार्थं जञानका ज्ञाता वन जाय क्योकि न्यापाररहित होकर इस भने 
पदार्थको जनिनेवाला मन लिया । यदि कौ किं म्यापार वता होकर जाना जता 
तो इस य" से बह व्यापार भिन्न है प्रयवा अभिन्न । यदि भ्रभिन्नहै तो ग्यापार 
भी ज्ञानस्वकूपमात्र रहा, कोई श्रलग चीज नही रही श्रौर फिर बरधका भ्रौर व्यापार 
का प्रभेद भी नदी कर सकते क्योकि धमं भ्रौर घर्मी्पिसे इसमे भेद जाना अता} 1 
यदि कहो किम उससे काव्यपरार जुदा है तो सम्वन्ध क्या ? जपे एक देवदत्ते 
ज्ञानका भ्नौर यज्ञदत्तके व्यापारका जव जुदापन है तो उनका सम्बन्व कुचं वैठता है 
क्या 7 क्योकि जुदेव्यापारके द्वारा इस मेः काकोई उपकार नही वन सकता । यवि 
उपकार वन सक्ता तो भ्रनवत्था दोष हो जायगा क्थोकिं उसके रचनेमे श्रन्थ व्यापार 
की कल्पनां करनी होगी इष कारण यह श्रहु त्यय किरम पदाथको नानताहूंयहन 
तो व्यापारसदहित होकर वनता है मौर न व्यापाररहित होकर वनता सं कारण रमै 
क्च भलग चीज नही, पदाथं कु भलग चीज नही किन्तु सारा चरिश्व एक ज्ञानमात्र है । 
इस भरहको जिसे कहते श ग जानता हं यदि निराकार मानते हो तो इसमे फिर प्रति- 
नियत विषय ङी न्यवस्या न वन सकेगी भर्थात्‌ ज्ञानका कुलं भराकारन भाया, ज्ञां 
निराकारही रहा तो फिर यह कंसे कहं सकेगे कि मँ घटको जानता ह । जवं ज्ञाने 
पदार्थकाकोईहश्राकारही प्रकारितनहीहैतो कसं केह कगे किं भव र्मे पटको जान 
रदा ह । पिले मै घटको जानता था, यह व्यवस्था नही बन सकती 1 यदि कहो कि 
यह ज्ञान यह भे छाकार रहा करता ह इसमे पदार्थोकी व्यवस्था बनती तो फिर ज्ञान 
हो साकार हो गया । तव फिर इन पदार्थोकी कल्पना करनेसे क्या लाभ है ? वह तो 
एक साकारज्ञानसे ही सारी व्यवस्था बन जायगी ( इस प्रकार ज्ञानाद्रतवादी इन 
बाह्य पदार्थोका लोप करनेके लिए भ्रौर वाह्य पदा्थोकि जानने वाला म श्रानवान जुदा 
पदार्थं हृ इसको मिटानेके लिए मके ज्ञानमे ही प्रर्न किना रहा हैकिर्यै क्या गृहीत 
होकर जाना जात्राहुया भ्गरहीत्र होकर जाना जाता हं । निराकार होकर, घाकार 
होकर, व्यापार सहित होकर या निर्व्यापार होकर भ्रादि विकल्पोको उठाकर उका 











चनुर्यभागं | ३७१ 
पण्डे फन यल कर्‌ र्हारै। 


ग्राह्य ग्राहकमे समयक गिन्नता वे भ्र्मिन्नताका विकेत्य करके अश्ा- 

कार्‌ द्वारा दोष,पत्ति ~ वदि यह्‌ कौ कि यह्‌ ब्रह प्रत्यय म का ज्ञान जिस पदाथंको 
जानता है उम षदाथस मिश्र गमयमेहोतगादहै तो भाई जय पदायका समय सो भित 
ह श्रीर्मे कासमय भिन्नदहैतौ इम मैने पदायको केसे जाना ? यदि जानं श्रपने 
समयमे भ्रत्रिद्यमान श्रथफो भी जानने लगे तो वे सभीके सभी ज्ञान भारे विश्वको जान 
ने लगेभे । तो यहं म {,प्रकालवर्ती पदार्थंको जान नही सकता । यदि कटौ किं एक 
समयमे रहने वाते ही पद्राधको हम जानते ह तो समान समयमे रहने वाके पदार्थ है 
नाये ।श्रौर उम ही समयमे रहने वालार्वहै,ज्ञानदहोतो इस ज्ञानका श्रौर इन 
शेयाका कोः प्रतिबन्ध नही रहा श्र्थात्‌ न तो उत्पत्तिका सम्वन्व रहा भ्रौर न क, 
सम्बन्धं रहा 1 एक साधहो कुद नो उनमे यह कमे कहु सक्ते क्रि इसने इसको ष॑दा 
पिया 1 जने वद्धे दो सीग एक साथ उ-पन्न होते है दाया वाया, तो उनम क्या यह 
सम्बेन्य वनता रै कि दाद भीयते बाई सीगको ष॑दा किया भ्रौरे बाई सीयते दाई सीग 
को दा करिया ? सम्बन्ये तो नही बनता । इपीतरह्‌ यह मै भो जान रहाट यह ज्ञान 
प्रर यट षरदार्थ यदि एक ही समयमे गह रहे है तो यह्‌ सम्बन्व नही वन सकता कि 
मैनी ग्रादक ह श्नोरये दार्भ प्राद्यह। रमतो ज्ञान उत्पन्न करने वालाह श्रौर ये 
पदार्थ ज्यं बनाये जारे है । ममान काल हो तो पदार्थका प्रौर ज्ञानका यह्‌ भेदन" 
यने मयेत्ता द ऋयया यह्‌ पदार्थं ज्ञानक ग्राहकः वनं जाय । दौ सीग एक साय पदा 
टा उनभे एक दुयरेका उतादफ़ है यह सिद्ध नही वनता भौर फिर भी जवरदस्ती कु 
सिड़ फर ज॑ना कि दहिन सीगने वाह सीयको प्रौर ब्राई सीगने दाई मीणको उत्पन्न 
श्िपितोक्या द्म यद्‌ न फ सक्तगे किन दाहनो यीगने वाहवो उत्यश्न ध्या श्रौर 
ने चाने द्राहिनीफो उन्न किया । इमीनग्ह्‌ यह्‌ पदार्थं भ्रौर पदा्थोको जानने वाता 
यट जान यदिरोतो ्कसमयमदहैनोप्रचपतो यहु वात नही वन सक्ती किथतो 
भान जनयः है प्रोर ठन पर पदार्थो ज्ञान करला ह {र भी भानोगे ठेमी -उल्यादकता 

दा सभ्य नरो रेग थो उल्टा फहुरव॑रेगे भि यह्‌ पदाथंतो तान करना है श्रौर्‌ मजानं 

लेना यट नी व्यव्रन्यान चन मरौ । 








३७२ 1 परीकामुखर्रप्रयचन 


ज्ञान ग्राह्य नही, ज्ञान तो ग्रहिक है भ्र्थात्‌ ज्ञन करने वाला दहै, जानने वालादहै यह 
वात भी नही वनम ती क्योकि पदार्थमे एक उस शंलीको छोडकर श्रन्य कृच प्रतीत 
नही होता किं यह पदायं ग्राह्य है । यदि स्वस्प ग्राह्य वनालोभेत्तो ज्ञनमें भी ग्राह्य 
वन जायं । यदि यह्‌ कहो ¢ पश्यं तो जडदहै डस कारण श्चनका ग्राहक नही बनता, 
ज्ञात ही ग्राहक वेनतादहैतोये पदाथं जड क्यो यहे वत्तलावो ? यदि यहु कहोगे कि 
पदार्थं ज्ञानके ग्राहक न 7 इसलिर जडर्हितोइममेतो इतरेराश्रयदोपहोगयथा। न 
यह्‌ सिद्ध होगा किंग षदाम जड सहित श्रीर्न यह्‌ विद होगा कि पदार्थका ग्राहक 
ज्ञान है तो इसे भ्रन्योन्याध्य दोष कहते है । जसे कोई एक ताला रेसा होतादहै 
जरासा दवा देनेसे बन्द हो जाता है । उस्र तालाकी चबौ सन्दरुकमे वन्द हो जाय भ्रीर 
ताला वादमे बन्द कर दिया जाय तो भत्ना बतलावो कंषे ताला खुरे ? ताला खुले तो 
रावी निकेते भ्रौर चावी हो तो ताला खुले । भ्र वरहा वहं विवश होकर वैठ जत्ता 
है, इसे कहते ई इतरेतराध्रपदोषं । तो यहां जो यह व्यवस्था बनायी जन भादिक्ने कि 
दार्थ तो जड है ध्सलिए ज्ञानक ग्राहक नहीं होवा । तो इमे एेसा ही इत्तरेतराश्चय 
दोष होता किं पदाध्क। जंडपना सिद्होतो पदार्ण ज्ञानके ग्राहकनहीदहै यह शिद 
यह सिद होगा । पदार्थ नने ग्राहके नही है यहरष्टि बने तो फिर जहदहै यह 
सिद होमा 











जानन क्रियासे पदाथज्ञान बनानेकी गवस्य [मे चकाकार द्वारा दोषा- 
पत्ति - यदि यह कटोगे कि ज्ञान तो जानन क्रिथाका कारण है! नानन है इरकारण 
ज्ञान ही पदार्थका ग्राहक है तो यह बतावो किं वह्‌ जो गृहीत है, जाननक्रिया है वह 
पदाथ्सि मित्त दिया भ्र्भित्र है । यदि पदार्भसि भिन्न हि वहु जनिनक्रिया तो इस नाननं 
कार्यने पदार्थका कया किया? कुद्ुभी नही किथा। फिर जाननक्रिथाके कारय षदा्थं 
का ग्रहणा कंसे हो गया क्योकि जाननकी जो क्रिया है, काम है वहु भिन्नहै ) प्रौर, ये 
पदार्थं भिन्नदहैतो सम्बन्धही क्या रहा ? यदि यह कहो किं यह जानन च्छि इयं 
पदा्थकी है इसमे सम्बन्ध वम जायगातो वन ही नही सकता केयोकिं भरत्यन्त भिन्न 
है । भौर, थिन्त होनेपर भी जानने क्रिया उसे जानने लगे तो जाननक्िथाभी दूरी 
जाननक्रियाको जान जयगी । तव यो भ्रनवस्या दोप होगा यदि यह कटहोगे कि पदायं 
की जाननक्रियरा पदथंसे श्नि है तो जाननक्रिामे पदार्थं ही क्या गया ? जानन क्या 
हा ? श्ानका कायं भौर कु नदी बना । सव कु एक ज्ञानमत्र है । उस पदर्थको 


जानता ह पेखा जो सवका बोधहोरहाहैव{ सव श्रम है। वहां कु्ठं भी तत्त्व नदी 
रहा ! केवल ज्ञान ही ज्ानस्वरूप है, ये पदां कुद भी नही हं । 








गृहीतिका अनिस्वय दिखाकर राकाकार हारा ज्ञान व पदाथोकि दत 
का विरोध-यदि यह कहो कि जड पदा्थके उपादानसे जड भ्र्थोकी उत्पत्ति ही 
रही है इससे जाननक्रियामे दोप नही है तो यह बतावो कि वह्‌ पू्दं प्रथ क्या किना 
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जाने ही उपदान बनगयाया जने हुए बन गेया ? विना जाने हए उपादान बन जाय 
तो सरमे तो बडी भ्रापत्ति खडी हो जायगी । जपे कि गचेके सीगसे षडा बन उ8 
कृयोकि विना जाने हुए किसी मी पदार्थसे जब कु बनने चगातोजो सर्वथा श्रतु 
है वहं कभी जाना ही नही जा सकना । उससे भी कुचं कार्यं बनने लगे न घडा सही, 
उस सीगमे सीगके ही कायं बनने लगे तो भ्रज्ञात्त होकर पदा्थंके कायंकी उत्पत्तिका 
कारण तो दना नही { यदि कही कि पदार्थं ज्ञात होकर भन्य कार्यंकी उत्पतिका 
कारण होताहैयो यह्‌ बतावोकिवे दोनो एक कालमेदहया भि कालमे है? भिन्न 
कलमेर्हैतोब्रहणक्याहृभ्रा ? कायं क्था वनाभ्रौरएकं कालसेटै तो कारणकार्यं 
क्या बना ! यदि जुदेजुदे घमयमेकारणम्रीर कर्यरहे तो कारणकायंक्या? तो 
गृहीति अग्रहीत हेः तो निरचय केसे हो, भ्रन्य ज्ञानसे गृहीत्तिकः ग्रहण हो तो भ्रनवस्था 
दोप होता है तो निश्चय कंसे बनेगा ? प्रयोजन यह है किये जो जंनादिक कटूते इ 
कि बट पट श्रादिकं पदार्थोको जानता ह इस दौलीसे ज्ञान हुभ्रा करता है सबका आर 





इस दीलीमे यह बात स्यषहो जातीदहैकिमै को जुदा भ्रौरये पदाधं करखजुदे है 


यो पदाथं है सव श्रौरर्यैभी है एेसा सिद्ध करना चाहते है वह सिद नही होता | 
केवल ज्ञानमात्र ही तत्त्व है । 
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तुम प्रमाणं कहते हो † ये सारे पदार्थं जो दित रहै हये श्रुतं भ्र्थं बतिजारषेहै 
स, सव श्रमकी चीज ट, जहाँ कुच्॒तत्व ही बही है, मवे ज्ञानका भ्राकार ही सवत्र 
फल रहा है देसे भ्रमारके स्वस्पको विगाढनेके लिए ज्ञाना वादी एक जानमात्र 
तत्त्व रस रहै हूं । देखो यदि शकाकार जता हृदयं वनाकर शकाकारकी वात परुनी 
जय तो वाते मतर यो जचने लगती हैक्तिये दिलं कहाँ रहेहं 1 इसकी बातका 
भ्राचायदेव उत्तर देगे किन्तु यहाँ पव्नका मर्म ततो समर जेना चाहिये । केर प्रदन 
एसा हीही जिसमे कुद दम नही है तो उसका स्वरूप भी व्यर्थ है श्रौर निराकारस 
करना भी ग्यर्भं है। यहां यहु कह रहैकि तह सारा चिद्व एक ज्ञानमात्र है| बाह्य 
वभव कृद नही है इसलिये दुतियामे निरयक ज्ञान ऽ मार नदो होता किन्तु ज्ञानका 
ग्रहण करने वाला ज्ञान प्रमाण हेता दै] 





ज्ञान, अर्थं व गृहीतिकी स्वतन्त्रता वत्ताकर शङ्धाकार द्वारा द्ंतमिदधि 
का विराधनं ज्ञानाष्ट॑तवादी षदार्थकी सत्ता नही मानते । वे केवल समस्त विश्वको 


लनमात्र तत्वे ठहराते हं । इस म॑तन्यके निराकरणमे जन भ्रादिकनै जो पदा्थोकिां 


प्रण कियाटहैरेसा सिद्ध केरना चाहते थे भ्रौर प्रसङ्खवश्च यह्‌ उक्तिदी थी किं जानन 
क्रियका कारण हीनेमे ज्ञान षदार्णका ग्राहक होता है तो इसपर ज्ानादद्रैतवादी यह 


भ्रापत्ति दे र हं कि वह ग्रहति भ्र्थात्‌ जाननकी क्रिया निना श्रहण किए हए तो 
ठहर ही नदी सकती, उसकी भी तो जानकारी होना जरूरी है । वह यदि किसी अन्य 
ज्ञानसे जानाजारहाहती भरन्य ज्ञानमे भी जानन क्रियां है, उमका ज्ञान अन्य जाने 
होगा । तो भ्रनवस्या दोष भ्राता है इस कार्ण ये सव चीजे भ्र्भह, गृहीति हं, ये स्वे 
स्वतन्त्र स्वतन्त हो नायमे भरीर जब स्वतन्व हो गर्‌, दसरेमे श्रत्यन्त भित हं ते जान 
पदार्णको जानता है यह कँसे सिद्ध होगा? श्रत पर पदाथि किसीका भरवभासन 
होना यह सिद्ध नही होता, अर्थात्‌ शान ज्ञान दही दहै, सवं ज्ानका भ्राकारदहै, भअरन्य 


पदार्थ भ्रादिक कु नही हं । 


केत, कर्म, करण क्रियाकी प्रतीतिमे शद्धाकार द्वारा द्विचन्रवत्‌ 
भ्रमका श्रारोप ज्ञानाहंतव दी यहं श्रपना पक्ष रखते जा रहे ह, यदि कोई यह कहे 
कि ओ पदार्थको र्रल्लो 7 जनता है, पचा ही तो लोगोको निर्णय होता, इसी दलीय 
वह्‌ जानना होता है नातो इसमे कर्म, कर्ता, क्रिया, करण ये चार चीज भ्रतीतिभे 
भ्रा ररह हं मै जानताहतो भमै कर्ता हुभ्रा, जनता हं क्रिया हुमा पदार्थोकरो जानता 
हतो पदर्थं क्म हृ, लोके दवारा जानता हँ तो प्राचे करण हई ) यो भिन्न मिनन 
चार चीज तते, रोकी ही नही जा सकती । यदि ज्ञानमात्र ही तत्व माना जाय तो गह 
चारकी प्रीति क्यो होती एसा यदि कोई जैन दिक के तो वो वह बति भो मिष्या 
ह, क्योकि जैसे जिसको भ्रखोमे तिमिर रोग हभ है उसे जसे दो चन्रमा दिखते हं ती 
क्या दो चन्द्रमाह?हईैतोनही। न होनेपर भी जसे दिखतेहंप्से ही विदवमे कत 
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कर्म, करण, क्रिया ये कुञ्च नदी ह । केवल ज्ञानमात्र त्व है मगर दीला करता है । 
तो जते दो चन्द्रमाका अभाव होनेपर मी दो चन्र दिखते हदेसे ही पदार्थो प्रभाव 
होनेप्र भी कर्ता, कर्म, करण, क्रिया भ्रादिक प्रतिमासमे भ्राते ह । वहपर यह्‌ ज्ञान 
ही इन च।रके भ्रङरलममे प्रकट हृभरा है । कमे भदिरु प्रवि्यमान हं । है नही य 
चार पर भ्रनादि कालघे भरविधाकी वासना लगी है इस कारण ये भिन्न-भिन्न सव 


श्रकार नजर श्नति हं इीप्रकार इस वीचमे ज्ञनाद्रंतवदीने भ्रपना मन्तन्य रला कि 
ज्ञानमत्र ही त्व है। 


भरहपरत्ययमे शकाकार दू्रारा दिये गये गृहीत भगृदीत विकल्पोका 
समाघान- भ्रव जिन-जिन युक्तियोसे ज्ञानमात्र तत्त्वकी सिद्धि श्रौर पदार्थोका प्रति- 
पेव फिया उन सव युक्तिमोपर क्रमसे मीमासा की जायगी । अवच्यंदेव कदते हं - 
देखो जो तुमने यह श्रापत्त दी थी कि ब्रहप्रस्यय जो होता है लोगोको, मै जानताहै 
योतोरै के प्रलगहप्राना भौर पदाष कुट भ्रयग ह इसप्रकार श्रहु-प्रह सूपसे 
सवका श्रनुमव होता है तो यह बततलावो किं वह गृहीत है या श्रनुगरदरीत है! पसा 
विकल्प बताकर जो ब्रह प्रत्ययका खण्डन किया था उस सम्वन्धमे समाघान सुनिये - 
प्रह यह्‌ ग्रहणम श्राकर ही पदार्थको जानता है भ्रौर इस श्रहका ग्रसण जानन भ्रषने 
रप होता है । जसे कोर मनुष्य जानता है किम खम्भेको जान रहाहूतो उसे जोर्म 
का वोध हूभ्रा वह्‌ भी एक साय तुरन्त भ्रषने श्राप हृभ्रा । कही यह नही है शि उष श्रं 
के जाननेके लिए हमे दूसर। ज्ञान बनाना षडे ! जसे दीपक पर पर्दार्थोक्तो प्रकारित 
करता है पर स्वय भी प्रकाशित है! की एसा नही होता कि दीपकरको दू ढनेके लिए 
या उसे उजेलेमे करनेके लिए किसी दूरे दीपकको जरूरत षडे । एसे ही यह भद्‌ 
प्रत्यय गरहीत होकर दही पदार्था ग्राहक होता है भौर उस अहका ग्रहण स्वत. ही हो 
जाया करता है श्रौर स्वत. इख भहका ग्रहण होनेपर यह्‌ भराय्ततिनदहीदी जा सकती 
कि स्वल्पमान्नके प्रकाशमे निमग्न हो गया अतएद बाह्य पदार्थोक्रा प्रका नही कर 
सकाः । श्ररे यह विज्ञान दीपककी तरह स्वपप प्रकार शब्द वाला है जो खुद प्रावा 
मान नही है बह वह्‌ दूषरेका भी प्रकाश्चिकरनेका कारण नही बनता । क्या कोई वल्व 
वदी दीपक या मेधोकी बिजली कुद भी चीन एसी हि जो दूखरेको प्रकाशित करता है 
प्रौर सुदको खुदको नही प्रकाशित करता 7? दीपकमे स्वपर प्रकश्िका स्वभाव तो 
पाया दही जतादहै,पेसे ही विज्ञानम स्व प्रौर्‌ पर पदाथकि जाननेकां स्वभाव है। 


रह्‌ प्रत्ययमे दछकाकार दवारा दिये गये सन्यापार व निर्व्यापार 
विकल्पोका समाधान - ज्ञानाद्ैतवादी अह्‌ भ्रत्ययमे यह निर्ध्यापार है.या व्यापार- 
सहित है रेस वचिकत्भोको करकं भरे प्रत्ययको मिटाना चाहते थे यह्‌ भी उनका कथन 
माच है, क्योकि स्व प्रौर परपदार्थका जानन करना, प्रकाशन करना इस स्वभावको 
छोडकर ज्ञानका भौर स्व परके प्रकाश करनेमे अन्य व्यप्रार नही है । अर्थात्‌ इस अह 
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का, ज्ञानका यह व्यापार ह कि सुद प्रकाशित हो श्रौर दूसरेका प्रभा करे । कोई 
इसमे भिन्न ग्यापारकी वात नहीं है । श्रौर, फिर यदि ये पदार्थ ही ज्ञानरप कह्ला्थ, 
पदार्थं भ्रलग कु न हो ज्ञानमे तो जब ये पदार्थे ही स्स्य ज्लानके रकार भान लिए 
जार्ये तो पद्टार्थमे भिडना, धिडना, टक्कर लगाना, ये सवं वातं न होना चाहिए, 
क्योकि पदार्थं तो सव मान तिया ज्ञानरूप तो फिर यहासं कोई काई दिडता दै सम्भे 
से केयो टवकर लगती ₹ै ? यह तो जानरूप है । कही जानसे भी माया भिंडा करतां 
है, कहौ ज्ञानसे मी चोर लगा करती है । जरे छत्से गिर गु तो जमीनकी चोट लय 
गः, क्या रसे ज्ञानसे मी हारीरकी हड़ी द्रटती है? तो इने पदार्थोको शेनङ्प मान 
तेनेपर एनसे चिडना, हप श्रादिक भान होना ये सव नहीं घटित होते । श्रौर, यदि 
एक ज्ञानरूपसे निकष्वय करिए हए इने पदार्थोका ही नाम हम जन ध्देतोनाम रने 
मे हमे कोई आपत्ति नही पर स्वक्ष तो जिसका जसा वराही मान लेना चादिए। 
केही नाम घरने माच्रसे पदरथ; जो धर्मं ह इन पृदृगलोके भौतिक पदाथकिं जो घमं 
हं छिदना, भिडना, टक्कर लगना, ङूप प्रादिकका मान होना यह घमं तो कही नष न 
हो जायगा । जसे किसी मूर्खं पुरुषका कोई बुद्धिभ्रसाद नाम धरदेता कही मूखता तौ 
न दछयोड देगा ! जा पदार्थं जिस स्वभावको लिये हुए दै उसमे वह ही है नाम बाहे कुछ 


रखे दो) 


स्वभावभेदसे ज्ञानमय पदाथं वं अन्य पदार्थोक्री व्यक्त भिन्नता- देषो 
हन पदार्थो ज्ञान रूपताका स्वभावे नही पडा ज्ञान भ्रलग वस्तुहै ्रौर पदाथ 
भ्रलग वम्तु है । ज्ञान तो भ्रन्त प्रतिभासखमान वै भौर वहु पदार्थको विषय रूपसे जाने 
कर श्रपने आपमे प्रतिभासमान होता है भौर भ्रपने भ्रापके ही द्वारा वह वेषे है । लेकिन 
थे बाह्य पदार्थ, नमे श्रन्थ भअन्य प्रकारका स्वमाव भिलता है जसे भिडना, टक्कर 
होना, रूप श्र,दिक होना रौर भ्रपनेसे भिन्न भ्रन्य तत्त्वके वारा जाननेमे भ्राना, पदाथा 
से भिन्र § श्रारमतत्त्व ! उसके एक ज्ञानरूप परिणएमन द्वारा ये पदाथ जाननेमे भावा 
करते है । धस कारण वाह्य षदार्थका स्वरूप उनमे है, ज्ञानम या गुणगुखीके भ्रभेदते 
भ्रात्मामे है भ्रतएव ये सब भिन्न भिन्न पदां है । एक ज्ञानमात्र ही समस्त विश्व नही 
है भ्रीर एसा माने विना, पदां माने चिना श्रौर ज्ञानको स्वतत्र माने विना भ्रौर फिर 
ज्ञानके दारा पदाथौका प्रतिभास भरा करता है देता स्वीकार किए विना पदार्धकी 
व्यवस्था भ्रन्य किसी भी प्रकारनरीहो सक्तीदहै। भौर मभी। 








रह प्रत्ययमे शद्धुकार दवारा दिये गये सस्कार व निराकार विकल्प 
का समाधान--जो ज्ञानां तवादीने अह भ्रस्ययके विषयमे विक्स उठाया चा 
यह्‌ भ्रह्‌ रूपसे उठा हृश्रा ज्ञान निराकार हैया साकार है यहं भी उनका एक प्रताप 
मात्र है । अरे ज्ञान साकार नह हृम्मा करता अर्थात्‌ जो इन पदार्था भ्राकार रै नो 
इगहैउस ही रूप शान नही हृभ्रा करता । ज्ञान तो निराकार द श्रर 
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्रत्ययमे ही भिन्न भिन्न पदाथकि जाननेका नियम बन सकता है । यहीं ज्ञानको 
निराकार कटा है तो यह दार्शनिक देत्रमे जहाँ कि ज्ञानाद्रैतवादी इन पदा्थोकि ही 
ज्ञानका श्राकार समभे है उसका प्रतिपेव करनेके लिए निराकार कहा है" किन्तु स्या- 
द्राद सिद्धान्तमे जो ज्ञानको साकार कठा भौर दरशनको निराकार कहा, उसको मका 
दसम भुदा है 1 उसका ता प्यं यह है करि ज्ञानम जाननेका विकल्प ता करता हैः पर 
दर्भनमे विकल्प नही हुभा करता है विकल्पमात्रका ही नामं प्राकार है, श्रौर जहां रथ 
ग्रहणं नही है, किन्तु प्रतिभास है उषका नाम निराकार है) यहाँ ज्ञान इनं पदार्थोरूप 
नही हो जाना एसा बतानेके लिए ज्ञानको निराकार सिद्ध किया है। निराकार ज्ञानसे 


„ विषथोकी विजञष्टिकी व्यवस्था बनत्ती है श्रमुकं पदार्थको ज्ञाने जाना, श्र्ुकको जाना 
ठेसी व्यवस्था निराकार ज्ञानसे ही सम्भव हे । 


शकाकार द्वारा उठाये सये ज्ञानके विषयमे भिन्नकाल व समकालके 
विकत्पोका समाधान नो श्रह प्रत्ययके सम्बन्मे यह विकला उठाया थां किंमै 
पदार्थौको जानता ह इससे जो श्रहका बोध होता तो यह्‌ श्रह श्रौर वहु पदार्थं ये कया 
भिन्न कालमे हैया एकी कालमे है ? भिन्न कालस ज्ञान जाने केया? श्रौर एक 
कालम ही रहने वाला म यह ज्ञाता हू, यह जेय है, यह भेद बने कंसे ? एसे विकल्प 
„उठाकर जो श्रह्‌ प्रत्ययका निषेध क्रिया था वह्‌ मी सारहीन वात है क्योकि हम 
पदार्थोकरो या ज्ञानको क्षणिक नही मानते । जो ज्ञानको क्षणिक माने उसके लिए यह्‌ 
दोप भ्रा सक्ता है कि पदार्थं तो हमरा किमी कालमे, ज्ञान हृश्रा किसी कालमे। तौ 
ज्ञान पदार्थको कैसे जान ले ? जो क्षणिक माने उसके ही यह दोपदहो सकता रहैकि 
त्तानके कालमे पदार्थं न रहा श्रौर पदार्थके कालपे ज्ञान न रहा फिर इन दोनोमे ग्राह्य 
ग्राहक भाव कंसे वने ? भ्रयात्‌ जेय ज्ञायक भाव न वन सके यह दोषं क्षणिकवादियोमे 
ही वने सकेगा | 


$ भिन्नकालस्य भ्रथकि जाननेमे भी भ्रनापत्ति - क्ानाद्रैतवादीने जो यह्‌ 


वात कहो थी कि ज्ञानं यदि अविद्यमानको जान ले, क्योकि पदार्थका काल भिन्न है 
शरोर ज्ञानका काल भिन्न दै, तो ज्ञाने यदि श्रव्तंमान पदार्थको जानने तो फिर समस्त 
णौ सर्वज्ञ वन बैटेगे क्योकि ज्ञानका कामतो हो गया कि भ्रतीतकालको भी जानते 
तो सारे जान श्रतीतकालसे जान उरे तौ सारा लोक सर्व॑ वन जायगा 1 यह भ्रापत्ति 
देना भी भ्रयुक्त है क्योकि भिन्नकाल श्रौर समकालकी वजहसे ज्ञान ज्ञेयको नही जानत्ता 
मिन्तु जानम योग्यता है, चह योग्य भ्र्भको जानता है ! चाह अ्रतीतकालका कोई र्थ 
ही, वत्तमानका हो, भचिप्का हो, जिसके ज्ञानमे जितनी योग्यता बन गई हे, प्रतिबध 
कए उपाग होनेपर › श्षानावरण॒ र्मेका क्षयोपकाम ह. नेपर ज्ञानमे जिसकी योग्यता है 


उसके भनुार पदार्थोको जनता है, चाहे पदां भिन्न कालभे हौ चाहे समान 
फालमे हो ! 
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भ्नुमानेप्रमाणनादमे भी भूत भविष्यत्‌ पदायेकि जानकी सिद्धि- थह 
यात क्षणिकवादके सिद्धान्तसे भी सिद्ध है कि भान शअ्रतीत कालको भी जानता 


क्योकि भ्रनुमान प्रमा"मे चहु मेद विस्तारि किया गथा है वहं पु्वचर मौर उत्तरर 
हेतु भी उताता गया है । क्षशिकवादी भी दो प्रमाए भाना करते है --एक प्रत्यक्ष रौर 
एक श्रनुमान । भ्रनुमानमे नहा पूर्वचर श्रौर उक्तरचरकी वाते भ्राती टै वहं भिन्न कान 
काज्ञानसिदहोजता टै) पूर्वचरका प्रथं यह्‌दैकि जसे कोई यहाँ भ्रनुगामे वताता 
है कि कल शुक्रार होण क्योकि भ्राज दृहस्पतिवारदहैतोदेत सत्‌ दै, वेोकि यह्‌ देतु 
पू्वेचर है, साष्यसे पिते समयमे पाया जताहै) तो साध्यसे पिके घमयमे पाए गए 
साधनसे भान करना पूर्ववरहेतुहै। तो पूर्वच दहेतु श्रनागतक्षी बात जानी गवी) 
उत्तरचरमे यो समफलो क्ति कल बुधवार था भंयोकि श्राज गृषवार दै । यहां भरतीत < 


का साध्य जाना गया! तो जसे वचर श्रौर उत्तरचर रैतुवोये उत्यन्न हुए भिन्नकालं 


रहने वाले प्रतिनियत साध्यको गृहीति हाजा है इसीप्रकार सभी ज्ञानमि एेसी 
योग्यता है करि जो ज्ञानं जिस योग्य है वहू भ्रपनी योग्यताके भ्रनुसार वाट्य ष्वदार्योका 


ग्रहणं कर लेता है 1 चाहे वह भिन्न कालमे रहने बाला हौ भ्रथवा समाने कालम 


रहने वाला हो । 


भिन्नकालीन भ्र्थका ज्ञान न माननेपरं क्षणिक्रव,दमे श्रनिष्ट प्रसग-- 
भिन्न कालके भरा ज्ञान नही हो पाता है ठेना हठ माननेषर तो तुम भ्रनुमानकोभी . 
सिद्ध नही कर सक्ते ! तवं प्रनुमाने प्रमाशक्रा भौ उच्येद हो जायगा । क्षणिकवादमे ` 
केवल दो प्रमाण माने गश ई -प्रत्यक्ष भौर भ्रतुमान । यदियहहठ भा जाय कि 
ज्ञान भिन्न पदाथको वही जानता तो इससे भरनुभानक्रा उच्छेद होगा सो देखिये साधक 
से साष्यका ज्ञान होनेका नाम भ्रनुमानं है । साधन हृभ्रा करता है अनुमानका क्षणिक- 
वादमे खूप । तो विरूप लिंगसे साध्यका ज्ञान होना भ्रुभानं है । तो जँसे-जसे तुमने 
जैन भ्रादिकके प्रतिज्ञाने भ्रथका ज्ञान होनेमे प्र्नरूप विकल्प किया च, हृ-- वहू वसे 
ही सारे विकल्प इस भ्नुमान प्रमारके विश्ड भी उठाये जा सकते हं । मला बतलावो 

















तो सही कि वह्‌ साध जो साध्यको सिद्ध कर र्हा है, बह भ्रवेभासमान होने बाले 
जिग क्या भित्र कानमे सायका जनक हैया समान काले ? यदि साधन भिन्न काल 


के साच्यका जनक बन जाय तो एक ही अ्रवमासमान सोधन सभस्त साध्योका जनक 





से ही खारे पदार्थो का ज्ञान वन बठेगा । यदि यह्‌ कहो {5 भिक्ग कालमें तो जरूर ह 
साधन शौर खाध्य । जिस हेतुसे जिस पदा्थंका जान करना है वे दोनो भिन्न कालम 


तोभ्ङेही दहै फिर भी उनमे कों तो साधन कहनाताहै भ्रीर कों साध्य । उसर्मे 
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न हं नेपर भी श्रथवा भिन्न कालपनेकी विक्षेषना नही है, ज्ञान जुदे कालमे है, पदार्थ 
जुदै कालमेहैतो भीकिमीकादहीतो नाम ज्ञान है भ्रौर किसी ही भ्रयंका वह ग्रहण 
केरने वाला है चेता यहाभीमनिलो ) 


भिन्नकालीन म्र्थकां जान करनेमे दिये गये दोषोका मनुमान प्रमाण 
मे भी प्रवेदा--यदि यह्‌ कहो कि जो पदार्थं गजर गये ह, जो पदार्थे नष्रहो ण्एुहै 
भरयवा जो पदाय श्रमी उत्त ही नदी हूए याने भविष्यमे होमि रतै पदा्थोमि लगा 

, दभ्रा लान इषित हो जायमा । ता तुम्हारे यहाँ भी यह देपकहाजा सकताहैकि जो 
पावन नष हो गरयायाजौ साधन श्रमी हुश्रा ही नहीं है उम स्राधनके द्वारा उत्यन्न 
कराया गया भ्रनूमान भी हेतुरहिते केथोन हो जायगा ? इसके उत्तरम यदि यह कटे 
कि भ्रपते ही समयमे साध्य सावेन श्रषने स्वरूपमे अनूमानका अनक दै तो यह बात 
हमारे ज्ञान भौर कायके .सद्धुमे है । अपने ही समयमे रहने वाचे पदार्थं ज्ञानके भराश्रय 
भूते बन जाते है 1 यदि रेस आपत्ति दोगै तो भिन्न कालमे रहने वाला साधन श्रनू- 
मानका जनक नह वन सकता 1 फिर जो तुमने प्रमा माना है श्रनुमानको वह्‌ सिद 
ने हो सकेगा । 





‰ _ समकालीन श्रथ ज्ञानमे दि" गये दोपोका भ्रनुमान प्रमाणमे भी 
भवेश- -समकालमे रहे यदि साधन भ्रौर साष्य तो भौ वह्‌ श्रनुमानको उत्न्न न कर 
सकेगा । जे कि तुमने ज्ञान भौर प्र्थके सम्बन्वमे दप दिया थाक्रिजव ज्ञान भौर 
पदार्थं एक ही समयमे रह रह है तो हम यह्‌ कंसे निशंय करे कि ज्ञानने पदाथंको 
जाना ? हम यहु कह वंरेगे कि पदार्येने ्आानको जाना } जसे कि एक ही वेके दो 
शीग ई उनमे कई यट कंसे कड सकता कि दाहिनी सीगने वाई सीगको वदा किया 
भ्रोर बाई मीगने दाहिनी सीगङा षदा किया ? यदि समान कालम ज्ञ,न श्रथ है तो 
कम ग्राह प्राहुक भाव नही यन नकेना।तोयोतो तुम्हरे यहां भी यदि साधन 
शरोर माध्य समानं कालमे ह तो साधनसे श्रनुमान नही चन स्कना । जसे पर्दत्तमे अस्ति 
दै श्रो धृमाभीखठरहाहैतो पतमान कालमेहीदहैनादोनो। तो हम यह्‌ कंसे कह 
ठ क्रि धुवनि प्रभ्निका जान करा दिया? हम यो कह बैठे कि भ्रभिनिने धुवाका ज्ञान 
धरया नो य सच प्ररपटे चात्ते नृम्हारे यहा भी उन विक्रत्पोमे उत्व होती है भौर 
फिर भी यदि यट मनो फि सपान काठ रोतिपर भौ साधनमे माच्या जान होवा है 
दममे मोई विरोध मही है नो ाण्यमे साधनका जानं होत्रा है भ्रनुभातमे हनुका भुन 
तित्रादै योक बैठे चोर कर्‌ इन दोनोका परन्योन्याथ्रय दोष लो जायगा ¡ जव 
भनुमनि निग्नित्‌ हो दापय नर दैनुकौ गिद्ध द्यी जद हिणी द्धि होगी तव भरन 
गनि निदि होपी 1 तदनोएककतो भी निद्धि नही हा सदनी । प्रन रोन्याप्रय रोम 
द रेने स्मिकौ निद्धि नरौ हनी । जहे निमी वमे चादौ रमकर सिर वेवम वेष 
कर्दः पिना वदद नम योने शते र्वेयो दन्द्रकर हदिया तो पत्र तो सास 
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काम सक गथा । ताजासुतेतो चमी निकेतं रीर चाभी निक्लेतोतलादुने। तौ 
उत्तके मायनेर्हकिदोनोदहीकामनहीहो सक्त्ते। नत्तालागुत चफेन चामी मिकन 
सके । तासी तरह दोनोही वातनेवनेगी ।नदहेतु सिद्ध होगा श्रौर न श्रनुमान 
तिद्ध होगा । 






प्रनुभन ग्रीर हेनुमे जन्यजनकता माननेङी भाति पदार्थं श्रौरज्ञानमे 
भी ग्राह्य ग्राहिकताकी गिद्धि सायद यह काकि जन्यतो श्रनुभान दी होत्ता है 
केयोकि भनुभनिमे ° जन्य्ता को अतीति है भ्र्यात्‌ साधनेके हारा भ्रुमान जान वनाया 
जाता है । घुर्वां होनेसे दस पवंतमे भ्रणि है यह निद्धभिया जायता यह्‌ सावन हृभ्रा 
ग्रोरजो सिद्धकिया जा रहा वहु है सव भ्रदमान । तो साघन तो वना ज्नकं याने 
अनुमानको उत्पन्न करने वाला भ्रौर श्रनुमन हमरा जन्य । दस सम्बन्धमे जो यह प्रपत्ति 
दौजारहीथी कि इसमे जनक जन्य भवं नही चन सकता, समान काल होनेसे तो 
इसपर ज्ञानाग्रनवादी यह्‌ कदटरहे हैक भले ही समान कालमेहै वे दोनो पर भ्रन्य 
अनूमनदहीदहै, कथो समी लोग समभे कि सावनोके द्वारा इस भ्रनुमानको उक्पन्न 
किया गयाहै तो अर्येकी यहां सिद्धिनदीदहो पती) वेयोकि भ्रूमानको दछोढकर 
पदा्थंमे श्रौ ८ कोई जन्यता नही मालूम होती है । स्वष्प ही जन्यताहो जाय यहभी 
नहो कहु सकते, क्योकि स्वस्प तो सावनमे भी मौजूद है सो साधनमे मी ऊन्यत्रा वेन 
जायगी । तो सरमानकाल होनेपर कोई पदायक्रा जनने वाला नही वन सकता एसा 
कट्ोगे तो समान काल होनेपर साधन अनुमानको भी उत्पन्न नही कर घकता । एेषा 
तुम्हारे य्ह भी दोप भया । 











जन्य जनकके भ्रपने भ्रपने स्वल्पकी भाति म्राह्य ग्राहकमे भी अपने 


श्रपने स्वलू्पकी सिद्धि- यदि यह कहो कि यद्यपि स्वरूप दोनोमे है, प्रतुमानमे भी 
भरनूमानका स्वरूप है तो स्वरूपकी श्रविदोपत्ता होनेपर भी जन्यत्ता तो भरनूमानमे ही 
मिलेगी, साधनकी श्रपे्षासे, किन्तु सावनमे भ्रनुमानकी भ्रपेकषासे जन्यता न॒ भिलेगी # 
यदि पेस्ता यहाँ भी मन ल किं ज्ञान भ्रौर पदाथं इन दोनोमे स्वरूप अपना भरपना जुदा 
है पदार्थमि पडार्थका स्वरूप दै, ज्ञानमे ज्ञानका स्वरूप है, स्वरूपकी भ्रचिरोपतता होने 
पर ही ज्ञानकी श्रपेक्षासे पदाभि ही ग्राह्यता सिद्धहेती है किन्तु पदार्थोकी अपेक्षत 
ज्ञानमे ग्राह्यता नदी बनती । तो ठीकदही है) ज्ञान ग्राहक है भ्नौर ये सव पदार्थ 
ग्राह्य ह । जानने बाला यह मै ज्ञान ह भौर जानेनेमे ये सब पदार्थं भ्रा रहेर्है, स्वको 
सत्ता सिद्ध दहो जाती दै । ज्ञानमात्र ही तत्त्व है सकी सिडि तो नही हो सकती । 
प्नौर एसा भी नही कह सकते किं उत्पत्तिका कारणं होनेसे लिग भर्थाति साधन भ्नु- 
मानका उत्पादक है बयोक्रि वह उत्पत्ति उस पदार्थे भिन्ते हैया भभित्न दहैषेदो 
्रदन करिए जायें भर्थात्‌ यह्‌ उत्पन्न भनुमानसे क्या जुदा है जिसक्रा कारण सावन 
बनता है । यदि जुदा है तो साधतने भ्रनुमानका कुछ नही किया, कोई उपयोग न 
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वन सङा फिर मी भ्रपकार भानोगे तो फिर यह दूषरे साचनसे हृभ्रा ? यो भ्रनवस्था 
दोप भ्रायगा । तथा यह श्रनुमानकी उत्पत्ति है यह सम्बन्ध भी अरषिद्ध है क्योकि कु 
उपकार ही नही है । इस कारण यह्‌ भी नदी कह सकते कि साधन साधन कहलातता 
है । यदि अनुमानसे उत्पत्तिको भ्रसिन्न मानोगे तो श्ननुमान हो साधन वन गथा तव 
साघनने किया ही क्या, प्रयोजन यह है किं सीधीसी बात है किं ज्ञाने भी भरपनो स्व- 
ट्प रखता है भौर विश्वके ये सारे पदाथं भी भ्रपना स्वरूप रखते है । ज्ञानका स्वरूप 
एम ढगका है कि वह्‌ भ्रपना भी ज्ञान करे ओर पर पदार्थोका भ ज्ञान करे । भौर पर 
पदा्थमि पेसी कला है भ्रथवा एेसी ज्ञानराक्ति है किये पदार्थ क्सीन किसीके ज्ञानमे 
ज्ञात होति ही रहते है । 


ज्ञानरक्तिके सम्बन्धमे ज्ञानां तवादीका प्रन - ज्ानाद्वैतकी सिद्धिके 
लिए वाघा डालनेके श्रं ज्ञानाहैतवादी पचते है कि यहं बतलावो किं ज्ञान जिस दाक्ति 
के द्वारा भ्रपने श्रापक्रो जानता हैक्या उस दही शक्तिके द्वारा भरपनेको भी जानता ओौर 
पदार्थोको भी जानत्ता । तव इस ज्ञान भ्रौर पदार्थमे एकता ही सिद हुई, क्योकि नान 
प्रौर पदार्भं जुदे-जुदे होते तो एक स्व भावके दारा जनि न जाते! यदि एक स्वभावके 
दारा जाने जानेपर भी पदार्थ भ्रनेक कहलाने लगे तो फिर एक नाम किसका रदहैगा ? 
ससे उप एक ही शक्तिके दारा ज्ञानि ज्ञान श्रपनेको भी जाने श्रौर पर पदाथकिो भी 
जाने यहं वात सम्भवे नहीदहै। यदिरकेहौ किं ज्ञान जिस शक्तिते भ्रपने स्वशू्पको 
जानता है उस शक्तिसे भिन्न भअरन्य शक्ति है जिप् शक्तिके हारा पदार्भको जानता है। 
तो एसां कट्नेपर जानमे दो स्वभाव श्रा गय । एक स्वभावके द्वारा तो ज्ञानने भ्रपनेको 
जाना श्रौर भरन्य स्वभावके द्वारा ज्ञानने पर पदार्थको जाना । रौर, यह भी वतलावौ 
किंक्ञानमेजोवे दो स्वभाव पडे गए है उन दोनो स्वे. वोको जआननेके लिए यदि भ्रत्य 
दो स्वभाव मानोगे तव तो प्रनवंस्या दोष होया । फिर उन दोनो स्वभावोको जाननेके 
तिप फिर दो स्वभाव मानो । इम तरह कही भी टिकावनहोगा। इससेः सीधादी 
मन तेना चाहिए कि ज्ञान स्वरूपमाच्रका ग्रहण करता है, पदार्णको ग्रहण नहं 
करता । क्षानाद्रंततवादी यह्‌ सिद्ध कर रहं है एेसौ युक्ति देकर करि सव कृ यह्‌ ज्ञानं 
ही शनिरहै, ज्ञानं जाननेको ही जान ण्हादह 1 यह्‌ पदार्भरै, चौकी, नीट श्रादिक ये 


तव श्रमी वाते है । सिवाय ज्ञानके मन्य चु नदी है, एेसा ज्ञ नाहैतवादीने भ्रपना 
पक्ष रखा । 





ज्ञानशक्ति विषयक जानां तवादीके प्रदनका उत्तर-- जानकी ध्र्धं 
न्रिपिके स्वभावके प्रध्नके उत्तरमे प्राचायदेव कहते ह कनि दत्त यक्तिति पेता विकल्प 
उठाकर पदाति भ्रस्िदध परनाः यक्त नदी है, वेयाक्ति विल्लानमे पक स्वभाव ही पेमा 
पठा भ्रा है किः पह न्रपनेको शौर पदार्मको यहण करे । श्रौर जमा विकत्य उठाकर 
तानाह परो समधिन किया रहम उनेने यद्‌ पूरये विः स्प श्रादिकका सजातीय श्चौर 
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ग्रन्यका कर्तापिना वे कसे चना सक्गे क्योकि वहाँपर मी येष विकल्प उठाया जा 
सकता है कि रूप्‌ भ्रादिक् साधन जिम शक्तिके हारा अपने सजातीय क्षणाको उन्पन्न 
करते है श्र्थात्‌ भ्रपने श्रापके उत्तररूष पर्यायको उत्पन्न करते हँ क्या उस ही शक्तिते 
रस भ्रादिकको या भ्रनूमानको उत्पन्न करते ह । यदि एक ही शक्ति श्प श्रगते समय 
के सूपको उत्पन्न करे, रस भ्रादिकेक्रो उत्पन्न करे श्रौर श्रनुभानको उत्पन्न करे तो उन 
सवमे एकता हो जायगी 1 तव एक कौन रहा ? ये क्षशिकवादी लोग जनका कारण 
पदार्थको मानते ह । ज्ञानकी उत्पत्ति पदार्थे होती है तो इसका श्र्ण वह हमरा कि 
रूपका जने क्रिया तो रूप ज्चानक्रो उ पत्ति श्पमे हुई श्रौर उत्त रूपके बाद प्रगे समय 
मे जो श्रन्यष्प वनेगा उसकी भी उत्पत्ति पूर्वरूपसे हुई । भ्रौर रस श्रादिक भी उत्पन्न 
होगे उनक्रौ भी उत्पत्ति रूपसे हई, तो क्या उसकी एक ही शक्तित इनने काम हृएु 7 
भ्रगरकहो किएकही शक्तित हतमे काम हुए तो उनेमे श्रभेद हो जायगा । वेसव 
कु न रहेगे । कोई एक ही रहेगा! «दि कहोकरि भरन्य वाक्तिसेि हए भ्र्थातु रूप 
्रादिक एक पदा्थंमे दो स्वभावे भ्रा गए तो श्रनवस्था भी दोष होगा । जितने दोप 
वताये गए है शकाकार हारा धूवपक्षकारदारावेसवदपय्हांभी श्रा गए। 





एक स्वभाव वाले ज्ञानसे जाननकी सिद्धि-यदि कटो कि स्प भ्रादिक 
एक स्वभाव वाले होकर भी दो कायक करनै लगे तो यही बात ज्ञानमे सिद्धकरलो 
कि ज्ञान भी एक स्वभावे वाला होकर अपनेको ्रौर पर पदाथोक्रो जानता है । ज्ञानमे 
कला ही रेसी है कि श्रपनेको श्रौर पर पदाथकिो भ्रहण करनेका एफ स्वभाव रखता 
है । यदि कहो किं यह तो न्धवहारसे कार्यकारण भेद है रूप भ्रादिकमे इसलिये परमाथं 
से दोप नही दिया जा सकता 1 तो यही बातत तो यहां भी चटित है किं व्यवहारसेही 
ग्रह श्रह रूपकी प्रतीति वाले ज्ञानसे नीलं भ्रादिकका ग्रहण करिया जाता है तव फिर 
स्वतं ही एतिभासपना रूप हतु देना भ्रसिद्ध कंसे न हृश्रा ? तात्पर्य यह्‌ है कि शानमे 
एक स्वभाव एेस। है कि वह्‌ भ्रपनेको भी जानता है भ्रौर परको भी जानता है । केवल 
ज्ञाने ही ज्ञान तत्त्व नहीं है श्न मी है भौर श्रनन्त जेय पदाथ भी है। 


भिन्नकाल सम कालके विकेल्पोसे ज्ञानको स्वत श्रवभासमानत्वकीं 
स्मसिद्धि - विज्ानादहैतवादीने यह सिद्ध करनेके लिए कि केवल ज्ञान ही तत्त्व है, पदार्थं 
है ही नही यष बात रली धी किं यदि षदाथंहो तो क्या वह पदां ज्ञानके कालमेही 
रहता है या ज्ञानके कालसे भिन्न कालमे रहता है † यदि ज्ञानके कालमे रहता है तो 
उस अर्थ॑का ग्रहण नही हो सकता । भिन्न कालमे रहता है तो उस अ्रथंका ग्रहण नही 
हो सकता 1 दसा कहने वाले ये क्षणिकवादी यह भी मिद्ध नही कर सकते किं ज्ञान 
्मपने स्वल्पको स्वत जानता है, क्योकि ज्ञानके स्वरूपमे भी हम यह प्रदन कर देगे 
कि क्षानकां स्वप कंया ज्ञानके समय है या ज्ञानके समयसे भिन्न सर्मयमे है? यदि 
.. ज्ञानके समयमे रहने वाले स्वरूपको ज्ञान जाने तो ्रन्य देकामे रहने चाले स्वरूपको मी 
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जान जान लेगा यह दोष श्रायगा। भौर भिन्न कालमे स्वरूपदटैतोजानदही कंसे 
सकेगा ? इससे केवल श्नान ही ज्ञान है तत्तव यह सिद्धकरनेमेध्रूकिदटेतुदियादहैकि 
ज्ञान ही तत्तव टै क्योकि चह स्वत. ही भ्रवभासमान हो सक्ताहै तो यह्‌ युक्तिन चत्त 
सकेगी शभरौर ज्ञान परस भ्रवभासमान होता है यहं बात चनादतवादियोने मनी दही 





ज्ञान भ्रौर भ्रविभासमानपना इनमे परस्परम व्याप्रि है भौर न्या सिद्ध करनेके लिये 
दोनोको पिले मानना पगा ।तोदो तोस्िद्िहोही जयेये । यदि उनमे व्याधिः 
लगवोगेतोदो सिद्धो जार्येगे भौर दो सिद्ध माननेसे केवल ज्ञान ही तततव है यष 


वात नहीं रही । यदि यह्‌ कष्टो कि सारा ज्ञाने भ्रपने भ्रापमे ही भवमासमानता भौर 
ज्ञान इनं दोनोके ग्याप्एिको जनित्ता हैतो सारा प्रवभासमानपना जवं तक जानम 
लिया जाय टव तक सम्बन्द कसे बताया जा सक्ता है ? जितने भीन्ञानहैवे सब 


प्रतिभासस्वलूप है, एसा सिद्ध करनेके लिये समस्त ज्ञानका ज्ञानतो होना चादिए । तो 
ज्ञानके स्वषपका ग्रहणा नही बन सकता है केवल ज्ञानादरतमे । 


ज्ञान भीर भ्रज्ञानके विकल्पोसे जड पदार्थका भरभाव सिद्ध करनेपर 
इन्ही विकल प्रतिपाद्यप्रतिपादकताके व्यत्रहारक्ा विनाग -ज्ञानाद्रैतवादकी 
श्रव भ्रत्य वातोपर भी दृष्िपात कीजिये ! देखो, ज्ञानाद्वतवाद जड पदा्योको नहीं 
मनिता भ्रौर जड पदां नही है इसमे यह युक्ति देते है कि जडढमे प्रत्तिभासदही नही 
होता । यद्यपि यह्‌ वात एक नयसे दस तरह्‌ घटा जा सक्ती है कि ज्ञान ज्ञानको तो 
प्रतिभास करता है निश्चवयनयसे, पर एसे नयकी दष्ि नही है ज्ञानाद्रतमे प्रतिभासके 
स्वर्पको वतानेर्मे, किन्तु वे सर्वेधा ही एेसा मानते है कि जड पदार्वेका प्रतिभास होता 
ही नही है। तो उनवे पूदखाजारहादहै कि भ्रज्ञात जड षदार्यका प्रत्तिभाम नही वनता? 
यदि को किं भ्रज्ञातत जड पदार्वका भरतिभास नही वनता तो अनेक शिष्ये भीतो 
अज्ञात ई, फिर इनको सप्रकानेकी क्यो चेष्ठा की जाय ? क्योकि भज्ञातक। तो प्रति- 
भस्त भी नही होता । यदि कहो किंभ्नन्यजो ष्य है वे भरपने प्रतिमासमे प्राते है 
तोयो जड पदार्थे भी अपने प्रतिभासे भ्राते है। दोनो प्रतीति वरावर समान ह्पसे 
अक ररटु" है । फिर प्रक्षा जदमे मी यह्‌ प्रतिभाससे बाहर है एसा विचारतो श्रापकर 
रदे द न,तो उक दी दिदारमे जडकी सिदडि हो गयी । दससे प्रज्ञात जहका भरतिभास 
ठी होता यद्‌ बत तो कट्‌ नही सकते यदि कहो कि ज्ञात हए जड पदार्थका प्रतिमान 
नटी दोता दो यह तो स्ववचनावपित है, ्ात्त है भौर फिर भौ कहते हा कि प्रतिभास 
नदं दोता । यह्‌ तो परस्पर विरुद बात ३, इसमे सही प्रकारसे मान निया जानां 
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विकलता -ज्नानाहैतवादियोने ज्ञानेमाव्र तत्तव ।सद्ध करनेफे निए वत्ताया था करिजो 
जो कु भतिभासमे भ्राता है वहे वह यत नानेम्वर्पदहै) ठतो दम कंथनमे जो क्रं भी 
हप्राम्य दगे वहु साध्य धरिकल हो जायगा । जमे नयायिक लीरा मुल श्रादिकूकरो ज्ञान- 
हषमे नही मनते श्रीर प्रतिभासमेभारदादै) यदि कटो कि हुमारे इस ही ठेतुमे युस 
भ्रादिकमे ज्नानरूपताकी सिद्धि हो जायगी तो फिर यहां अनुमान सिद्धिम अन्य कोई 
टष्ठान्त दीजिये । जो दण्न्त दं, उस॒परे भी व्यभिचार भ्रनेपर उमे भी पक्षमे करना 
चाहोगे तो उसके लिये श्रौर भ्रन्य दृष्रान्त दो इस तरह शअरनवस्या दोष होगा । यदि इन 
पदार्थो ही, नील भ्रादिक षदार्थोफो ही दष्ठानरपमे रवं केरके जानसू्प सिद्ध करोगे 

तौ इसमे रतरेतत दोप है । जव सुख भ्रादिकमे शनरूपताकी षिदधि होगीते नील 
धादिक पदाथि दान्त देकर ज्ानह्प सिद्ध करोगे । जवं नील श्रादिकके टप्रान्तमे 

ज्ञानरूपता सिद्ध होगी तो सुख भ्रादिककौ ज्नरूपता सिद्ध होगी । इससे यह सव 

प्रलापमात्र है । भ्रावाल गोपाल, बालफसे लेकर विद्वान तक समीको स्प्र सममे भ्रा 

रहा है किन मी कोई चीजहितो ये सप्रस्त फदाथं जो हेमारेज्ञेमे प्रा रहैहै ये 

श्री वास्तयथिक पदाथ है; 


सुखादिको भज्ञानरूप भाननेमे म्रभीष्टकी भ्रसिद्धि - शानाद्वैतवादी यदि 
ठेसा के कि सुख श्रादिकको भ्रज्ञानरूपं भान निया जाय सुख दुखं भादिके भरज्ञन- 
स्वल्प ह जपा कि नैयायिकोने माना, मान लिया जायतो यहदषं होगा कि उस 
सुल दु ख भार्दिकसे पीडां गौरं श्रनुग्रह न हा सकेगा, क्योकि वह श्रज्ञानरूप है । इष 
पर यहं प्रन किया जां सक्ता है 0 सुल प्रादिक ही क्था पीडा चनुग्रहरूप हैया षुख 
श्राधिक्रते पीडा प्रतुद्‌ कोहं भिन्न चीज है ? यदि कहो कि सुखं प्रादिक ही पीडा 
प्रौर श्रयुग्रह है, विपाद रौर उपकार ह तो बह चान्त बताबो जहां कि सुख दुख 
श्रादिक ज्ञानरूपे भान लिए जार्ये । यदि ज्ञानपनेकी भ्रौर विपाद भ्रौर उपकारे 
व्याघ्धि सिद्ध न होनेपर मी ज्ञानके भभावमे पीडानुप्रहका भ्रभाव हो जाय तो जव यहं 
प्रतुमान वयाया जायगा किं जीवित दारीरमे परात्मा है क्योकि उवास प्रादिकेदहैतीो 
घ्रात्माङ्की उच्छ॑ासादि प्रारासे कोई भरन्वय व्यानि नदी वननेपरं भी घटादिकरमे आत्मा 
क श्रमावमे पराणादिमत्ताका श्रभाव सिद्ध हो जायगा, फिर केवल व्यत्तिरेकी हैतुको 
अगममक याने भर,धक सिद्ध करना भ्र-क्त है यदिको कि सुख भदिकंसे पीडां 
तुग्रं भिन्न चीजहैतो भिन्न चीजमे पीडा श्रनुग्रह्‌ बन कंसे सकेगा ? यदि यक्ञदत्तमे 
गौरवं नही $ तौ देवदत्त दुनियमे है दी नही, एेना कोई कटै तो कौन मनि लेगा ॥ 
ग्िन्न भिन्न चीजोका सम्बन्ध कंथा बनाया जा सका है । ससे ज्ञान भपने 
प्रतिभासमानं है, पर ्नानका जो स्वरूप बनता है सौ किसी ज्ञेय षदार्थको विषय करता 
हा जनना है श्रौर वहं ज्ञेयपदा्थं वरमार्थत है तव उसका विपय होवादै। कुमी 
पाह्य भर्थ न हो नो कल्पनामे भी कसे कुच पदार्थं भा सकता है । 

द्रत दाव्दकी ष्वमिमे द तकी सिद्धि - मैया ! इतना भी हीधे ढञ्जसे 
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विचार कर सकते है किजो तुम श्रहैत सिदढधकररहेहो तो भ्रद्रेतमे दो शन्द केना 
भ्र रौर दैत, श्र काश्रथदहै नही भौर दरैतकाम्र्थंहैदो। भ्र्थात्‌ अटंतका भ्र्थहैदो 
नही । तो श्रहैतका जो भ्र्थं किया ज।यगा वहं कया बिल्कुल अभावरूप है या अन्य- 
विसदटशको ग्रहण करने वाला है ? जसे कहौ कि भ्रत्राह्यणो भोज्यतां, भ्रव्राह्मणको 
खिलादये 2 इसके दो भ्र्थ किए जा सकते है । एक तो यह्‌ किं ब्राह्मणको न लिला- 
इये । मर्थं समाघ्र हो गया । श्रौर, एक यह भीभ्र्थं किया जा सकता है किं जौ 
ब्राह्मा नही है उसे क्िलादइये । तो इसप्रकार भ्रदरंतका क्या इतना ही भ्र्थ है किदत 
नही है, या यह्‌ र्थ है कि इसकी एवजमे कुच है । तो प्रभज्य प्रतिषेध अर्थात्‌ केवल 
प्रभावके वात बताना एेसा मानोगे तो उससे तो इतना ही मात्र जाहिर हुभ्रा किं देत 
नही, श्रदेतकी बात तो नही आयी । किसी एकको बात सिद्ध नही हई, क्योकि यह्‌ 
भर्थतो एक मभावमत्र करनेमे ही समा्दहो रहा है। यदि कठी कि हम उसमे भूख्य 
गोराकी वातले मेगे। दत नहीहै यह बाततो हम गौण कर दगे मरौर कुं है उसे 
मुख्य बना लेगे ! तो गौणा श्रौर मृश्य बनानेमे दो वाते सिद्ध हो गयी कों गौण बना 
कोई मुख्य । यदि इमका प दास भ्र्थलेते है जसे भ्रत्राह्यणका यह्‌ भथं लिया जाय 
कि ब्राह्यरके श्रलावा भ्रौर सवे, तो यह पय्‌ दास श्रथ कहलाताहै। तो प्रयु दास भ्रं 
माननेपर दहेपकी टिहोगरी।तोरेकुतचीन दहै ना, उसका तुम निषेध कर रहे 
हो तो केवल एकश्रह्ेतदहीदहै, ज्ञान ही मात्रहै इस बातकी सिद्धि नही हो सकती । 


हं तसे श्रदरतकी भिन्नता व अ्रभिन्नता माननेमे भी हतकी सिद्धि - 
तसे भर्ते क्या भिश्नदहैया म्रभिन्न है यह भी वतावो ? जिन दोका द्रम निपेध केर 


रहे ह, जिस दूसरेको हम भ्रसिद्ध क्र रहे है उस दूसरेसे यह श्रत, भ्रपने ज्ञानकरा 
मन्तव्य भिन्न है या प्रभिन्न ? यदि भिन्न कहोगेतो टत सिद्ध हो गया। तो दूसरी 
चीज जुदी है श्रौर यह ज्ञानाहंत जुदी चीज है । यदि कटो कि श्रभिन्न दहै, देत श्रौर 
प्रद॑त एक है, जिसे तुप्र भ्रदंत मान चे तौ एेसी श्रभिन्नता करनेपर भी ठत तो मानं 
लिया गया जसे ्रहेत मानते है, तब भी देत सिद्ध हो जाता है 1 केवल ज्ञान ही तत्त्वं 
टै, जेय कुछ नही है, यह मन्तन्य यथार्थ नही है । ज्ञान भी तत्तव है रौर उसका 
भ्राघार आत्मा है । आत्मा ज्ञनिस्वभावी है भ्रौर ज्ञानस्वमावके कारण निरन्तर जानता 


रहता है ये भ्रनन्त पदार्थ, श्रनन्त जीव श्रौर समस्त श्रन न्त पुद्गल धर्म, अधमं, श्राका्च, 
काल है जो स्वरूपसे सिद्ध है इन भ्रनन्त पदार्थोका नियेघ नही किया जा सकता । 


चित्रादचेत्तका मन्तव्य भ्रौर हेतुके निराकरणीय बर्थोका विकल्प - 
्ञानाद्रतवादके निराकरणके पश्चात्‌ एक ॒चित्राद्रैतवादी भ्राता है। घ्रूकि प्रकरणमे 
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समस्त पदा्थेषा जो कुंद एक साय प्रत्तिमास वाली वृद्धिका विवेचन नही किया जा 
सक्ता । तों चित पदानि चित्र प्रत्िभाम विलक्षण चीजद्सा चित्र प्रतिभातल्प 
बुद्धि ही वास्तविक तत्त्व है, ये चित विचित्र पदावतो मायर्पिदह प्रव इम चित्राद्र॑त 
के मतयपर भ्राचाय पृते है कि भ्र्यक्य विवेचनताका तुम क्या श्रथ ररते हो ? चहं 
जो तुम्हारी बुद्धि वनी दहै उत्त बुदधिस्ेये नीलादिके पदाधं भ्रभिन्न है यह्‌ मतलव है 
(२) एक साथ उत्पत्ति हपु चित चिचित्र षदार्योक्ा भ्रन्य बुद्धिम न भ्रानसे वर्तमान 
बुद्धिस उसका श्रनुमव हुश्रा । केया यह भ्र्धटहै उनभङाया (३) मेद पूर्वक उसका 
विवेचन नही किया जा सकना, कंथा यह भर्यहै ? इन तीन चिकल्योशो उडाकर 
्राचा्यदेव चिधादं तकी श्रसिदि वतावेभे फि यहुभी कथनं युक्तनही हैकि चित्र 
प्रतिभासकी ही एक बुद्धि ही तत्त्व ह भ्रौर ये नाना प्रकारके चित्र विचितपदार्थद््ही 
नही तव श्रचायंदेव भ्रागे वाम्तविपरताका समयत करग । 
चित्राद्रं तके निराकरणसे पहिले चिव्राद्वतके मन्तन्यके ग्रागयका 
प्रकाशन -ज्नानाद्र॑तवादमे तो यह सिद्ध क्रिया गयाथा कि निफं सवज्ञान ही ज्ञान है 
ग्रौर घट-पट भ्रादिकं पदार्थं है यह ल.गोका भ्रम । केवन ज्ञान ही है यह्‌ च्चनाद्रेतमे 
कहा । भ्रव चित्रादतमे यह्‌ कह रहै टैकिञ्ञनदहीज्ञान मा है तस्व पदार्भनहीदहै, 
समे इतता सशोधन करना चाहिए किं बाहरी पदार्थ तो नही है किन्तु ज्ञान नाना 
भ्राकारल्प है । ज्ञानाद्रेतवादी ज्ञानको नाना श्राकारस्प नही मनते भौर चित्राद्रैतमे 
ज्ञानको नाना भ्राकाररूप मानते है । तो चित्राहतवदी यह बवातरखरदहैहै कि चित्र 
विचित्र नो प्रतिभास हं वे सवं मिलकर एक ज्ञान है । बाह्य पदां कुच नही है, 
केमोकि बाह्य पद्या तो हम विवेचन कर सकते हैँ गजो किं मायास्प है श्रौर यहां 
ज्ञानमे जो नाना भ्राकारप्रा रहे है, पदाथ प्रतिभटो रहेहै उन नाना भ्राकारोसे 
हम श्ानको भिन्न पसे नही बता सकते । इसपर जन शासनने पृछा है किं चिचप्रति- 
भासखूप एक बुद्धि माननेमे जो भ्रदाक्य विवेचनप्व हेतु दिया है सो भ्रश्यकेय विवेचनेपन 
इसका पर्थं क्या है? क्था ज्ञनसे पदाथं अ्रमिन्नदहैया जानके सय वे पदार्थं उत्पन्न 
हृए, उनका हम भ्रन्य जानसे नही करन्तु उस ही ज्ञान" भनुमव करते है, क्या इसका 
नाम श्रदाक्य विवेचन हैया भिन्नल्पस दिवेचन कर ही नही सक्ते यह सीधा श्रयं है? 
प्रशक्यविवेचनत्वं हेतुके तीनो भर्थोका निराकरण यदि यह्‌ वत्रावोगे 
कि ज्ञानसे उन भ्।कारोकी नील भ्रादिक पदार्थोकी भर्भिन्नता है क्योकि भ्रदवेय विवे- 
चन होनेसे तो यहतोएक ही बात हर्द । साध्यसम हेतु श्रा । जसे कोई कहे कि घट 
पट श्रादिक पदार्थ वृद्धसे भ्रभिन्न ह क्योकि प्रभिन्न होनेसे, जो चीज सिद्ध कर रेह 
उसीका हेतु दिया जाय तो चह सदो भरनुभानका श्रङ्गंतो नही है 1 यदि दरुखरा पक्ष 
लोगे कि ज्ानके साथ उत्पन्न हुए इन समस्त पदार्थो क भ्रत्य ज्ञानसे भ्रनुभव नही होता 
उस ही ज्ञानसे प्रदुमव होता दहै तो फिर इसमे भ्रनकातिक दोष है । समस्त जगतके 
जानने बाते जो तुम्हारे देवता भुगत है उनके ज्ञानक साथ ही उत्पन्न हना सारा 
विष्व सो उसे बहु भन्य ज्ञानसे नदी किन्तु उस ही क्ञानक्े जानता है, मगर उनके क्ञान 
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से श्रौर मारे विदवकी पुरता तो नही हुई । यदि तुम्हारे सुगतके ज्ञानसे सारे विद्वकी 
एकता ह्‌। जायतोया तो सारा सघ्रार घुगत देवता वन जाय (वौद्धोकाजोदेव ह 
उनका नाम मुगत है) या सारे नुगत ससारी वन जाये इससे द्वितीय पल्ल मीः ठीक नटी 
द भौर यह कहना कि नानमे श्राये हुए उन समस्त पदार्थोका विवेचन नही हो सक्ता, 
सो वात तो भ्रति 2 रारे मनुप्थ रन समस्त पदार्थोका चिवेचन-व्याल्यान कर 
ह । इम कारण पए सित्तषठनदे, यई तत भी सिद्ध नही होता । 


सून्यादृवेततका मन्तव्य भ्रौर उसमे वाधा चिगाद्रेतसे लगा-पगा एक 
सिद्धान्त यद कहता है फि उक्र चिव-विचितर प्रतिभाक्त वक्ति ज्ञानमे वह एक क्रान है 
मरौर ग्रनेकाकार है, णया हन एक ज्ञानमे अकमसे श्रनेकाकारका रहना नही मानते, 
किन्तु जितना एक जाती श्राफार है इतमा ही बह ज्ञान दै । इसको यो समभियेकि 
जसं हम एक निगाहमे कमरवेः ५० पदार्योका श्राकार एक साथ हमारे ज्ञानमेमा 
गया 1 तो हमार ज्ञान उन ५० पदकि श्राक्रारलूप वना ना, लेकिन यह युन्याद्रेतवादी 
यहु कहना ह किं कह एक प्नान नही है, जो ५० पदाथि भ्राकारल्प बना बह एक 
नदी द, जितने भ्राकार हे, चितने भ्रण हुं उतने यान हं । इमपर भ्राचायं उत्तर देते ह 
क्रि एते कथनमे सगर सूक्ष्म टषएटिसि विचार करोगे तवतो दुनियामे कुर मभीन रहैगा 
जपे नील पदा्थको जान रहा चान, उस समय पीत श्रादिककों नही है तो पीत भ्रादिक 
का भ्रभाय हो गथा श्रीर जब रपत भ्रादिकको जान रहा तव नीन श्रादिकको नही जान 
रहा तो उनका प्रभव रै | म्रीर मी किकी पदार्धको जसे कोई नीला कमल है उसका 
हम विसो हिस्सेमे ज्ञाननेरहेहतो उस समय श्रन्य कु नहीजानाजारहादहैतो 
उमके श्रण।का भ्रभावदहो गमा । एक साय कर्ह ज्ञानोमे स्वणि पदार्थ ज्ञात्त होते ई 
गी सही बातको मना करर ये धणिकवादी। तो फिर यहदोपदे रहैहैकि 
तफ साव सर्वाशका पद्य जनमेम्रारहाभ्रौरतुम खमे मान रहैहो कि जितने 
पागार जितने प्रक्ष भानमे श्वाते है, चान उनने है, एक ज्ञान नही है, तो एक जानते 
सथतो नही जाना गया । एर रश जाना गया । तव तो फिर सव वनम्तुवोका ही 
जापमा । यदि पह कटो फ हूपने णक यन्य है एक भ्रं तको तो तत्त्व माना षर 
॥ याग्यता नही मानो । धन्य एन श्रफार वाना भरत्तिनस, दूत्तरे प्रकार वाते प्रतिभासि 
फा धन्य भ्ौकान याते प्रतिभानमे भ्रभवि हे 1 उन तरहक नुन्यत्ताक्रा ग्रत मना 
लेन एसा मननेषरे त्तो निखीक्य सम्वेदन न रहेगा । 
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निश्चय कराये । इरा ग्रन्थमे मवसे पिनि यदुवनायाटे नि स्व श्रीर्‌ भ्रपूर्वं { 
निश्चय कराने वाले शाको प्रमाण कहते है । स्वनो हश्रा यह युद जो जानना 
प्रीर पर पदाथमे श्रये ्रनन्त जीव, समन्त श्रनन्तानन्त पुदरगन, धर्मद्रव्य, ४ , 

भौर प्रमश्यात कोल, हनं सवका निश्चय कराते वाना जान प्रमागा दै । टमपर ` 
वाद-विवाद होत रते कुढं लोगोने अदत्त मत रसा › प्रिमीने कहा क्रि वेव: 

ही तत्व दे, किन रणा कि केवत नम्वन्पमात ही नत्व है, पदा कृष = 

तो चित्रां तने यह रया कि नवमात्र तत्वहै यहतोभरीदटै,ये बाहरी रि 

हये भ्रमर ६, तेकिन चहु जानस्यस्प चित्र-विचित्र नाना धाकारट्यदहै। मि 

भास ज्नानमे श्रा रहै हई उतने प्रतिभासस्प अनह, यहं वात्न चित्राद्तने रखा सा 
चुन्याद्रंन यद कहता टै कि उ जानमे जिग क्रि नाना भ्राकार भ्रत्तिमाभित ही ण 
ह वे सवथ एक शानमे वन नहे, किन्नु जितने प्रतिभास दै, जिनने श्रपार विदित हा रहं 
है उननेदही ज्ञान) श्रव देष लीजिये फि उत्ते जान वन गये श्रपने श्राप कि जिन 

ग्राकारहै। प्रगरगेहुकादेरपषडादह जहां भ्रग्योा दानं एक मनेमर गहहा तो उभ 
धहुतसे दाने होते दै, उन सव दानोको एक ज नने जान लिया वहतो कतख्घ्हैना 

सेकिन यह्‌ करता है किं जितने दाने हं उतने जान-क्रण वन गए । दट-द्रुटकर उतने 
ज्ञान समा गरएतो वे सवे भरत शान हो गये, एक दनिके ज्ञातम जिनेने अ्रश् हागे उतने 
श्रनदहोगरए) योत्तो न ज्नानका स्वेष््प वन सक्ता प्ररे न पदाथका। 


जञानक्री प्रमाणता श्रौर जेयोका सद्धाव मया! सीग्रे मानोकि जलान- 
माच प्रात्मा दै, वह पदा्थका ज्ञान केरनेमे समर्थं है प्रौर ज्ञानको कृष्ट न करदधं॑विपय- 
भूत पदार्थ चाहिए ही । तो जो पदार्थं ज्ञाननरका वियय श्राया वह्‌ पदार्थं श्रषनी सत्ता 
भ्रलग रखता है । जानन्टार ये चेतन पदार्थं भ्रपनी सत्ता श्रलगं रसते है, सरव श्रपना 
ग्रपना काम कर रहै है । इन जड प्रदार्योका माम उत्पादनग्यय करते रहनादहै, सो 
भ्रमे स्वरूपसे भ्रपने ही अनुरूप वे उत्पादन्यय करते हैँ । इस चंतन्य श्रात्माक्ा भी 
क्राम उत्पादन्ययकरना हैसोश्रुकि यह चेतन है इसलिये जाननेके ढगसे यह भपना 
इत्याद ग्यय वरता रहता है, ज्ञानक्रा माध्र नवीन नवीन परिणत होता रहता है 
ज्ञान भौ त्व है भौर ये समस्त ज्ञेयतत्व द । इनमेसे किसीका भी भपलाप नदी किया 
जा सकता है । इभ सवका जाननहार जो एकं श्चान है वह ही सब ग्यकस्था वनाता है 
नौर वह श्नान प्रमाण है) दस प्रकार यहां तक यह सिद्ध किया गया किं ज्ञानका स्व- 
श्प ठेसा ही मानना चाहिए जो भपने भ्रापके स्वल्पक्रा अतिमास्र करे रौर समस्त 
पदार्थोक्ा प्रतिभास कराये । भ्रौर भकारसे ज्ञानक्रा स्वल्प मानोये तोत स्वल्प वने ; 
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